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समर्पण 


जिस महात्मा के पवित्र चरणकमलों में बैठकर अध्यात्म पीयूष का पान कर पाया, 
जिसकी अपार कृपा पुण्य प्रेरणा से वैदिक वाङ्मय और दर्शन शास्त्र में चञ्चु प्रवेश कर 
सका, जिसकी अनन्यतम योग साधना शैली से सदा अत्यधिक प्रभावित रहा, जिसके 
जीवन सारल्य को अवलोकित करके वैदिक ऋषियों के जीवन का साक्षात्कार स्वतः हो 
जाता था, जिसका पवित्र जीवन ऋषिकल्प होने की अनुभूति कराता था, जिसके भव्य 
व्यक्तित्व और ओजस्वी दार्शनिक व्याख्यानों से सहस्रं मनुष्य अपने जीवन को कृ"कृत्य 
कर चुके हैं। 

उस समाधि प्राप्त योगी, भारतीय संस्कृति की साक्षात्‌ मूर्ति, तपस्वी प्रवर वैदिक 
साहित्य एवं नव्य-प्राचीन न्याय के उद्भट्ट विद्वान्‌, वैदिकसिद्धान्तों के मर्मज्ञ बहुविध 
प्रतिभा के धनी, वैदिक साधना आश्रम यमुनानगर के संस्थापक, आर्यसमाज की स्थापना 
से लेकर आज तक ऐसा महान्‌ योगी, तपस्वी एवं विद्वानों में शिरोमणि अद्भुत व्यक्तित्व 
का वही धनी था, राज्य सरकार एवं केन्द्रीय सरकार का उच्च मन्त्री एवं अधिकारी उनके 
चरणों में स्वतः नतमस्तक हो जाता था, किन्तु वह दृढ़ स्थिर आसन पर विराजमान रहते 
थे। उन्होंने विद्वानों की पवित्र नगरी बनारस में अपने अध्ययन काल में किसी भी पत्र 
का वाचन नहीं किया था, उन्हें राग एवं मोह ने छूआ तक भी नहीँ था, वह निष्काम कर्म 
योगी थे, मेरे श्रीमद्दयानन्द- उपदेशक विद्यालय के अध्ययन काल में उन्होंने योग विद्या 
का मुझे अमृतपान कराया, वैदिक मनोविज्ञान तथा शिवसंकल्प आदि ग्रन्थों के प्रणेता, 
ऐसे मेरे अर्चनीय एवं पूजनीय गुरु स्वामी आत्मानन्द सरस्वती के पवित्र चरणों में सादर 
साभार यह शोध ग्रन्थ “भारतीय दर्शन में प्रमाण” समर्पित है। 
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आत्म निवेदन 


भारतीय दर्शन परम्परा में प्रमाण एवं ज्ञानमीमांसा के सम्बन्ध में अति सूक्ष्म तथा 
गम्भीरतम विवेचना की गई है! गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग 
में तीस वर्ष से अध्यापन करते हुए यह आवश्यकता अनुभव की जा रही थी कि हिन्दी 
भाषा में भारतीय दर्शन की ज्ञानमीमांसीय विस्तृत विवेचना का ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। 
अतः मेरे मन में कई वर्ष से यह विचार चल रहा था कि इस विषय पर एक ग्रन्थ लिखा 
जाय। भारतीय दर्शन. के अन्तर्गत सामान्यतः छः दर्शन न्याय-वैशेषिक, सांख्य, योग, 
पूर्वमांसा और उत्तर मीमांसा तथा नास्तिक तीन दर्शन चार्वाक, जैन और बौद्ध दर्शनों को 
समाविष्ट किया जाता है। मैंने इस ग्रन्थ में वेदों से ही प्रमाण मीमांसा सम्बन्धी अवधारणा 
को प्रस्तुत किया है। इस ग्रन्थ का उद्देश्य है कि इन दर्शनों में विवेचित प्रमाण एवं ज्ञान 
मीमांसा सम्बन्धी अवधारणा को प्रस्तुत किया जाय। इस ग्रन्थ का उद्देश्य है कि इन दर्शनों 
में विवेचित प्रमाण एवं ज्ञान मीमांसा सम्बन्धी विवेचन को ऐतिहासिक क्रम से उसको 
समग्रता में उपस्थित करते हुए सर्वत्र तुलनात्मक दृष्टिकोण द्वारा प्रमाणों का समीक्षात्मक 
अध्ययन प्रस्तुत करना है। 
इस ग्रन्थ के विषय प्रवेश में ज्ञान मीमांसा का बोज रूप वेदों से ही निरूपित किया 
गया है। प्रमा तथा प्रत्यक्ष शब्दादि वेदों की मूल संहिता में उपलब्ध हैं। ज्ञान, प्रमा और 
प्रमाणों का सामान्य परिचय विषय प्रवेश में वर्णन किया है। 
प्रथम-अध्याय में वेदों के अनुसार ज्ञान मीमांसा का विवेचन किया है। यह 
सम्भवतः भारतीय प्रमाणों के विवेचन के इतिहास में पहली बार प्रयास किया गया है। 
वेदों में प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणों को वर्णन किया गया है। शब्द एवं आप्त प्रमाण स्वयं 
वेद को निर्विवाद रूप में स्वीकार किया जाता है। 
द्वितीय अध्याय में न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाण-मीमांसा का विवेचन विस्तार 
पूर्वक किया है। ज्ञान प्राप्ति के साधन, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण का 
वर्णन करके न्याय के अनुसार हेत्वाभास आदि का वर्णन भी इस अध्याय में किया है। 
इस ग्रन्थ के तृतीय-अध्याय में सांख्य दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष अनुमान और 
शब्द प्रमाण का विवेचन निरुपित किया है। चतुर्थ अध्याय में वैशेषिकदर्शन की ज्ञान 
मीमांसा का प्रस्तुतीकरण किया है। 
पञ्चम अध्याय में पूर्व मीमांसा दर्शन के अनुसार ज्ञानप्राप्ति के साधन, प्रत्यक्ष 
अनुमान, शब्द, उपमान और अर्थापत्ति प्रमाणों को निबद्ध किया गया है। 
पष्ट-अध्याय में चार्वाक दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष प्रमाण के अतिरिक्त अन्य सभी 
प्रमाणों का प्रत्याख्यान किया है। 
सप्तम-अध्याय जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान के स्रोत, अवधिज्ञान, मनः पर्याय, 
प्रत्यक्ष के विभिन्न भेद, अनुमान प्रमाण और हेत्वाभास आदि का विवेचन विस्तारपूर्वक 
किया गया है। 
अष्टम-अध्याय में अद्वैत वेदान्त की प्रायः सभी शाखाओं के अनुसार, उनकी ज्ञान 
मीमांसा का प्रतिपादन किया गया है। इन में विशेष रूप में अद्वैत वेदान्त के आचार्य 
| EEN मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य आदि आचार्यों के ज्ञान मीमांसा विचार का मन्थन प्रस्तुत 
| किया है। 


| CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दशम-अध्याय में ख्यातिवाद का निरूपण करते हुये अन्यथाख्याति, असत्‌, 
आत्म, अनिर्वचीय, अख्याति और सदसतूख्यादि का विवेचन हुआ है। 

एकादश अध्याय में प्रामाण्यवाद का निरूपण किया गया है। क 

भारतीय दर्शन शास्त्र वस्तुतः मुख्य रूप से आध्यात्मिक है [प्रत्येक दर्शन में दुःखों 
से छटकर आनन्द एवं मोक्ष के उपायों को बतलाया गया है। इसका अर्थ यह नहीं कि 
इनमें प्रमाण मीमांसा का विवेचन नहीं किया गया हो। अपितु यह चिन्तन जितने तार्किक 
दृष्टि से भारतीय दर्शन में प्रस्तुत किया है उतना गम्भीर चिन्तन पश्चिमीय दर्शनों में नहीं 
हो पाया है। भारतीय दर्शनों में वैदिक और अवैदिक, नास्तिक और आस्तिक दर्शनों की 
स्वतंत्र धारा चिरकाल से प्रवाहित होती रही हैं। ५ 

इस ग्रन्थ के लिखने में मुझे जिन विद्वानों की प्ररेणा-या मार्ग दर्शन मिलता रहा 
है, उनका मैं हृदय से आभारी हूँ। उनमें प्रमुख विद्वान इस प्रकार है-- So रामनाथ 
वेदालंकार, स्वामी ओमानन्द सरस्वती, आचार्य प्रियव्रत वेदमार्तण्ड, स्व० एस०आर० भट्ट, 
Yo सुखदेव दर्शन वाचस्पति, प्रो० रामप्रसाद वेदालंकार, दिल्ली वि०वि० डॉ अशोक बोहरा, 
सदस्य सचिव आइ.सी.पी. आर. आचार्य वेंकटाचलम्‌ अध्यक्ष आइ.सो.आर. आर. आर. 
पाण्डे, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, डा० के. एन. मिश्र वाराणसी, डा० जे०पी० शुक्ल - 
कुलपति जबलपुर वि०वि०, डॉ धर्मेन्द्र गोयल एवं Slo भुवन चन्देल- पंजाब वि०वि०, 
डॉ रूपरेखा वर्मा- लखनऊ वि०वि०, Sto जे०पी० आत्रेय- रूहेलखण्ड वि० वि०, डॉ० : 
रामनाथ शर्मा मेरठ, प्रो० वेदप्रकाश शास्त्री-आचार्य गुरूकुल कांगडी वि० वि०, डॉ० ६ 
र्मपाल कुलपति गु०का० वि० वि० Sto एस. एन. सिंह डीन प्राच्य विद्या संकाय, डॉ० एस. 
एल. सिंह डीन जीव विज्ञान संकाय, डॉ० बी.डी. जोशी, डीन जीव-विज्ञान संकाय डॉ० 
विष्णु दत्त राकेश- Wo हिन्दी विभाग प्रभृति विद्वानों का मैं हदय से आभार अभिव्यक्त 
करता हूँ। जिनकी परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप में प्रेरणा प्राप्त करता रहा हूँ। इसके साथ ही 
अपने दर्शन विभाग के सहयोगी- Sto विजयपाल शास्त्री, Sto त्रिलोक चन्द, डॉ० यू.एस. 
a Sto सोहन पाल सिंह आर्य और डॉ ईश्वर भारद्वाज का भी हृदय से धन्यवाद 
डॉः मी, डॉ० सत्यदेव निगमालंकार और 
सहयोग उपलब्ध होता रहा है। पु अत्यधिक आभारी हूँ जिनका मुझे शरद्धा पूर्वक 

मेरी जीबन संगिनी श्रीमती सुषमा स्नातिका सदैव मेरी अन्तः प्रेरणा 

: दायिनी 

य रचना में मेरा साथ देती रही हैं उनकी भी मैं हदय से कृतज्ञता अभिव्यक्त 


अन्त में मैं उन सभी ग्रन्थ एवं विद्वानों के प्रति आभारी हुँ 
रूप में ग्रन्थ के लिखने में मुझे सहायता मिलती E री हूँ जिनसे प्रत्यक्ष या परोक्ष 
विदुषां वशवदः 


जयदेव वेदालंकार 
दिनांक 30-10-1997 तदनुसार 
दीपावली - अमावस्या विक्रमी सम्वत्‌ 
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विषय प्रवेश 


भारतीय दर्शनों का दो प्रकार के विभागों में विभाजन किया जा सकता है। प्रथम 
प्रमेय प्रधान, जिसमें वेदान्त, मीमांसा, योग और वैशेषिक आदि दर्शन माने जा सकते हैं। 
द्वितीय प्रकार के दर्शन प्रमाण प्रधान माने जाते है। जिसमें न्याय, सांख्य, जैन एवं बौद्ध 
आदि दर्शनों को सम्मलित किया जाता है। जैसा कि सांख्य दर्शन में कहा है कि-प्रमेय 
सिद्धि प्रमाणाद्धि। प्रमेय एवं पदार्थों का निश्चय प्रमाणों से होता है। 

प्रमाण विद्या को प्रादुर्भाव कब से स्वीकार किया जाय ? इस सम्बन्ध में विद्वानों 
में मतभेद रहा है। मेरी दृष्टि में प्रमाणों का आदि स्रोत वेद को ही स्वीकार करना अपेक्षित 
है। वेद में वर्णन है कि ज्ञान को किस प्रकार प्राप्त किया जाय, इस सम्बन्ध में अनेक 
सूक्त एवं मन्त्रो में प्रतिपादन प्राप्त होता है। वेद में कई स्थानों पर प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग 
हुआ है। इसी प्रकार प्रमा शब्द का प्रयोग भी मिलता है। अथर्ववेद और यजुर्वेद में प्रमा 
शब्द का प्रयोग, दर्शन में समझे जाने वाले अर्थ में प्रयुक्त हुआ। जैसा कि यजुर्वेद में कहा 
है कि “सहस्तोमाः सहच्छन्दस आवृतः सहप्रमाऋषयः सप्तदैव्या:।' जो अज्ञान से आवृत 
है, उसे प्रमाणादि के ज्ञान से यथार्थ ज्ञान प्राप्त करायें। जब वेद एवं वैदिक साहित्य - 
ब्राह्याग्रन्थ उपनिषद्‌ आदि साहित्य में प्रत्यक्ष शब्द उपलब्ध है तो ऋषियों ने यहीं प्रत्यक्षादि 
शब्दों की परिभाषायें तर्क और युक्तियों से दर्शनों का विकास किया है। इन षड्‌ दर्शनों 
से पूर्व भी इन ज्ञान मीमांसा आदि विद्याओं के व्याख्याता रहे होंगे। भारतीय दर्शन से 
सम्बन्धित किसी भी समस्या के आदि स्रोत एवं सूत्र की मीमांसा हेतु वेदों की ओर जा 
कर मूल वेदों में उस मूल ज्ञान की मीमांसा हेतु वेदों की ओर जाकर मूल वेदों में उस 
मूल ज्ञान के स्रोत का अन्वेषण करना है। भारतीय शास्त्र की समस्त समस्याओं का मूल 
उद्गम एवं स्वरुप वेदों में ही उपलब्ध है। यह इस ग्रन्थ के प्रथम अध्याय-वैदिक ज्ञान 
मीमांसा से स्वतः सिद्ध है। 

ऋग्वेद में ज्ञान, यजुर्वेद में कर्म विधान, सामवेद में उपासना अर्थात्‌ अध्यात्म विद्या 
और अथर्ववेद में विज्ञान सम्बन्धी सामग्री का वर्णन मिलता है | तत्त्व का ज्ञान प्राप्त करने 
हेतु भारतीय साहित्य में दो प्रकार की विधायें मिलती हैं। प्रज्ञामूलक और तर्कमूलक। 
प्रथम विधा द्वारा प्रतिभा चक्षुओं द्वारा तत्व विवेचन होता है द्वितीय विधा द्वारा तत्त्वों की 
समीक्षा के लिये तर्क मूलक विधा का अनुसरण किया जाता रहा होगा। ऋषियों ने प्रकृति 
मौलिक पदार्थो को देखकर, उन ऋषियों के मन में, उनके सूक्ष्म कारण को अवलोकित 
करने के लिए जिज्ञासा उत्पन्न होनी स्वभाविक थी। जो वेदों में उनके मूल सूत्र बिखरे पड़े 
थे, उनको समाधि और विश्व में फैली वस्तुओं को देखकर ज्ञान के अनेक विधाओं को 

| पल्लवित एवं संवर्धित किया। इन्हीं अन्वेषण की सीढ़ियों में कार्यकारण-वाद का जन्म 


| 1. सहस्तोमाः सहच्छन्दस आवृतः सहप्रमा ऋषयः सप्तदैव्याः। (यजु So 34/मं० 49.) 
। Gis) 
। | 
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2/ भारतीय दर्शन मैं प्रमाण एक समालोचनात्मक - अध्ययन 


हुआ। उसी शृंखला में अनुमान आदि अन्य प्रमाणों का अविर्भाव विकसित रूप में 
उपलब्ध हुआ होगा। जैसा कि ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में सृष्टि रचना से पूर्व को अवस्था 
अनुमानित की गई है कि उस प्रलय काल में न असत्‌ था और न सत्‌ था। न ही अणुओं 
से भरा आकाश था। उस समय कहां क्या आच्छादित था? किसके आश्रय से था। क्या 
बहुत अधिक गम्भीर जल था। आगे कहा है, उस समय न मृत्यु थी। वह एक अपनी 
स्वधा (स्वधा प्रकृति) के साथ बिना प्राण वायु के प्राणन कर रहा था। इससे परे कुछ भी 
नहीँ था। 

इस प्रकार प्रलयावस्था तथा सृष्टि रचना के पूर्व गम्भीर एवं अतिसूक्ष्म दार्शनिक 
वर्णन ऋग्वेद में पराप्त होता है। न असत्‌ तथा न सत्‌ की विद्वान अनेक व्याख्यायें प्रस्तुत 
करते हैं। उनका विस्तृत वर्णन करना यहां पर उपयुक्त होगा। सृष्टि रचना से पूर्व अर्थात्‌ 
प्रलय काल में यह विश्व इस रूप में कार्यरूप सत्‌ नहीं था परन्तु इस कार अभिप्राय यह 
नहीं है कि बह कारण में भी नहीं था। अर्थात्‌ उसका नितान्त अभाव नहीं था! जैसे कि 
न्याय दर्शन के अनुसार कार्य उत्पन्न होने से पूर्व सत्‌ नहीं होता परन्तु कारण रूप में 


` वह असत्‌ भी नहीं होता है। इसी प्रकार पुरुष सूक्त में भी विश्व संरचना के सम्बन्ध में 


विविध प्रकार अनुमान वाक्यों का प्रयोग हुआ। इतना ही नहीं यथार्थ ज्ञान के लिये 
प्रमा-शब्द का प्रयोग अनेक बार वेदों में प्रयुक्त हुआ है। प्रमा पद में प्रयुक्त “मा? धातु 
का वास्तविक तात्पर्य अर्थपरिच्छेद एवं प्रकृष्ट अर्थ का परिचायक होने से यथार्थता के 
ज्ञान का बोध कराता है। सायणचार्य ने भी ऋग्वेद के प्रमा और प्रमिति पदों की व्याख्या 
करते हुए यज्ञवेदी की इयत्ता परिणाम के लिये प्रथम का अर्थ प्रमाण एवं इयत्ता परिज्ञान 
के लिये और द्वितीय का अर्थ प्रमिति किया है (परमा प्रमाणं इयत्ता वा कथंभूता आसीत्‌. 
« प्रमितिः यज्ञस्येयत्ता परिज्ञानम्‌) (ऋग्वेद 1164 43) कुमारिल भट्ट ने विशेषतो दृष्ट 
अनुमान के गोमेय ईधन से उत्पन्न होने वाले विशेष धूम से विशेष अग्नि का दृष्टान्त दिया 
है, उसका मूल क्रग्वेद की “शकमयं धूमम्‌” इत्यादि मन्त्र से उपलब्ध होता है मैंने समीप 
ही गाय के गोबर से उत्पन्न होने वाले धूम को देखा। तत्पश्चात्‌ चारों दिशाओं में व्याप्त 
इस निकृष्ट धूम के द्वारा मुझे अदृष्ट नीचे दबी हुई अग्नि का ज्ञान हुआ। जिसके द्वारा वीर 
या ऋत्विक्‌ शुक्ल वर्ण वृष या फलदाता सोम का पान करते हैं। इसी प्रकार यजुर्वेद में 
सूर्य और नक्षत्रों की गति का वर्णन कई स्थलों पर मिलता है, जो आगे चलकर योगभाष्य 
शाबरभाष्य और न्याय भाष्य आदि मे देवदत्त के स्थानान्तर प्राप्ति से चन्द्र तारागण आदित्य 
के गतिशील हाने के सामान्यतो दृष्ट अनुमान में जो उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैं। इसी 


प्रकार अर्थववेद में “अनुमृश्य” तथा अनुमेय 
नुमेय पदों का प्रयोग मिलता है 
ग्रन्थों को वाकोवाक्य का संकेत TS । इस प्रकार ब्राह्मण 


में युक्ति पद भी उपलब्ध होता 


है। चरक संहिता में युक्ति ; 
है। तत्त्वसंग्रह में उस के पृथक युक्ति को स्वतंत्र प्रमाण माना गया * 


प्रामाण्य का प्रत्याख्यान किया है। 
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विषय प्रवेश / 3 


उपनिषदों और ब्राह्मण ग्रन्थों में अध्यात्मविद्या का व्याख्यान अनुभूति मूलक है। 
जैसे कि आत्मतत्त्व को साक्षात्कार करने के लिए याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी से कहते 
हैं पति, पुत्र धन आदि समस्त वस्तु अपने लिये प्रिय नहीं होते अपितु आत्मा के लिये 
ही प्रिय होते हैं। अतः दर्शन, श्रवण और मनन द्वारा आत्म साक्षात्कार करो। तथा 
सावधानीपूर्वक निनिध्यासन करो। इस प्रकार वैदिक साहित्य में प्रयुक्त होने वाले पदों- 
दर्शन श्रवण मनन आदि में प्रत्यक्ष एवं अनुमान आदि के मूलस्रोत जान पड़ते हैं। 

वैशेषिक सूत्र और प्रशस्तपाद भाष्य में यथार्थ ज्ञान एवम्‌ अयथार्थ ज्ञान के लिये 
विद्या और अविद्या शब्दों का प्रयोग मिलता है। उपनिषदों में भी विद्या और अविद्या शब्दों 
का प्रयोग प्रचुर मात्रा (यजु०40वां अध्याय) में मिलता है। इतना नहीं अपितु प्रशस्तपवाद 
भाष्य में अर्थापत्ति प्रमाण को जिस प्रक्रिया द्वारा अनुमान प्रमाण में अन्तर्भावित किया 
गया है, उसका स्रोत भी उपनिषद्‌ साहित्य में उपलब्ध है। उत्तरवर्ती न्याय आदि में पाये 
जाने वाले अनेक शब्द अनुमीयते-अनुमीयन्ते, अनुविनाभाविनी इत्यादि शब्द उपनिषदों 
में व्याख्यासहित उपलब्ध हैं। इतना ही नहीं यजुर्वेद और ब्राह्मण के सदृश बृहदारण्यक 
एवं छान्दोग्य उपनिषदों में अनुवीक्ष्ण शब्द भी प्राप्त होता हैं।जिसके आधार पर उपनिषदों 
की आत्म विद्या को कालान्तर में आन्वीक्षिकी विद्या कहा गया प्रतीत है। वेद एवं उपनिषद्‌ 
साहित्य में इस आन्वीक्षिकी विद्या के अर्न्तगत आत्म तत्त्व का परिशीलन करने मुख्यतः 
ध्यान केन्द्रित किया जाता था। इस आत्मतत्त्व को ज्ञात करने हेतु यत्र तत्र युक्तियां भी 
प्रदान की जाती थी। आगे चलकर इस आन्वीक्षिकी विद्या का विकास अनेक दर्शनों में 
समाहित हो गया। न्याय, सांख्य, लोकायत आदि में इसका विकास प्राप्त होता है। यह 
संशयवादी एवं THAT अवधारणा प्रश्‍न और उत्तर आदि के माध्यम से वेदों में भी मिलती 
है। जिसका संकेत ऋग्वेद तथा बृहदारण्यक उपनिषद्‌ का अनुकरण करते हुए कठ और 
छान्दोग्य उपनिषदों यम-नचिकेता और प्रजापति, इन्द्र, विरोचन के परिसंवादों में मिलता 
है। यद्यपि बाल्मीकि रामायण, महाभारत, मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य आदि स्मृति ग्रन्थों में 
आन्वीक्षिकी विद्या को सीमित रूप में ग्रहण किया है; तो भी उसमें तर्कमूलक प्रवृत्ति पर 
विशेष बल दिया गया है। 

इसीलिये उक्त ग्रन्थों में आन्वीक्षिकी विद्या के हेतु शास्त्र, हेतु विद्या, तर्क विद्या 
तथा वाद विद्या आदि अनेक नामों से प्रतिष्ठित किया है। आन्वीक्षिकी त्रयीवार्ता एवं 
दण्डनीति इन चार विद्याओं को अध्ययन करने के लिये विधान किया है।यह आन्वीक्षिकी 
विद्या के अन्तर्गत मनुष्य को सोचने, विचारने, बोलने तथा क्रिया करने में निष्णात करती 
है। 

अतः इस आन्वीक्षिकी विद्या को सदा से ही समस्त विद्याओं का प्रकाशक, समस्त 
कार्यो को साधन और सभी धर्मों को आश्रय माना गया है। आन्वीक्षिकी विद्या 
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को परिभाषित करते हुए वात्स्ययन ने कहा है कि- प्रत्यक्ष तथा आगम प्रमाणों पर आश्रित 
रहने वाले अनुमान तथा प्रत्यक्ष और शब्द-प्रमाण की सहायता से ज्ञात विषय की अनु 
अर्थात्‌ पश्चात्‌ ईक्षा अर्थात्‌ इक्षण जानना या ज्ञात करना ही अन्‌वीक्षा है उस अन्वीक्षा 
में प्रवृत्त होने के कारण इस विद्या को आन्वीक्षिकी, न्याय विद्या या न्याय पद का विशिष्ट 
अर्थ करते हुए कहा है कि साध्य विषय के अवधारण के लिये आवश्यक प्रतिज्ञा हेतु, 
उदाहरण, उपनय, निगमन आदि अवयव स्वरूप पांचवाक्यो के समूह का नाम न्याय है। 
इन्हीं अवयव वाक्यों में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द आदि चार प्रमाणों का समावेश 
होने से इनको परम न्याय कहा जाता है। उत्तरवर्ती न्याय-ग्रन्थों में भी इस विद्या की इसी 
प्रकार की व्याख्या की गई है। औपनिषदिक आत्मविद्या से आन्वीक्षिकी विद्या का 
विधान करते हुए वात्स्यायन ने स्वीकार किया है कि अपनी-अपनी विशिष्ट विवेचना (1. 
म्भा. पर्व 1|67|, शान्तिपर्व 180|46, 210, 12) सामग्री का विवरण प्रस्तुत करने के लिये 
त्रयी वार्ता आदि चार पृथक्‌ विद्याओं को व्यवस्थापन किया है। उसी प्रकार प्रमाण, प्रमेय 
इन दो प्रकार के पदार्थो के द्वारा व्यवहारगत समस्त विद्याओं का परिज्ञान हो जाने पर 
समस्त वस्तुओं को विशिष्ट विषय विवेचना हेतु संशय, प्रयोजन निर्णय आदि अन्य पदार्थों 
का भी न्याय विद्या में अध्ययन किया जाता है। यदि इनके पृथक्‌ से वर्णन न किया जाता 
तो यह अध्यात्म-विद्या मात्र उपनिषदीय आत्म-विद्या से इसकी पृथकता ज्ञापित नहीं हो 
सकती थी। क्योंकि न्याय, निर्णीत अथवा अनुपलब्ध विषय में उपपन्न नहीं होता वह 
सन्दिग्ध अर्थ में ही प्रयुक्त होता है। इस तथ्य का समर्थन उद्योतकर वाचस्पति मिश्र तथा 
जयन्त भट्ट ने भी किया है। 

दर्शनों का काल 

दर्शनों के काल के विषय में अनेक मत एवं भ्रान्तियाँ हैं। इसका विस्तृत विवेचन 
तो मेरे ग्रन्थ “भारतीय दर्शन के इतिहास” में किया जायेगा। यहाँ पर संक्षिप्त रूप में 
विवेचन Sl आवश्यक है। यह युग विज्ञान का युग है। इस विज्ञान के युग न यह सिद्ध 
कर दिया है कि सृष्टि की संरचना अरबों वर्ष पूर्व हुई है। जिस समय दर्शनों के काल में 
विषय में आधुनिक मान्यता जिसको कि योरोपीय मान्यता भी कहा जा सकता है, यह 
थीकि बुद्ध का समय लगभग ढाई हजार वर्ष पूर्व माना जाता है बौद्ध-दर्शन और जैन-दर्शन 
अवैदिक-दर्शन माने जाते हैं इसलिये इन अवैदिक-दर्शनों के खण्डन हेतु वैदिक अर्थात्‌ 
षड्दर्शनों का सृजन हुआ है।यह उक्त मान्यता समस्त भारतीय परम्परा उपलब्ध साहित्य 
तथा प्रमाणों से रहित है। वस्तु स्थिति यह है कि षड्दर्शनों में अन्तिम दो दर्शन वेदान्त 
(ब्रह्मसूत्र) मीमांसा दर्शन महाभारत काल में लिखे गये हैं। अन्य चारों दर्शन महाभारत 
त के दर्शनहैं।जिनका महाभारत काल से हजारों वर्ष पूर्व निर्माण-काल मानना 


योरोपीय उपर्युक्त मान्यता का आधार उस समय के विज्ञान की अविकसित-स्थिति 
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एवं रूप होना ही था। उस समय मानव सृष्टि का प्रारम्भ कुछ हजारों वर्ष पूर्व माना जाता 
था। यहाँ तक की महात्मा बुद्ध के काल को भी प्रागैतिहासिक काल में गिना जाता है। 
आज से लगभग दस हजार से पाँच हजार वर्ष पूर्व के काल को पत्थर युग और लौह-युग 
के नामों से अभिलक्षित किया गया था। आज विज्ञान की नवीन मान्यताओं ने सृष्टि का 
आदि एवं सरंचना काल अरबों वर्ष पूर्व माना है। किसी भी अनुमान एवं तर्क वाक्यों के 
द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता कि अरबों वर्षों से मनुष्य जाति मूर्ख और जाहिल रही 
हो। केवल कुछ हजार वर्ष पूर्व ही सुसंकृत एवं बुद्धिमान्‌ हुई हो। भारतीय ज्योतिष एवं 
गणित शास्त्र के अनुसार जो युगों और काल को निर्धारण किया गया है वह आधुनिक 
विज्ञान ने प्रायशः उचित सिद्ध कर दिया है। अतः भारतीय परम्परा के अनुसार साहित्यिक 
दृष्टि से निम्न प्रकार काल विभाजन किया जा सकता है- 

1. वैदिक युग 
. ब्राह्मण एवं औपनिषदिक्‌ युग 
. सूत्र युग 
. काव्य युग 

5. मध्यकालीन आचार्य युग एवं गद्य युग 

सामान्य ज्ञान विकास की प्रक्रिया का जब हम अवलोकन करते हैं तो ऐसा प्रतीत 
होता है कि जो विकसित दर्शन हमें प्राप्त होते हैं उनका बीज रूप बहुत समय पूर्व से 
विद्यमान रहा होगा और धीरे-धीरे कालान्तर में उसने व्यवस्थित दर्शन एवं दार्शनिक 
सम्प्रदाय का रूप धारण कर लिया होगा। अतः इस प्रकार क्रिया और प्रतिक्रिया के सिद्धान्त 
के अनुसार आस्तिक और नास्तिक दार्शनिक अवधारणाओं का रूप किसी न किसी रूप 
में आदिकाल से ही मानना तार्किक प्रतीत होता है। धीरे-धीरे उन मान्यताओं के विपुल 
साहित्य की सृजना हुई होगी। यह हम वैदिक युग का प्रारम्भ आदि युग में मानते हैं तो 
उसकी प्रतिक्रिया के नास्तिक बीज भी उस युग में प्रारम्भ हुए होगें। उनके प्रतीक के रूप 
में आचार्य बृहस्पति, शुक्राचार्य आदि के नास्तिक मान्यता के सूत्र भी यत्र तत्र साहित्य 
में उपलब्ध होते हैं। वस्तुतः ऐतिहासिक स्थिति को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि 
महाभारत युद्ध के पश्चात्‌ हमारी सांस्कृतिक धरोहर अत्यधिक नरसंहार के कारण 
लड़खड़ा गई थी। इस लिये महाभारत के पश्चात्‌ मीमांसा का युग प्रबल रूप में रहा है। 
उसमें धीरे-धीरे तन्त्र ने प्रवेश किया। कर्मकाण्ड के सिद्धान्तं एवं मान्यताओं के अनुसार 
सामाजिक ढाँचा प्रभावित होने लगा। और धीरे-धीरे समाज में उसकी प्रतिक्रिया प्रारम्भ 
होने लगी। यह संक्रमण काल लगभग डेढ़ हजार वर्ष तक रहा होगा। इसकी प्रतिक्रिया 
में चार्वाक विचारधारा का प्रारम्भ हुआ। चार्वाक विचारधारा कर्मकाण्ड की विचारधारा 
का दूसरा छोर एवं नदी के दूसरे किनारे के रूप में था। जहाँ समाज ने अधिक कठोर 
कर्मकाण्ड को नहीं माना वहीं पर चार्वाक ने अति नास्तिक तथा उसके अनुसार नैतिक 
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मूल्यों का खुला उपहास भी समाज ने स्वीकार नहीं किया। इन दोनों की प्रतिक्रिया में 
महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी मध्यममार्गी समाज व्यवस्था के प्रतीक रूप में प्रस्तुत 
हुए, जिनकी अपनी दार्शनिक मान्यताओं के साथ-साथ उन्हें समाज के एक बहुत बड़े 
समूह ने स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात्‌ लगभग महात्मा बुद्ध के दो सौ वर्ष पश्चात्‌ 
आचार्य शंकर आदि ओजस्वी आचार्य उत्पन्न हुए। उन्होंने बौद्ध और जेन की मान्यताओं 
का घोर विरोध किया। इसके साथ ही वैदिक परम्पराओं के पुनर्जीवित करने का सबल 
प्रयास किया। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि आचार्य शंकर का काल केवल बारह सौ वर्ष मानना 
युक्ति-युक्त एवं तर्क संगत नहीं है; क्योंकि यह सर्वमान्य मत है कि आचार्य शंकर का 
प्रादुर्भाव बौद्ध धर्म की मान्यताओं का प्रवाह जब यौवन रूप में था तभी हुआ है। बौद्ध 
इतिहासकार इस बात को स्वीकार करते हैं कि बौद्ध-धर्म का हास महात्मा बुद्ध के लगभग 
पांचा सौ वर्ष पश्चात्‌ प्रारम्भ हो गया था। अतः महर्षि दयानन्द की मान्यता के अनुसार 
आचार्य शंकर का काल लगभग तेईस सौ वर्ष पूर्व ही मानना तर्क संगत प्रतीत होता है। 
वास्तव में बारह सौ वर्ष पूर्व या बौद्ध धर्म का वर्चस्व भारत में था ही नहीं। भारत से बाहर 
विदेश में बौद्ध धर्म का वर्चस्व एवं प्रचार था। इस विषय में विस्तार पूर्वक विचार करने 
की “२ है, जिसका विस्तार पूर्वक उल्लेख भारतीय दर्शन के इतिहास में किया 
जा रहा है। 


प्रमा 


प्रमा शब्द का अर्थ है यथार्थ ज्ञान। सामान्यतः प्रमा का अर्थ जो विश्वसनीय ज्ञान 

है वही प्रमा का अर्थ समझा जाता रहा है। यहाँ यह समस्या उत्पन्न होती है कि अनेक 

प्रकार के ज्ञानो में वह कौन सा ज्ञान है जिसको प्रमा कह सकते हैं। प्रमा शब्द के इतिहास 

क्रम को देखा जाये तो प्रारम्भ में केवल ज्ञान के पर्यायवाची रूप में ही होता था। वात्स्यायन 

ने प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण और प्रमिति शब्दों का अर्थ करते हुए प्रमिति को अर्थ का विज्ञान 

कहा है। कुमारिल ने स्वतः प्रामाण्य को प्रतिपादित करते हुए प्रामाण्य को बोधात्मकत्व 

रूप परिलक्षित किया है प्रभाकर के शिष्य रामानुजाचार्य ने तीन प्रकार के प्रामाण्य अथवा 

प्रमात्व को बतलाया है। जिसमें प्रथम अर्थ में प्रत्येक प्रकार को ज्ञान, जिसमें स्मृति भी 

सम्मिलित है प्रमा है। परन्तु कालान्तर में अमा शब्द का प्रयोग यथार्थ ज्ञान के लिये हुआ 

है। प्रत्येक दार्शनिक साहित्य में प्रमा विषयक जो उल्लेख हुआ है उसमें प्रमा की 

विशेषताओं के सम्बन्ध में दार्शनिको में मतभेद है। सामान्यत: एक विश्‍वसनीय ज्ञान 

अथवा प्रमा में जो विशेषताएं अपेक्षित हैं वे निम्न लिखित रूप में है-- 
1. वह ज्ञान निश्चयात्मक होना चाहिए। | 
2. वह ज्ञान अर्थ, विषय के अनुरूप होना चाहिए। | 
3. ज्ञान स्मृति रूप में पहले से प्राप्त नहीं होना चाहिए। | 
4. हम यह ज्ञात होना चाहिए कि ज्ञान के करण इन्द्रियादि दोष रहित हैं। 
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. वह ज्ञान अर्थ क्रियाकारी होना चाहिए। 
. उस ज्ञान का किसी अन्य ज्ञान द्वारा बाध नहीं होना चाहिए। 
. वह ज्ञान पूर्ण रूपेण सन्देह रहित होना चाहिए। 


निश्चयात्मकता 


भारतीय दर्शन में इस बात को स्वीकार किया जाता है कि प्रमा के स्वरूप 
निश्चयात्मक होता है। जयन्त असन्दिग्ध और अव्यभिचारी अंर्थोपलब्धि के रूप में प्रमा 
को स्वीकार करते हैं। सन्दिग्ध का स्पष्ट अर्थ है सन्देह रहित। सन्देह निश्चयात्मकता 
का विरोधी है। इसलिये कहा है कि- “यथार्थानुभवः प्रमा”! इस परिभाषा में भी यथार्थ 
शब्द के द्वारा अयथार्थ और संशय, विपर्यय और तर्क ज्ञानों को न॑ होना माना गया है। 
कुमारिल ने उस ज्ञान को प्रामाणिक माना है जो दृढ़ हो तथा दूसरे ज्ञान से बाधित न 
होता हो! इन के व्याख्याकार उम्बेक के अनुसार यहाँ दृढ़ पद संशय को प्रमा से अलग 
करता है। 

यहाँ यह अवलोकनीय है कि निश्चयात्मकता दो प्रकार की हो सकती है। प्रथम 
यह है कि विश्वास के रूप में जो कुछ हम अनुभव कर रहे हैं, वैसा ही है। इस प्रकार 
को निश्चयात्मकता न केवल प्रमा में अपितु विपर्यय अर्थात्‌ भ्रम में भी होती है। दूसरे 
प्रकार की निश्चयात्मकता तर्क के आधार पर हो सकती है! तार्किक दृष्टि से हम यह 
कह सके कि हमारा ज्ञान यथार्थ ही है। इस प्रकार की निश्चयात्मकता प्रामाण्यवाद का 
विषय है। प्रमाण्यवाद का उल्लेख इस ग्रन्थ में विस्तार पूर्वक किया जा रहा है। निष्कर्ष 
रूप में यह कहा जा सकता है कि कारणों कीं दोष रहितता, अबाधित आदि भी तार्किक 
निश्चयात्मक ज्ञान तक पहुँचने में सहायक होते हैं। 

प्रमा की प्रथम विशेषता यह अपेक्षित है कि वह यथार्थ ज्ञान अर्थात्‌ जैसा अर्थ 
(विषय) वैसा ही हो अर्थात्‌ अर्थ के आुनरूप होना प्रमा का आवश्यक लक्षण है। जैसा 
कि कहा गया है कि यथार्थनुभवः प्रमा यथार्थ अनुभव प्रमा है या तद्वति तत्प्रकारकोऽनुभव। 
प्रायः इस बात से सभी दार्शनिक सहमत है कि यद हमें विषय का वैसा ही ज्ञान हो जाये 
जैसा वह है तो हमारी समस्या को पूर्णतः नहीं तो अधिकांशतः समाधान अवश्य हो 
जायेगा। परन्तु सबसे बड़ी समस्या हमारे समाने तब आती है जब हमें किसी विषय का 
ज्ञान होता है। तो हम यह कैसे निश्चय करेगें कि यह ज्ञान विषय का यथार्थ ज्ञान है कि 
नहीं। हम जानते हैं कि व्यवहार में अनेक बार हमें ऐसे भी ज्ञान होने हैं जिन्हें हम मिथ्या 


1. तर्कभाषा पृष्ठ -14 
2. तस्माद्दृढं यदुत्पन्नं नाविसंवादमृच्छते। 

ज्ञानान्तरेण विज्ञानं तत्प्रमाणं प्रतीयताम्‌ ॥ श्लोक वार्तिक शून्यवाद 21 20,॥ 
1. तक संग्रह पृ०23,॥ 
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कहते हैं। जो विषय को यथार्थ रूप में नहीं बतलाते हैं। उन ज्ञानों से यथार्थ ज्ञान कैसे 
पृथक्‌ किया जाये। किसी भी वस्तु का सही लक्षण वही है जिसके अनुसार हम उसे जान 
सकें पहचान सकें अर्थात्‌ जिसे अन्य से पृथक्‌ कर सकें। न्याय के इस लक्षण के अनुसार 
क्या हम विविध ज्ञानों में प्रमा, रूप ज्ञान को पहचान सकते है 
यथार्थ ज्ञान होने को अर्थ है जैसा विषय है वैसा होना। हम यहाँ पर यह मानकर 
चल रहे हैं कि विषय और ज्ञान दो अलग-अलग वस्तु हैं। वास्तविक रूप में जो स्वरूप 
विषय का है वही ज्ञान का है। किन्तु हमारी कठिनाई यह है कि हम कभी भी विषय और 
ज्ञान की तुलना नहीं कर सकते हैं । क्योंकि हम कभी भी विषय और ज्ञान को पृथक्‌-पृथक्‌ 
अवलोकन कर सके, ज्ञान और विषय में यह सम्भव नहीं है। हम सदा ही ज्ञान का ही 
अपरोक्ष अनुभव करते हैं विषय का नहीं। फिर यह कैसे निर्णय लिया जा सकता है कि 
हमारा ज्ञान विषय का संवादी (अनुरूप) है या अविसंवादी (अनन्यरूप) है। जब हम ज्ञान 
को विषय का संवादी अनुभव नहीं कर सकते तब उसे हम यथार्थ भी नहीं कह सकते 
हैं। इसलिये न्याय का लक्षण सैद्धान्तिक दृष्टि से ठीक होते हुए भी व्यवहार में अनेक 
प्रश्न भी उत्पन्न करता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ज्ञान की यथार्थता के निर्णय 
के लिये हमें ज्ञान की कुछ अन्य विशेषताओं पर भी निर्भर करना होगा। जिनके आधार 
पर यह निर्णय ले सकें कि हमारा ज्ञान विषय को ठीक रूप में प्रस्तुत करता है यदि हमें 
यथार्थता के निर्णय के लिये ज्ञान की कुछ विशेषताओं पर निर्भर रहना पड़ता है तो हम 
उन विशेषताओं को प्रमा के लक्षण के रूप में स्वीकार करें। 
यहाँ न्याय के लक्षण के पक्ष में हम यह कह सकते है कि विषयों का अनुभव 
हमें साक्षात्‌ होता है परोक्ष नहीं। हमारा अनुभव यही है कि हम सीधे विषयों को ग्रहण 
करते हैं - ऐसा नहीं कि पहले ज्ञान को ग्रहण करे और उसके माध्यम से विषय का। 
प्रथम तो कोई भी दर्शन विषय का अपरोक्ष ग्रहण नहीं मानता और दूसरे यदि हम यह 
माने कि हम सीधे विषय का ग्रहण करते है तब हमें यह मानना पड़ेगा कि हमारा प्रत्येक 
ज्ञान प्रमा है, अप्रमा को मानने का औचित्य नहीं होगा। किन्तु हम अप्रमा को भी मानते 
हैं और उसका अनुभव भी करते हैं। | 
न्याय ने अनुभव को प्रमा माना है किन्तु ज्ञान को नहीं। ज्ञान में स्मृति भी आ | 
जाती है अनुभव को स्मृति से भिन्न माना गया है। न्याय को यह उचित प्रतीत नहीं होता | 
है कि वह स्मृति चाहे यथार्थ ही हो उसको वह प्रमा माने। यहाँ यह ही प्रश्‍न होता है कि ' 
ऐसा क्यों ? इसका उत्तर पाने के लिए हमें स्मृति के स्वरूप पर विचार करना अपेक्षित 
है। स्मृति का लक्षण है कि “ज्ञातविषयं ज्ञानं स्मृतिः” ज्ञात विषय को अपना विषय बनाने | 
वाला ज्ञान स्मृति है। अथवा “ संस्कारमात्रजन्यं ज्ञानं स्मृतिः केवल संस्कार से उत्पन्न हुआ । 
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ज्ञान स्मृति है। इसका तात्पर्य यह है कि किसी विषय का अनुभव पहले किया उसका 
संस्कार हमारी आत्मा पर अंकित हो गया। यदि हमें पुनः ऐसे विषय का ज्ञान होता है 
तो जिसका सम्पर्क हमारी इन्द्रियों से नहीं है जिसका ज्ञान केवल हमारे पूर्व संस्कार से 
उत्पन्न हुआ है उस ज्ञान को स्मृति कहेंगे। स्मृति दो प्रकार की है- यथार्थ और अयथार्थ। 
जो स्मृति प्रमा से उत्पन्न होती है वह यथार्थ और जो अप्रमा से उत्पन्त्र होती है अयथार्थ 
है। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि स्मृति के यथार्थ होने का मानदण्ड जो कुछ हमने अनुभव 
किया था उसका यथातथ्य स्मरण नहीं है अपितु हमारे पूर्व अनुभव का यथार्थ या अयथार्थ 
होना है। यह सम्भव हो सकता है कि हम अपने पूर्व अनुभव को ठीक तरह से यथार्थ 
रूप में स्मरण कर रहे हों फिर भी हमारी स्मृति अयथार्थ हो। कल्पना कीजिए कि हमने 
देवदत्त को गुरुकुल काँगडी में देखा, फिर दूसरे हम देवदत्त न समझ कर यज्ञदत्त समझ 
बैठे हों तो भी हमारी स्मृति अयथार्थ ही कही जायेगी। क्योंकि हम यहाँ पर अपनी स्मृति 
द्वारा जिस विषय को ग्रहण करके जिस विषय को ग्रहण कर रहे हैं वह विषय नहीं है 
जो वास्तव में वहाँ था। अतः हमारी स्मृति विषय के अयथार्थ अर्थात्‌ विषय के अननुरूप 
है। यहाँ यह प्रश्न प्रष्टव्य है कि यदि हमारी स्मृति यथार्थ अनुभव पर आश्रित है और 
इसलिये अयथार्थ है तो उसे प्रमा मानने में क्या हानि है ? इसका कारण यह हो सकता 
है कि विषय का प्रमाणीकरण सम्भव है स्मृति का नहीं। अनुभव की अबाधित प्रवृत्ति 
साफल्य रूप मानदण्डों में हम यह निर्णय ले सकते हैं कि हमारा अनुभव प्रामाणिक है 
अथवा नहीं। किन्तु स्मृति की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिये हमारे पास ऐसा कोई 
मानदण्ड नहीं है। फलतः स्मृति ज्ञान पर हम कभी पूर्णतः विश्वास नहीं कर सकते हैं। 
अतः उसे प्रमा से पृथक्‌ रखना ही समीचीन है। स्मृति को प्रमा न मानने का दूसरा हेतु 
यह भी हो सकता है कि प्रमा में यह भावना न मानने का दूसरा हेतु यह भी हो सकता 
है कि प्रमा में यह भावना निहित है कि किसी नई बात का ज्ञान हो। जिस विषय को 
हम पहले ही जान चुके हैं उसी को हम पुनः जानते हैं तो और वह भी स्मृति के द्वारा 
तो उसके लिये उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। स्मृति ज्ञात विषय काङ्ञान है उसमें कोई 
नवीनता नहीं होती। इसलिये दार्शनिको ने उसे प्रमा से पृथक रखा है। भाट्ट मीमांसकों 
तथा बौद्ध नैयायिकों ने स्मृति रहितता तथा नवीनता पर इतना बल दिया है कि प्रमाण 
का लक्षण भी उसी रूप में निश्चित किया है। उनके अनुसार प्रमाण का लक्षण है- 
“अनधिगतार्थ गन्तृ प्रमाणम्‌” अप्राप्त अर्थ को प्राप्त करने वाला प्रमाण है अथवा प्रमा 
चाज्ञात तत्त्वार्थज्ञानम्‌” ऐसे विषय का ज्ञान, यह है कि उस ज्ञान को हम प्रमाण कहेगें 
जो हमें ऐसे विषय का ज्ञान कराये जिसका ज्ञान हमें पहले नहीं हुआ है। प्रभाकर के 
भाष्यकार शालिनाथ ने स्मृति से भिन्न अनुभूति को प्रमाण कहा है और अनुभूति को 
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प्रमा से भिन्न माता है। नैयायिको ने इस बात से सहमत होते हुए भी प्रमाण में स्मृति 

को ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। बौद्ध तथा ATE मीमांसको के अनधिगतार्थगन्तृ रूप 

प्रमाण के लक्षण का खण्डन किया है। उनका कहना है कि यह स्वीकार करने पर हमें 

धारावाहिक ज्ञान को भी अप्रमाणिक मानना पडेगा। जब हम पहले बार घर को देखते 

हैं तो उसका ज्ञान अप्राप्त विषय को प्राप्त कराता है और यह ज्ञान प्रतिक्षण यह घट है 

यह घर है इस प्रकार की प्रतीति भी कराता है। इस प्रस्तुत प्रसंग में दूसरे और तीसरे ज्ञान 

को अप्रमाणिक स्वीकार करना होगा। भाट्ट मीमांसक यद्यपि इसका समाधान प्रस्तुत करते 

है।उनका मानना है कि प्रत्येक क्षण का ज्ञान हमें नवीनता प्रदान करता हे । बौद्ध दार्शनिक 

तो क्योंकि क्षणिकवाद को मानते हैं। वहाँ तो प्रत्येक क्षण में ज्ञान नवीन ही होता है। 

इससे यह निष्कर्ष तो निकलता है कि स्मृति मूलक ज्ञान को कोई भी दार्शनिक प्रमा 

स्वीकार नहीं करता है। 

हमें जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वह इन्द्रियों और मन के माध्यम से होता है इसके 
अतिरिक्त उस ज्ञान की उत्पत्ति में प्रकाश दूरी आदि अन्य कारण भी होते हैं । इन उपकरणों 
में जो भी कहीं दोष है तो उसका प्रभाव हमारे ज्ञान की यथार्थता पर पड़ेगा। यदि हम 
किसी विशेष प्रकोष्ठ से किसी लाल प्रकाश को देखते हैं तो वहाँ स्थित वस्तु भी रक्त 
दिखलाई पड़ेगी। यदि हमारे चक्षुओं में कोई दोष हो या मन चंचल हो तो उस विषय का 
ज्ञान भी अन्यथा हो सकता है। अतः इससे सिद्ध होता है कि ज्ञानोत्पत्ति के साधनों में 
कोई दोष नहीं होना चाहिए। इसलिये भट्ट मीमांसक ने प्रमा के स्वरूप में कारण की दोष 
रहितता पर बल दिया है। उनकी दृष्टि से यदि कारण दोष रहित है तो ज्ञान भी यथार्थ होगा। 
कारण के दोषों के कारण ही संदेह और भ्रम की उत्पत्ति होती है। यदि हम स्वरूप में 
कारणों की दोष रहितता स्वीकार कर लें तो निश्चिता और अबाधिता की आवश्यकता 
न होगी। 
न्याय तथा वौद्ध दार्शनिक यथार्थ ज्ञान के मापदण्ड में अर्थ क्रियाकारित्व या 

प्रयोजन पूर्ति पर बहुत बल देते हैं। न्यायदर्शन मुख्य रूप में प्रयोजन पूर्ति के द्वारा ही ज्ञान 
के प्रामाण्य का निश्चय करता है। प्रत्येक वस्तु के अपने कुछ गुण होते हैं | उदाहरणार्थ- 
अग्नि के द्वारा प्रकाश किया जा सकता है, भोजन पकाया जा सकता है, अन्धकार को 
मिठाया जा सकता है। हम अपने ज्ञान की प्रामाणिकता का निश्‍चय यह अवलोकित करके 
करते हैं कि हमारे ज्ञान का विषय हमारे प्रयोजन को पूर्ण करता है या नहीं । कल्पना कीजिए 
कि हमें जल का ज्ञान होता है। उस जलज्ञान के पश्चात्‌ जल को ग्रहण करने की हमारी 
प्रवृत्ति होती है। वह जल हमारी प्यास को शान्त करता है या नहीं- करता है, उसका कुछ 
विशेष प्रकार का स्वाद भी होता है। यदि जल-पान से हमारा प्रयोजन सिद्ध होता है तो 
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वह जलज्ञान यथार्थ है। यदि जलज्ञान तो हुआ परन्तु उससे हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध 
नहीं होता तो वह जल-ज्ञान मिथ्या ही होगा। बौद्ध नैयायिकों ने अभिसंबधित्व को प्रमाण 
का लक्षण माना है। जिसका अर्थ है- अर्थ क्रियाकारित्व। अपने कार्य की उत्पत्ति क्रिया 
है (प्रमाणमविसंवादि ज्ञानं अर्थक्रियास्थितिः अविसंवादनम्‌-प्रमाणवार्तिक) इन दार्शनिकों 
के अनुसार सद्वस्तु का लक्षण ही अर्थक्रियाकारित्व है। कोई भी सत्‌ वस्तु किसी कार्य 
को अवश्य जन्म देती है। इसके विपरीत असत्‌-वस्तु किसी कार्य को जन्म नहीं दे सकती। 
यदि हम यह अवलोकित करें कि वस्तु का ज्ञान हमें हुआ है वह अपने कार्य को जन्म 
दे रही है तो हम यह मानेगें कि हमारा ज्ञान प्रमाणिक है। यदि हम यह देखें कि वह वस्तु 
अपने कार्य को जन्म नहीं दे रही है तो हमारा ज्ञान मिथ्या है। 

भाट्ट मीमांसक ने इस क्रियाकारित्व रूप क्रिया के मानदण्ड को उचित नहीं माना 
है। नारायण के अनुसार यदि अर्थक्रियाकारित्व के प्रमाण का लक्षण माना जाये तो भूत 
भविष्य तथा अनुमान के विषयों के अर्थक्रियाकारी न होने के कारण उनकी यह 
प्रमाणिकता स्वीकार करनी पड़ेगी। साथ ही स्मृति के अर्थ क्रियाकारित्व के प्रमाण होने 
के कारण उसको प्रमा मानना होगा । वस्तुतः बौद्ध दार्शनिकों के अनुसार भी देखाना उचित 
होगा कि बौद्ध केवल दो प्रमाण मानते हैं- प्रत्यक्ष और अनुमान। इन दोनों प्रमाणों के 
विषय उनकी दृष्टि में पूर्णतः भिन्न है। प्रत्यक्ष का विषय स्वलक्षण हैं जो वस्तुतः अनुमान 
का विषय सामान्य है जो वस्तु सत्‌ न होकर काल्पनिक है। प्रत्यक्ष वर्तमान विषयों को 
हो सकता है। अतः भूत और भविष्यत्‌ वर्तमान के ही विषय होगें। ये विषय कभी भी 
स्वलक्षण विषय रूप नहीं हो सकते। इस लिये न अर्थक्रियाकारी हो सकते हैं और न 
वस्तु सत्‌ हो सकती है। यहाँ यह भी ज्ञातव्य है कि प्रत्यक्ष में भी केवल निर्विकल्पक 
ज्ञान का विषय स्वलक्षण होता है। सविकल्पक ज्ञान का विषय सामान्य ही हो सकता 
है। बौद्धो की दृष्टि से वास्तव में तो केवल निर्विकल्पक ज्ञान की प्रमाण हो सकता है। 
क्योंकि वह वस्तुसत्‌ वस्तु का बोध कराता है। 

यदि हम भाट्ट आलोचना मत पर न्याय करें तो उसे अनुचित ही कहेगें। न्यायमत 
सार भी यही है कि- वस्तु की वास्तविकता ज्ञान हमें उससे होने वाले विभिन्न प्रभावों 
द्वारा हो सकता है। यहाँ अर्थक्रिया या प्रयोजन पूर्ति का तात्पर्य केवल मनुष्य के हित 
में होने वाले प्रभावों से ही नहीं लेना चाहिए। जैसे कांटे का गुण चुभना है उसकी चुभन 
से भले ही हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध न हो। चुभन के ज्ञान से कांटे का ज्ञान प्रमाणिक 
होता है अतः अर्थ क्रिया से प्रमाण ग्रहण का तात्पर्य कार्य से कारण के अनुमान द्वारा 
कारण की प्रमाणिकता का पुनः कारण के ज्ञान की प्रमाणिकता का ज्ञान करना है। 

' ज्ञानः- विश्व में जो भी बोध होता है वह ज्ञान के माध्यम से ही होता है। इसलिए 
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ज्ञान मीमांसा की अनेक दार्शनिक गम्भीर समस्यायें दार्शनिकों द्वारा परिलक्षित की गयीहैं। 
यह ज्ञान हमें कैसे प्राप्त होता है, इसके क्या स्रोत हैं ? ज्ञान स्वयं एक स्वतंत्र है या गौण 
है, या क्रियारूप है, यह स्वयं प्रकाश है या परतः प्रकाश्य है, ज्ञान का विषयों से क्या 
सम्बन्ध है, यह विषयों से भित्र है या अभिन्न है, यदि यह भिन्न है तो विषयों को कैसे 
प्रकाशित करता है, ज्ञान के कितने भेद हैं- इत्यादि समस्यायें ज्ञान विवेचना के 
सम्बन्ध में सम्मुख आ खड़ी होती हैं। 
ज्ञान का स्वरूप :- भारतीय दर्शन में ज्ञान के लिये ज्ञान के अतिरिक्त बुद्धि, 
चेतना, विज्ञान, बोध, प्रतीति, उपलब्धि आदि शब्द प्राप्त होते हैं।ये शब्द भिन्न-भिन्न अर्थों 
में अर्थों की भिन्न-भिन्न छाया के स्वरुप के विषय में जब हम विचार करते हैं तो हमारे 
सम्मुख यह प्रश्न उठता है कि यह ज्ञान यथार्थ है अथवा केवल भ्रम है ? यह तो स्वतः 
सिद्ध है कि ज्ञान का पूर्ण निषेध करना तो सम्भव ही नहीं है। क्योंकि निषेध में भी ज्ञान 
निहित है। हाँ, यह सम्भव हो सकता है कि हम अपने पूर्ण लौकिक ज्ञान को एक मिथ्या 
प्रतीति बता दें। अतः हम भारतीय दर्शनों को दो श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम 
जो लौकिक ज्ञान को मिथ्या प्रतीति मानते हैं और उसकी पृष्ठभूमि में अनन्त अज्ञेय सत्ता 
की कल्पना करते हैं उनमें अद्वैत वेदान्त और शून्यवादी बौद्ध आते हैं द्वितीय प्रकार के 
' वे दार्शनिक हैं जो लौकिक ज्ञान को सत्य मानते हैं। 
जो दार्शनिक ज्ञान को भूतों को धर्म नहीं मानते है अपितु वे भूतों से भिन्न किसी 
सत्ता को मानतें है और उस ज्ञान को सत्ता का धर्म मानें उनमें न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, 
विशिष्ट अद्वैत तथा जैन दर्शनों की गणना की जा सकती है। इन दर्शनों में भूतों से भिन्न 
नित्य तत्त्व आत्मा को माना है। और ज्ञान को आत्मा का धर्म स्वीकार किया है। परन्तु 
इन मतों में भी परस्पर पर्याप्त भेद है। न्याय, वेशैषिक तथा प्रभाकर मीमांसक के अनुसार 
आत्मा एक नित्य तथा विभु द्रव्य है और यह चेतन्य है। जब आत्मा मन से और मन का 
इन्द्रियों से सम्पर्क होता तो आत्मा के सम्पूर्ण गुणों का प्रादुर्भाव रुप प्रकट होता है । न्याय, 
वैशेषिक गुण और गुणी का सम्बन्ध समवाय सम्बन्ध मानते हैं। और समवाय 
सम्बन्ध नित्य सम्बन्ध होता है। यह निर्विवाद माना जाता है। जैन दार्शनिक गुण और 
गुणी में पूर्ण भेद नहीं मानते हें ये द्रव्य के दो प्रकार के विशेषण मानते है। जिन्हें वे गुण 
और पर्याय के अन्तर के सम्बन्ध में जैन दार्शनिकों में परस्पर मतभेद है। सिद्धसेन, 
SS im इनको तासन मे एक मानते हैं। इनमें केवल नाम का 
ज्ञान को जब वे.जीवात्मा TA E: से न पूर्ण भेद मानते हैं न पूर्ण अभेद। अतः 
ae i Pee मानते हैं तो हालात तो जीव से पूर्णतः भिन्न 
दार्शनिक गुण और पर्याय में अन्तर करते हैं ज्ञान गुण 
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है पयार्य नहँ । वे ज्ञान को गुण के साथ नित्य सम्बन्ध वाला मानते है, आकस्मिक वाला 
नहीं। उनके अनुसार जीव में कभी ज्ञान का अभाव नहीं होता। हाँ, कर्म का आवरण के 
अनुसार न्यूनाधिक होता रहता है। 

विशिष्ट-अद्दैत मत बहुत कुछ जैन मत के समान है। केवल अन्तर यह है कि 
जैन दार्शनिक आत्मा का कोई निश्चित आकार नहीं मानते। अपने आश्रय के अनुसार 
आत्मा का आकार घटता बढ़ता रहता है। जबकि रामानुज के अनुसार आत्मा अणु रूप 
है। जहाँ तक ज्ञान का आत्मा के साथ सम्बन्ध है रामानुज ज्ञान को आत्मा का स्वरूप 
तथा विशेषण दोनों मानते हैं। इस सम्बन्ध को वे सूर्य की उपमा द्वारा समझाते हैं। सूर्य 
स्वयं प्रकाश है किन्तु प्रकाश उसका गुण भी है जिससे वह अन्य वस्तुओं को प्रकाशित 
करता है। सूर्य का प्रकाश स्वयं के सम्बन्ध के प्रत्येक (आन्तरिक) है और अन्यों के 
सम्बन्ध में प्राक्‌ (बाह्य)। इसी प्रकार आत्मा का ज्ञान स्वरुप भी है और ज्ञान का बाह्य 
भी। कुछ विद्वानों का मत है कि ज्ञान को शरीर से भिन्न एक नित्य तत्व का गुण मानकर 
समस्त समस्याओं का समाधान करने में कठिनाई होती है। परन्तु यह सर्वविदित है कि 
ज्ञान किसी जड़ पदार्थ का गुण नहीं हो सकता। इसलिये भारतीय दर्शन परम्परा में आत्मा 
चेतनतत्व है। वह जड़ से सर्वथा भिन्न है। जड़ के तत्वों के सूक्ष्म तत्वों का नाम आत्मा । 
नहीं है। हाँ दार्शनिक परम्परा में ज्ञान को आत्मा का गुण माना जाये अथवा इसका स्वरुप ' 
है इस विषय में मतभेद है। 

कुमारिल भट्ट के अनुयायी मीमांसक ज्ञान को आत्मा का गुण न मानकर आत्मा 
की क्रिया मानते हैं। उनके अनुसार ज्ञान किसी विषय का होता है, कभी निर्विषयक नहीं 
होता। ज्ञान आत्मा की सकर्मक क्रिया है। जिसका कर्म है विषयज्ञान। भाट्ट मीमांसकों 
के अनुसार ज्ञान को आत्मा को गुण मानना उचित नहीं। क्योंकि गुण एक अकर्मक 
विशेषण होता है। जबकि ज्ञान संदैव सकर्मक होता है। पार्थ सारथि के अनुसार ज्ञान 
आत्मा की सकर्मक क्रिया है जो विषय में उसी प्रकार फल उत्पन्न करती है जिस प्रकार 
की सकर्मक क्रिया है जो विषय में उसी प्रकार फल उत्पन्न करती है।जिस प्रकारपाकक्रिया 
चावलों में पाकत्व फल उत्पन्न करती है।यह फल उसके अनुसार ज्ञातत्व के रुप में होता 
है। ज्ञान के पूर्व विषय अज्ञात होता है। ज्ञान के पश्चात्‌ ज्ञात हो जाता है ऐसा इसलिये 
होता है कि विषय में ज्ञातता नामक फल उत्पन्न हो जाता है। अतः ज्ञातता नामक फल 
को उत्पन्न करने के लिए ज्ञान को क्रिया मानना आवश्यक है। यहाँ यह शंका हो सकती 
है कि क्रिया तो सदा स्पन्दनात्मक होती है आत्मा क्योंकि एक सर्वव्यापक अभौतिक 
तत्व है उसमें क्रिया कैसे सम्भव होगीं। कुमारिल इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि क्रिया 
में गति होना आवश्यक नहीं। जो कुछ भी धातु के अर्थ के रूप में प्रयुक्त किया जाता 
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है वह क्रिया होती है। ज्ञान शब्द ज्ञा धातु से निष्पन्न हुआ हे और धातु के अर्थ में प्रयुक्त 
होता है अतः यह क्रिया है क्योंकि आत्मा में संकल्प शक्ति होती है अतः वह क्रियावान्‌ 
à हमने यहाँ तक अवलोकित किया है कि न्याय, वेशैषिक एवं प्रभाकर ज्ञान को 
आत्मा को गुण मानते हैं। जब कि भाट्ट मीमांसक आत्म की क्रिया। वहाँ यदि हम सूक्ष्मता 
से विचार करें तो पाते हैं कि उनका मतभेद शाब्दिक अधिक है तात्विक कम है।गुण 
और क्रिया में वास्तव में अन्तर क्या हैं ? दो ही अन्तर माने जा सकते हैं। क्रिया में स्पन्दन 
होता है गुण में नहीं। क्रिया अनित्य होती है। गुण द्रव्य का स्वभाव होने के कारण 
यावद्द्वव्य होता है। भाट्ट दार्शनिक ज्ञानरुपी क्रिया में स्पन्दन नहीं मानते। अतः प्रथम भेद 
समाप्त हो जाता है द्वितीय भेद- यह ठीक है कि क्रिया अनित्य होती है । परन्तु क्रियावान्‌ 
में तो क्रिया सदैव रहती है। क्योंकि नैयायिक योगज प्रत्यक्ष को स्वीकार करते हैं, जिस 
समय ज्ञान इन्द्रियों के माध्यम से प्राप्त नहीं हो रहा होता। कुछ एक विद्वान्‌ यह शंका 
करते हैं कि कूटस्थ नित्यता खण्डित हो जाती है। परन्तु यह शंका करना व्यर्थ है। क्योंकि 
गुण गुणी का सम्बन्ध न तो आत्मा को परिणामी बनता है और न ही विकारी। 

सांख्य के अनुसार विषय का सन्निकर्ष ज्ञान, इन्द्रिय तथा मन के माध्यम से बुद्धि 
के साथ होता है। वस्तुतः सांख्य की अवधारणा सामान्य लौकिक ज्ञान से है। परन्तु जब 
पौरुषेय बोध होता है, पुरुष जब अपना साक्षात्कार करता है तो सांख्य के पुरुष में ज्ञान 
है- यह स्वतः सिद्ध हो जाता है। विज्ञान भिक्षु की मान्यता है कि पुरुष का प्रतिबिम्ब 
बुद्धि में पडता है और बुद्धि का प्रतिबिम्ब पुरुष में | पुरुष के प्रतिबिम्ब से पुरुष को विषय 
का बोध हो जाता है। सांख्य यहाँ स्पष्ट रूप में मानता है कि पुरुष जिस लौकिक ज्ञान 
को यह मान लेता है कि यह तत्व ज्ञान है उस ज्ञान को तत्व ज्ञान के रूप में सांख्य स्वीकार 
नहीं करता है, तत्व ज्ञान तो केवल प्रकृति के विकार से परे पुरुष का अपना साक्षात्कार 
करना ही है। 

विज्ञानवादी बौद्ध दार्शनिक ज्ञान की स्वतन्त्र सत्ता मानते है। इनका मानना है 
कि ज्ञान न तो भूतात्मक शरीर में आश्रित है न अभौतिक आत्मा में। इनकी मान्यता है 
कि विज्ञान अर्थात्‌ ज्ञान के अतिरिक्त किसी वस्तु की सत्ता ही नहीं है। ज्ञान के स्वरूप 
के सूक्ष्म विश्लेषण द्वारा वे इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि उनके अनुसार विषय के ज्ञान 
का अर्थ है ज्ञान का विषयाकार होना। विषयाकार होने का अर्थ क्या है ? ज्ञान के आकार 
तथा विषय में या तो एकरूपता हो सकती है या भिन्नता या समानता। यदि ज्ञान और 
विषय में भिन्नता मानते हैं तो विषय का ज्ञान सम्भव ही नहीं है। तब तो यह कहना भी 
सम्भव नहीं है कि यह ज्ञान इस विषय का है। फिर यदि भिन्न प्रकार ज्ञान से किसी एक 
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विषय का ज्ञान हो सकता है तो सभी विषयों का ज्ञान क्यों नहीं हो सकता ? यदि ज्ञान 
को विषय के सामन माना जा सकता है तो प्रश्‍न उठता है कि यह समानता पूर्ण है या 
आशिंक। यदि समानता पूर्ण मानी जाती है तो ज्ञान को भी विषय की भाँति अचेतन मानना 
पड़ेगा।यदि समानता आंशिक माने तो यह निश्चित करना होगा कि किस अंश में समान 
है और किस अंश में असमान हैं, यह निश्चित करना सम्भव नहीं है। इसका निर्णय तभी 
होना सम्भव है जब ज्ञान तथा विषय का हमें पृथक्‌-पृथक्‌ स्वतंत्र अनुभव हो। हम दोनों 
की तुलना कर सके। ऐसा होना असम्भव है। यदि हम तीसरे विकल्प स्वीकार करे तो 
यह मानें कि ज्ञान तथा विषय में पूर्ण एक रुपता है विषय अपने वास्तविक रुप में ज्ञान 
में अभिव्यक्त करता है और ज्ञान तथा विषय का आकार पूर्णतः एक है। तो हमें यह मानना 
होगा कि ज्ञान का अपना स्वरूप निराकार है और विषय उस पर अपना रूप आरोपित 
करता है। विज्ञानवाद की इस मान्यता पर प्रश्न उठता है कि यदि बिना विषय का ज्ञान 
उत्पन्न हो जाता है तो देश काल का नियम, सन्तान का अनियम तथा क्रिया का होना 
कैसे बन सकते हैं ? तात्पर्य यह है कि विषयों का अनुभव हमें सदैव देश काल से नियमित 
होकर होता है। अपने पुत्र, बहिन, भाई आदि सदैव विशेष देश में, विशेष काल में दिखाई 
देते हैं। यदि विषय के बिना भी ज्ञान की उत्पत्ति होती है तो इसका ज्ञान सर्वत्र और सदैव 
होना चाहिए था। इस शंका का उत्तर देते हुए विज्ञावादी कहते हैं कि बिना बाह्य अर्थ 
को मानें भी देश, काल का नियम स्वप्नवत्‌ बन जायेगा। स्वप्न में बाह्य विषयों के न होने 
पर भी देशकाल के नियम जागृत अवस्था के समान ही होते हैं ।विज्ञानवादियो कें अनुसार _ 
एक वस्तु का एक साथ अनेकों द्वारा अनुभव किया जाना समान कार्य व्यापकता के कारण 
होता है। अतः कार्य के सदृश विपाक अवस्था होने पर बाह्यार्थ के अभाव में भी बाह्यार्था 
की समान प्रतीति अनेकों होती है। बिना विषय के ज्ञान में क्रिया भी स्वप्तोघात के समान 
सम्भव हैं। इस प्रकार बाह्य विषयों के असत्‌ होने पर भी उन से क्रिया सम्भव है। 
भारतीय दर्शन में प्रायः यह वाद-विवाद और मतभेद का विषय रहा है कि ज्ञान 
का ज्ञान हमें कैसे होता है ? जब हम किसी पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसमें उस 
पदार्थ के ज्ञान के साथ-साथ हमे अपने ज्ञान का भी ज्ञान होता है या नहीं। यदि होता 
है तो स्वतः उसी ज्ञान द्वारा हो जाता है या उसके लिये अन्य ज्ञान की आवश्यकता पड़ती 
है ? इस विषय को लेकर भारती दार्शनिक मुख्यतः दो विचार धाराओं में विभाजित हैं। 
एक वे जो ज्ञान को स्वप्रकाश मानते हें । अर्थात्‌ ज्ञान स्वयं अपने आप को प्रकाशित करता 
है। इसके ज्ञान के लिये किसी और ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरे वे हैं जो 
ज्ञान को स्वप्रकाश नहीं मानते। किसी और ज्ञान द्वारा प्रकाश्य मानते हैं। ज्ञान के 
स्वप्रकाशत्व के प्रबल समर्थकों में शांकर वेदान्तवादी, योगाचार विज्ञानवादी, पूर्वमीमासंक 
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के प्रभाकरमतीय तथा सांख्ययोगवादी हैं। दूसरी ओर चेतना को परतः प्रकाश्य मानने 
वालों में मुख्यतः दो मत हैं। एक न्यायवैशेषिक का जो ज्ञान का एक अन्य ज्ञान द्वारा प्राप्त 
होना मानते हैं। दूसरे जो कुमारिल भट्ट का जो बोध अनुमान द्वारा मानते हैं। 
अद्वैत वेदान्त में तीन प्रकार की सत्ता स्वीकार की गयी है। १. पारमार्थिक सत्ता 
जो शुद्ध ब्रह्म है। २. व्यवहारिक सत्ता जिसमें यह विविधता की प्रतीति से युक्त सम्पूर्ण 
विश्व है। ३. प्रातीतिकालिक सत्ता, जिसमें मिथ्या प्रतीति या स्वप्न की वस्तुएँ आती हैं। 
उपर्युक्त तीन प्रकार की सत्ताओं में अन्तिम अर्थात्‌ प्रातीतिकालिक सत्ता का ज्ञान हमें 
कुछ काल के बाद ही हो जाता है। जैसे कि रज्जु में सर्प ज्ञान का मिथ्यात्व का ज्ञान कुछ 
काल के बाद ही हो जाता है। इसी प्रकार स्वप्नकालिक वस्तुओं के ज्ञान के मिथ्यात्व 
का बोध भी कुछ काल के बाद ही हो जाता है। जो दूसरे प्रकार की व्यवहारिक सत्ता है 
उसके मिथ्यात्व का ज्ञान पारमार्थिक सत्ता का अर्थात्‌ शुद्ध ब्रह्म के ज्ञान के पश्चात्‌ होता 
है। ब्रह्म जान एक ऐसा ज्ञान है जिसमें ब्रह्म स्वयं ज्ञाता, ज्ञान एवं ज्ञेय है। अद्वैत वेदान्त 
में ब्रह्म ज्ञाता एवं ज्ञेय से भिन्न नहीं होता है। वह शुद्ध चित्त और आनन्द स्वरूप है। उसमें 
कोई विषय भाषित नहीं होता है। साथ-साथ उस समय आनन्द की भी अनुभूति रहती 
है। इसलिये आचार्य शंकर के उत्तरवर्ती आचार्य लौकिक ज्ञान की सत्यता का खण्डन 
करते हैं। इसमें उनका तर्क है कि यह ज्ञान त्रिपुटीयुक्त होता है। जिसमें ज्ञाता, ज्ञेय एवं 
ज्ञान को भेद बना रहता है। जहाँ द्वैत होता वहाँ दो के बीच सम्बन्ध स्थापित करने में 
अनवस्था दोष आता है। ज्ञाता और ज्ञान के सम्बन्ध स्थापित करने के लिये हमें 
सम्बन्ध नामक एक तीसरी सत्ता की आवश्यकता होती है। फिर उस सम्बन्ध के साथ 
ज्ञाता को सम्बद्ध करने के लिये किसी और सम्बन्ध कौ आवश्यकता होती है और यह 
क्रम आगे बढ्ता चला जाता है। इस क्रम के मानने पर अनवस्था दोष आ जाता है। 
माध्यमिक बौद्ध ने भी ज्ञान में निहित तार्किक कठिनाईयों को प्रदर्शन किया 
है। नागार्जुन पूछते हैं कि प्रमाणो की सिद्धि किस प्रकार होती है। यदि यह कहा जाये 
कि प्रमाण की सिद्धि दूसरे से होती है तो दूसरे को तीसरे से होगी और इस प्रकार अनवस्था 
दोष की उत्पत्ति माननी होगी। इस कारण आदि मध्य और अन्त कुछ भी सिद्ध नहीं हो 
A यथार्थवादी कहें कि प्रमाण बिना दूसरे प्रमाणो की सिद्धि हो जाती है तब 
उनके मत का स्वतः खण्डन है। क्योंकि 
बिना प्रमाण के नहीं जाना दा का TA a 2 
माण के बिना कैसे जाना जा 
सकता है ? यदि यह कहा जाये कि कुछ वस्तु प्रमाण के सिद्ध होती है और कुछ बिना 
प्रमाण के सिद्ध हो जाती हैं तो इसकी विशेष कारण बताना पडेगा।.यदि वस्तुवादी कहें 
कि प्रमाण अपने को इसी प्रकार सिद्ध कर देता है जैसे अग्नि अन्य वस्तुओं के साथ अपने 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


E त क स्स 


म्य ली यी सता रत जा नित 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विषय प्रवेश / 17 


को भी प्रदर्शित कर देती है तो उनका यह मानना भी अनुचित होगा। क्योंकि यह नहीं 
कहा जा सकता है कि अग्नि अपने आपको प्रदर्शित करती है। एक घट जो अपने को 
प्रकाशित नहीं करता, प्रथमतः अन्धकारावृत होकर अदृश्य रहता है। फिर वह अग्नि से 
प्रकाशित होकर दिखलाई पड़ता है। इस प्रकार अग्नि भी यदि पहले अप्रकाशित होकर 
अन्धकर में स्थित होकर अदृश्य रहती है और फिर प्रकाश में होकर दृश्य होती है तो 
यह मानना उचित हो सकता था। परन्तु अग्नि तो कभी भी अन्धकार से ढकी नहीं होती 
है। अतः निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि यदि प्रमाण स्वतः सिद्ध हैं तो बिना 
प्रमेयों के ही वे सिद्ध हैं। क्योंकि स्वतः सिद्ध होने के लिये किसी अन्य की अपेक्षा नहीं 
होती । यदि प्रमाण बिना प्रमेय को ही सिद्ध है तो वे प्रमाण किस के होगें ? अतः इस 
प्रकार प्रमेयों के सिद्ध होने के पश्चात्‌ ही प्रमाणों को सिद्ध मानना होगा। यदि प्रमाणों 
की सिद्धि प्रमेयों द्वारा होती है तो प्रमेय प्रमाणों को कैसे सिद्ध कर सकते हैं। जैसे यदि 
पुत्र की उत्पत्ति पिता द्वारा हो और उसी पिता की उत्पत्ति उसी पुत्र द्वारा हो तो कौन किसको 
सिद्ध करेगा ? और कौन पुत्र होगा और कौन पिता ? अतः माध्यमिक बौद्धो के अनुसार 
ज्ञान एक मिथ्या प्रतीति है। 

चार्वाक के अनुसार ज्ञान एक भौतिक गुण है । उसके अनुसार ज्ञान भूतों से उत्पन्न 
एक आकस्मिक गुण है। इसका आधार शरीर है। क्योंकि चार्वाक केवल चार भूतो के 
अतिरिक्त किसी पदार्थ की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। वह चेतना या आत्मा को 
इन चार भूतों को ही सूक्ष्म रुप मानता है। चार्वाक की इस मान्यता का खण्डन न्याय, 
वेशैषिक और अद्वैत वेदान्ती आदि सभी दार्शनिकों ने किया है। 

प्रमाण का स्वरूप :- प्रमाण शब्द की उत्पत्ति न्याय और वैशेषक के अनुसार 
“प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम्‌” (प्रमा+ल्युट्‌=अन प्रमाण) जिससे प्रमा की उपलब्धि हो। 
वात्स्यायन के अनुसार प्रमाण का लक्षण है कि “उपलब्धिसाधनानि प्रमाणानि” 


- उपलब्धि ज्ञान के साधन प्रमाण है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि वात्स्यायन ने 


उपलब्धि शब्द का प्रयोग किया है जो ज्ञान को वाचक है। साथ ही उन्होंने साधन शब्द 
का प्रयोग किया है। इस लक्षण से ऐसा प्रतीत होता है कि किसी भी ज्ञान के सभी प्रकार 
के साधन प्रमाण कहे जा सकते हैं। परन्तु यह कहना अनुचित है। क्योंकि न्याय दर्शन 
में अव्यभिचारी असन्दिग्ध आदि विशेषणों से प्रमाण की विस्तार पूर्वक व्याख्या की है। 
जयन्त ने भी स्पष्ट किया है कि प्रमाण के साधनत्व सामान्य नहीं अपितु 'करणसूचक हैं 
और करण का लक्षण होता है-“साधकतमं करणम्‌” प्रकृष्ट साधक करण होता है। इससे 
फलितार्थ के रूप में प्रमाण का वह प्रसिद्ध लक्षण प्राप्त हो जाता है जो तर्क भाषा आदि 
ग्रन्थों में प्राप्त होता है। तर्क भाषा के अनुसार “प्रमा करणं प्रमाणम्‌”। तर्क भाषाकार. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


18 / भारतीय दर्शन में प्रमाण एक समालोचनात्मक - अध्ययन 


ने “साधकतमं करणम्‌” तर्क संग्रह में “असाधारणं कारणं HLL” कहकर परिभाषित 
किया है। इनसे स्पष्ट है कि प्रमा के प्रत्येक साधन या कारण को करण नहीं कहा जा 
सकता। उसमें वैशिष्टय अपेक्षित है। 

जयन्त का मत है कि करण की अतिशयिता इस बात में होती है कि उसके होने 
पर तुरन्त उत्पत्ति हो जाये। यह बात हमें कारकों की सामग्री में प्राप्त होती है। एक-एक 
करके कोई भी कारक या कारण कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकता। परन्तु जब सभी कारण 
एकत्रित हो जात्रे हैं तो कार्य की उत्पत्ति हो जाती है। इसलिये ही “साधकतम्‌” में तमप्‌ 
प्रत्यय तुलना को प्रदर्शित करता है। तुलना तभी सम्भव है जब कोई दूसरा भी हो। सामग्री 
को करण मानने में कोई दूसरा ऐसा नहीं रहता जिससे तुलना की जा सके। सामग्री को 
करण मानने में दूसरी कठिनाई यह है कि विषय को भी सामग्री के अन्तर्गत ले लिया 
जाये तो ज्ञान निर्विषयक हो जायेगा। लोक में सामग्री को कारण माना ही नहीं जाता। 
कोई भी यह नहीं कहता कि सामग्री को देखते हैं। अपितु यही कहते हैं कि दीपक से 
देखते हैं या चक्षु से देखते है। अतः सामग्री को करण न मानकर किसी ऐसी वस्तु को 
करण मानना चाहिए जिसका कार्य की उत्पत्ति से सीधा सम्बन्ध हो। जयन्त का मानेना 


है कि कार्य की उत्पत्ति में सभी कारणों का समान महत्त्व होता है। क्योंकि किसी एक , 


के भी न होने पर कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। कार्य की उत्पत्ति सभी के होने पर 
होती है। मान लीजिये कि अन्धकार युक्त रात्रि में वर्षा हो रही हो और सहसा विद्युत्‌ 
चमकती है। उसमें एक देवदत्त व्यक्ति विशेष का ज्ञान होता है। यहाँ देवदत्त ही सातिशय 
होकर व्यक्ति विशेष ज्ञान का कारक होता है। अतः किसी भी एक कारक को करण 
न मानकर समग्र को ही करण मानना उचित होगा। 
नव्य नैयायिकों ने करण की परिभाषा को विस्तार पूर्वक करते हुए कहा है कि 
करण का लक्षण “फलायोगव्यवच्छित्रं कारणम्‌” अर्थात्‌ ऐसा कारण जिसके होने पर 
तुरन्त कार्य की उत्पत्ति हो जाये। इसलिये केशवमिश्र के अनुसार प्रमाता प्रमेय आदि 
कारण नहीं कहे जा सकते। क्योंकि उनके होने पर भी, इन्द्रियं सन्निकर्ष न होने पर प्रमा 
की उत्पत्ति नहीं होती, इन्द्रय-सन्निकर्ष आदि ही प्रमाण हैं। 
बौद्धो और मीमांसकों ने प्रमाण को ज्ञान स्वरूप माना है। जब कि न्याय और 
वैशेषिक अरमा ज्ञान स्वरुप भी हो सकता है और ज्ञान रहित वस्तु भी। इसलिये जयन्त 
ने अपने लक्षण में सामग्री को बोध व अबोध स्वभाव कहा है। 
मीमांसा दर्शन में प्रभाकर सम्प्रदाय में प्रमाण शब्द का प्रयोग प्रमा अर्थ में ही 
किया गया है। शालिकानाथ के अनुसार “प्रमाणानुभूतिः सा स्मृतेरन्या” अर्थात्‌ अनुभव 
प्रमाण है और स्मृति में भिन्न है। यह स्पष्टतः प्रमा का ही लक्षण है। भाट्ट मत में प्रमाण 
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का लक्षण न्याय के समान ही “प्रमा करणं प्रमाणम्‌” है। प्रमा को यहाँ अज्ञात विषय का 
ग्रहण माना गया है। उसके करण के रूप में इन्द्रिय और इन्द्रियसन्निकर्ष आदि प्रमाण माने 
गये हैं। कुमारिल के अनुसार “यट्वेन्द्रियं प्रमाणं तस्य वार्थेन संगतिः। मनसो वेन्द्रियैर्योगः 
आत्मनः सर्व एवं वा। अर्थात्‌ इन्द्रिय प्रमाण हैं अथवा उसका विषय के साथ सन्निकर्ष 
तथा मन का इन्द्रिय के साथ या आत्मा के साथ संयोग अथवा ये सभी प्रमाण हैं। इससे 
यह स्पष्ट होता है कि प्रमाण के स्वरूप के विषय में भाट्टमत तथा न्याय मत में कोई अन्तर 
नहीं है। हाँ केवल अन्तर इतना अवश्य है कि भाट्ट मत के अनुसार ज्ञान द्वारा विषय में 
ज्ञातता या प्रकट रूप एक धर्म उत्पन्न कर दिया जाता है जब कि न्याय उस ज्ञान को ज्ञातता 
के द्वारा न मानकर स्वभाव से ही मानते हैं। 

बोद्ध मत अपने तत्त्व दर्शन पर आधारित प्रमाण और प्रमाण फल एक ही तत्त्व 
मानता है। बौद्धो के अनुसार ज्ञान प्रक्रिया सामान्य क्रिया से नितान्त भिन्न है। यहाँ इन्द्रियाँ 
हैं, विषय हैं और विज्ञान है। तीनों में समन्वय अवश्य है, किन्तु कोई किसी पर निर्भर 
नहीं है।न कोई किसी को उत्पन्न करता है। बोद्ध मत में ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ 
एक का और विषय संवेदन है और दूसरी ओर विषय का ज्ञान है। दोनों में सारुप्य है। 
हम इस ज्ञान को विशिष्ट विषय स्वलक्षण का प्रमाण मान सकते हैं। जैसा कि कहा है 
कि- “ अर्थसारुप्यमस्य प्रमाणम्‌” (न्याय बिन्दु) एक ही तत्व प्रमाण और फल दोनों 
हैं। विषय के साथ ज्ञान का सारुप्य विषय के ग्रहण में प्रकृष्ट उपकारक माना जाने के 
कारण प्रमाण माना जा सकता है। किन्तु सारुप्य और ज्ञानतत्व से भिन्न नहीं है। 

सांख्य, योग दर्शन में वाचस्पति मिश्र ने इस प्रकार प्रमाण का स्वरूप प्रतिपादित 
किया है- “प्रमीयते अनेन इति निर्वचनात्‌ वृत्तिः। बोधश्च पौरुषेय फलं प्रमा तत्साधनम्‌ 
प्रमाणम्‌।। अर्थात्‌ जिसके द्वारा प्रमा को ग्रहण हो। इसके अनुसार प्रमाण को प्रमा के प्रति - 
करण होने का बोध होता है। यह प्रमाण सन्देह रहित भ्रमरहित अज्ञात अर्थ को विषय 
बनाने वाली चित्तवृत्ति है। पुरुष को होने वाला बोध फल अर्थात्‌ प्रमा है। इस प्रमा का 
साधन प्रमाण है। 

जब हम किसी बाह्य वस्तु इन्द्रियो द्वारा ग्रहण करते हैं तो हमारी बुद्धि उस वस्तु 
के आकार को धारण कर लेती है। बुद्धि यद्यपि जड़ है किन्तु आत्मा के प्रकाश अथवा 
चेतना से चेतनवत्‌ हो जाती है। उसका विषय के आकार को धारण करना ही ज्ञान माना 
जाता है। बुद्धि का विषयाकार होना ही बुद्धिवृत्ति या चितवृत्ति कही जाती है।विषयाकारित 
बुद्धि में पड़े पुरुष के प्रतिबिम्ब को जो विषय को बोध होता है बही पौरुषेय बोध या प्रमा 
है। योगदर्शन में भी भाष्यकार ने इसी तरह का विवेचन किया है। इस प्रमा का जो करण 
बनता है वही प्रमाण कहलाता है। जैन दर्शन में प्रमाण के विविध लक्षण प्राप्त होते हैं। 
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इस दर्शन में भी प्रमाण प्रमा रूप ही सिद्ध होता हे। आप्तमीमांसा के अनुसार “तत्व ज्ञानं 
प्रमाणम्‌” अर्थात्‌ तत्वज्ञान ही प्रमाण है। परीक्षामुख के अनुसार अपना अपूर्व अर्थात्‌ 
अज्ञात अर्थ का सम्यक्‌ निश्चय करने वाला ज्ञान ही प्रमाण है। बृहत्‌ स्वयम्भू-स्तोत्र के 
अनुसार “स्वपरावभासक यथार्थ प्रमाणम्‌” अपने और दूसरे विषय को और दूसरे विषय 
को प्रकाशित करने वाला प्रमाण है। 
अद्रैतवेदान्त में “प्रमाकरणं प्रमाणम्‌” ही प्रमाण का लक्षण ग्रहण किया गया है। 
प्रमा के लक्षण में उन्होंने अनधिगत और अबाधित विषय के ज्ञान को ग्रहण किया है। 
यद्यपि इस सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है। वेदान्त के अनुसार प्रमा के करण चक्षु आदि 
को भी प्रमाण माना जाता है। यद्यपि वेदान्त के अनुसार चेतन्य ही ज्ञान है और वह अनादि 
है। फिर नेत्रादि उसके कारण कैसे हो सकते हैं। इसके विषय में इनकी मान्यता है कि 
इसका साधन होने से चक्षु आदि को भी प्रमाण कहा जा सकता है। 
प्रमाणों के भेद :- विभिन्न दर्शनों में प्रमाणों की संख्या और उसके स्वरुप आदि 
के विषय में प्रारम्भ से भेद माना जाता रहा है। मैं इसका अभिप्राय यह समझता हूँ कि 
प्रमाणो के द्वारा तत्व मीमांसा को सिद्ध किया जाता है। जिस दार्शनिक ने अपनी तत्व 
मीमांसा को सिद्ध करने के लिए प्रमाणों की संख्या की अपेक्षा हुई उतने ही प्रमाणों की 
संख्या को स्वीकार किया होगा। भारतीय दर्शन में अध्चिक,से अधिक आठ प्रमाणों को 
स्वीकार किया जाता है | प्रत्यक्ष, अनुमान,शब्दःया आगम, उपमान, अर्थापत्ति और अभाव। 
इनके अतिरिक्त पौराणिकों द्वारा दो अन्य प्रमाण हैं- एतिह्य और सम्भव। इस क्रम में 
चार्वाक केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करता है। वैशेषिक तथा बौद्ध दर्शन प्रत्यक्ष 
और अनुमान प्रमाण को स्वीकार करते हैं जैन, सांख्य तथा योग तीन प्रमाणों को स्वीकार 
करते हैं- प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्द। न्याय दर्शन इन तीनों के अतिरिक्त उपमान को 
भी स्वीकार करता है। मीमांसा दर्शन में प्रभाकर सम्प्रदाय न्याय के इन चार प्रमाणों के 
अतिरिक्त अर्थापत्ति को भी स्वीकार करता है अर्थात्‌ वह पाँच प्रमाणों को स्वीकार करता 
है। मीमांसा में भाट्ट सम्प्रदाय तथा वेदान्त उपयुक्त पाँचों के अतिरिक्त अभाव अथवा 
अनुपलब्धि छठा प्रमाण भी स्वीकार करते हैं। पौराणिक विद्वान्‌ इन सभी छः प्रमाणों के 
अतिरिक्त एतिहा और सम्भव इन दो अन्य प्रमाणो को भी स्वीकार करते हैं। इन प्रमाणों 
का क्रमशः संक्षिप्त स्वरूप एवं परिचय प्रस्तुत किया जाता है। 
प्रत्यक्ष प्रमाण:- न्यायदर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण प्राप्त होता 
है कि “इन्द्रिय का अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है।” परन्तु 
इसमें तीन शर्ते बतलायी गयी हैं। प्रथम- वह ज्ञान “ अव्यपदेश्यम्‌" अर्थात्‌ इन्द्रिय और 
अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पत्न ज्ञान रुप, रस आदि के केवल शब्दजन्य न होकर वस्तु परक 
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ज्ञान होना अपेक्षित है। जैसे कि यह रस तिक्त है तो केवल तिक्त इस शब्द मात्र न होकर 
तिक्त रस की साक्षात्‌ अनुभूति होना आवश्यक है। इसी प्रकार दूसरा विशेषण 
“अव्यभिचारी” है अर्थात्‌ वह ज्ञान व्यभिचरित नहीं होना चाहिए। जैसे कि मृगमरीचिका 
आदि के भ्रमात्मक ज्ञान से भिन्न ज्ञान होना अपेक्षित है। जैसे कि हमें दूर से जल प्रतीत 
हुआ, उसके समीप जाने पर भी जल ही का ग्रहण हो। तब वह ज्ञान अव्यभिचारी 
कहलायेगा। हमारी बौद्धिक-स्थिति प्रत्यक्ष ज्ञान में सन्देह रहित होनी चाहिए इसके लिये 
सूत्रकार ने “व्यवसायात्मकम्‌ अथार्त्‌ निश्चयात्मक होना चाहिए। “स्थाणुरेव पुरुष एव” 
का निश्चयात्मक ज्ञान व्यवसायात्मक WEDE aie 
यह प्रत्यक्ष ज्ञान, निर्विकल्पक और AS | प्रशस्तपाद भाष्य में 
निर्विकल्पक और सविकल्पक का वर्णन किया गया है। न्यायदर्शन के अन्य उत्तरवर्ती 
विद्वानों ने निर्विकल्पक और सविकल्पक की विस्तार पूर्वक व्याख्या की है। प्रत्यक्ष ज्ञान ` 
के लिये किसी न किसी प्रकार से विषय का सन्निकर्ष प्राप्त करना आवश्यक है। ये 
सन्निकर्ष हैं- “लैकिक सन्निकर्ष और अलौकिक सन्निकर्ष” लौकिक सन्निकर्ष में संयोग, 
संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, समवाय, समवेत समवाय और विशेषण विशेष्य 
भाव। अलौकिक, सन्निकर्ष मेंदी {PORTA ओर योगज माने जाते 
हैं। | 


Q 


कुछ भिन्न नहीं है। 


केवल अन्तर इतना है दर्शन योगज प्रत्य करता है। ऐसा 
भाष्यकार और टीकाकारों केहन CH aR बि नीज प्रत्यक्ष को असम्भव 


सन्निकर्ष को तो मानते हैं किन्तु श्रोत्र इन्द्रिय और चक्षु इन्द्रिय के विषय में यह नहीँ मानते | 
कि इन्द्रियाँ स्वयं विषय तक जाती हैं या इन्द्रियों के माध्यम से चितवृत्ति विषय तक जाती 
है। इनका मानना है कि चक्षु इन्द्रिय तेजस्‌ से निर्मित है। अतः इन्द्रिय से बाहर प्रकाश 
जाता है। इसी प्रकार श्रोत्रिय इन्द्रिय एक शब्द दूसरे शब्द को उत्पन्न करता हुआ स्वयं 
श्रोत्रिय इन्द्रिय तक आता है। 

सांख्य और योग दर्शन में प्रत्यक्ष ऐसा ज्ञान है जो विषय से सम्बद्ध होकर उसके 
आकार को धारण कर लेता है। विज्ञानभिक्षु की मान्यता है कि प्रत्यक्ष प्रमाण एक ऐसा 
ज्ञान अर्थात्‌- बुद्धिवृत्ति है जो विषय से सम्बद्ध होती हुई सम्बद्ध वस्तु के विषय को 
धारण कर लेती है। सांख्य कारिका में “प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम्‌” अर्थात्‌ प्रत्येक 
ज्ञानेन्द्रिय से उसके विषय का निश्चय पूर्वक ज्ञान की प्रत्यक्ष प्रमाण है। अध्यवसाय 
विशेषण में ही अव्यभिचारी आदि का अन्तर्भाव हो जाता है। सांख्य में इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष 
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को प्रत्यक्ष के लिये अवश्य माना है किन्तु इन्द्रियाँ विषय के पास नहीं जाती । इन्द्रियाँ 
तो केवल द्वार है जिनके माध्यम से केवल बुद्धिवृत्ति बाहर जाकर विषय के सम्पर्क में 
आकर तदाकार हो जाती हैं। 
अद्वैत वेदान्त के अनुसार वेदान्त परिभाषा मे प्रत्यक्ष प्रक्रिया का वर्णन दिया गया 
है। अद्वैत वेदान्त के अनुसार परम तत्व केवल एक ब्रह्म है।यह शुद्ध चैतन्य है और कूटस्थ 
नित्य है अतः पारमार्थिक दृष्टि से इसमें किसी प्रकार के ज्ञान के उत्पन्न होने का प्रश्‍न 
ही नहीं उठता। जो भी ज्ञान होता है वह व्यवहारिक सत्ता का है। अतः इनके अनुसार 
अन्तः करण से अवछित्र चैतन्य प्रमातृ चैतन्य है और अन्तः करण की वृत्ति से अवछिन्न 
चैतन्य प्रमाण चैतन्य है। प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण में धर्मराजाध्वरीन्द् ने प्रत्यक्ष प्रमा का 
करण दिया है। चैतन्य यद्यपि अनादि है फिर भी इन्द्रिय सन्निकर्ष आदि द्वारा उसको प्रकट 
करने वाली अन्तःवृत्ति उत्पन्न होती है। अद्वैत-वेदान्त में प्रत्यक्ष के भेद करते हुए कहा 
है कि यह इन्द्रियजन्य और इन्द्रिय जन्य दूसरा ज्ञेय प्रत्यक्ष और ज्ञान प्रत्यक्ष तीसरा 
निर्विकल्पक प्रत्यक्ष तथा सविकल्पक प्रत्यक्ष चौथा जीवसाक्षी प्रत्यक्ष और ईश्वर साक्षी 
प्रत्यक्ष आदि भेद किये गये हैं। र 
बौद्ध दर्शन में प्रत्यक्ष का लक्षण करते हुए दिङ्नाग ने कहा है कि कल्पना से 
रहित नाम जाति आदि से रहित ज्ञान प्रत्यक्ष है। धर्मकीर्ति ने इसका परिस्कार करते हुए 
कहा-कल्पना से रहित अर्थात्‌-अभ्रान्त ज्ञान प्रत्यक्ष है। इन्होंने प्रत्यक्ष का लक्षण 
इन्द्रियार्थजन्य नहीं किया हे । धर्मोत्तर ने साक्षात्कारि ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा है। जिसका 
अर्थ है इन्द्रियाश्रित ज्ञान नहीं होना चाहिए। 
जैन दर्शन में दो प्रकार की प्रमा को स्वीकार किया गया है- अपरोक्ष और परोक्ष। 
जो ज्ञान माध्यम रहित और स्पष्ट होता है वह अपरोक्ष है। जब वह माध्यम सहित होता 
है तब परोक्ष होता है। इसलिये जैन दर्शन में “विशदं प्रत्यक्षम्‌ अर्थात्‌ स्पष्ट ज्ञान ही प्रत्यक्ष 
है। मुख्य प्रत्यक्ष तीन प्रकार का है-- अवधि, मनःपर्याय और केवल। अवधिज्ञान काल 
तथा देश को दृष्टि से दूरस्थित विषयाकार ज्ञान है, पर्याय दूसरे के मनों में स्थित विषय 
का ज्ञान है, केवल ज्ञान देशकाल से रहित सीमा का ज्ञान है। 
अनुमान प्रमाण:- अनुमान प्रमाण के भारतीय दर्शन में चार्वाक को छोड़कर 
सभी ने स्वीकार किया है। अनुमात प्रमाण के विषय में तथा उसके अवयव, लिङ्ग परामर्श, 
व्याप्ति आदि पर भारतीय दार्शनिको ने विशद विवेचना प्रस्तुत की है। अनुमान की जिन 
समस्याओं पर विवाद है उनमें प्रथम पक्षता अर्थात्‌ अनुमान ज्ञान के प्रमुख साधन, 
तृतीय-हेतुरूप, चतुर्थ-व्याप्ति और पाँचवौ समस्या हेत्वाभास अर्थात्‌ असत्‌ हेतु È! 
अनुमान की सामान्य व्याख्या इस प्रकार की जाती है कि यह ज्ञान प्रत्यक्ष पूर्वक 
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होता है। जैसे कि पर्वत में अग्नि को देखकर धूम का अनुमान। धूम और अग्नि की व्याप्ति 
को ग्रहण करते हैं। हम जानते हैं कि जहां-जहां धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। 
इसलिये जब पर्वत पर धूम दिखाई देता है तो अनुमान करते है कि वहां अग्नि अवश्य 
है। यहाँ पर्वत पक्ष है, धूम हेतु या लिङ्ग है और अग्नि साध्य है। पर्वत में धूम का होना 
पक्ष धर्मता कहा जाता है। पर्वत में अग्नि के होने के ज्ञान को अर्थात्‌ अनुमान के तीन 
a न्याय दर्शन मानता है पूर्ववत्‌, शेषवत्‌, सामान्यतोहष्ट। अनुमान के समस्त अज्ञें को 

लेकर इस ग्रन्थ में विस्तृत व्याख्या की गयी है। 

शब्द प्रमाण:- भारतीय दर्शनों में चार्वाक बौद्ध और वैशेषिक को छोड़कर सभी 
शब्द प्रमाण को स्वीकार करते हैं। मीमांसकों में प्रभाकर केवल श्रुति को ही स्वतन्त्र शब्द 
प्रमाण मानते हैं। बौद्ध और वैशेषिक दर्शन शब्द को प्रमाण नहीं मानते इसे अनुमान के 
अन्तर्भूत कर लेते हैं।चार्वाक शब्द को प्रमाण ही नहीं मानता। न्याय दर्शन में शब्द प्रमाण 
की परिभाषा करते हुए कहा है कि “आप्तोपदेशः शब्द”-- जिस विद्वान्‌ ने जिस विद्या 
को या ज्ञान को प्राप्त कर लिया है उस ज्ञान के विषय में उसके कथन को शब्द प्रमाण 
के रूप में स्वीकार किया गया है। वात्स्यायन ने ऋषि, आर्य और म्लेच्छो में इसे समान 
रूप में स्वीकार किया है। सांख्य दर्शन में शब्द प्रमाण की दो रूपों में व्याख्या प्राप्त होती 
है। श्रुति वचन को शब्द प्रमाण कहा है और एक बालक अध्यापक और पिता आदि से. . 
शब्दार्थ सम्बन्ध का ज्ञान प्राप्त करता है वह भी शब्दप्रमाण के अन्तर्गत माना गया है। 
भारतीय षड्दर्शनकार किसी न किसी रूप में वेद को स्वतः शब्दप्रमाण के रूप में स्वीकार 
करते हैं। 

उपमान प्रमाण:- भारतीय दर्शन में उपमान प्रमाण को मीमांसा, न्याय तथा अद्वैत 
वेदान्त द्वारा प्रमाण माना गया है। न्याय दर्शन में प्रसिद्ध साधर्म्य से साध्य सिद्ध किया 
जाना उपमान प्रमाण है। जैसे कि किसी ने कहा कि जैसी गौ होती है वैसी गवय होती 
है। वन में जाने पर गौ-सादृश्य पशु को देखकर यह जाना कि यह गवय है। मीमांसक 
दार्शनिक न्याय को उपमान की परिभाषा का खण्डन करते हैं। सांख्य आदि अन्य 
दार्शनिक उपमान का अन्य प्रमाणो में अन्तर्भाव करते हैं। | 

अर्थापत्तिः- मीमांसा दर्शन के दोनों सम्प्रदाय भाट्ट और प्रभाकर तथा 
अद्वैतवेदान्त-अर्थापत्ति को स्वतंत्र प्रमाण रूप में स्वीकार करते हैं। “ अर्थादापद्यते इति 
अर्थापत्ति” जो ज्ञान अर्थ से प्राप्त होता है वह अर्थापत्ति प्रमाण कहलाता है। जैसे कि 
देवदत्त मोटा हो रहा है, वह दिन में भोजन नहीँ करता है और वह मोटा भी हो रहा है। 
इसका अभिप्राय यह हुआ कि अर्थात्‌ वह रात्रि को खाता है। दूसरे हम इस प्रकार समझ 
सकते हैं कि देव जीवित है, परन्तु वह घर में नही है अर्थात्‌ देव का घर में अभाव है। 
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इसका अभिप्राय यह हुआ कि अर्थात्‌ घर से बाहर है। मीमांसा में छः प्रमाणों वाली छः 
प्रकार की अर्थापत्ति को माना गया है। इसी प्रकार वेदान्त परिभाषा में भी अर्थापत्ति को 
दृष्टार्थापत्ति और श्रुतार्थापत्ति- दो रुपो में स्वीकार किया है। अन्य दार्शनिक अर्थापत्ति को 
पृथक्‌ प्रमाण स्वीकार न करके अन्य प्रमाणों में उसका अन्तर्भाव स्वीकार करते हैं। 

अभाव अथवा अनुपलब्धि प्रमाण:- अद्वैत वेदान्त में अनुपलब्धि को अलग 
से प्रमाण रूप में प्रतिष्ठापित किया है। जैसे कि यहाँ घटाभाव है। घट के अभाव का ज्ञान 
अनुपलब्धि प्रमाण से होता है। इस विषय में दार्शनिक आचार्यों में पर्याप्त मतभेद रहा 
है। मीमांसा, सांख्य, न्याय, वैशेषिक आदि दर्शनों में अनुपलब्धि को स्वतन्त्र प्रमाण नहीं 
स्वीकार किया जाता है।किसी अन्य प्रमाण में ही उसका अन्तर्भाव स्वीकार किया जाता 
है। 

एतिह्य प्रमाण:- जिस प्रमाण के अन्तर्गत यह जाना जाता है कि इति अर्थात्‌ 
ऐसा निश्चय पूर्वक हुआ है। जिस प्रमाण में समस्त इतिहास आता है। क्योंकि उपन्यास 
और इतिहास में स्पष्ट अन्तर होता है। जैसे कि दशरथ, राम आदि अनेक राजाओं का 
इतिहास, रामायण और महाभारत के युद्धों को हम प्रमाणिक रुप में स्वीकार करते हैं। 
परन्तु भारतीय दार्शनिक इसे अन्य प्रमाण रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। क्योंकि यह शब्द 
प्रमाण के अन्तर्गत ही माना जा सकता है। 

सम्भव प्रमाण:- जो जिसमें सम्भव हो वह सम्भव प्रमाण माना जाता है। जैसे 
कि एक किलो में दो सौ, ढाई सौ और पाँच सौ ग्राम सम्भव हैं। इसे भी अन्य दार्शनिक 
प्रमाण रुप में स्वीकार नहीं करते हैं। क्योंकि इसका अनुमान प्रमाण के अन्तर्भाव हो जाता 


है। 
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प्रथम-अध्याय 


वैदिक ज्ञान मीमांसा 


वेद भारतीय वाङ्मय के आदि ग्रन्थ माने जाते हैं । उनमें ज्ञान प्राप्ति अथवा ज्ञान 
मीमांसा का दृष्टिकोण क्या माना जाता है ? इसका विवेचन करने से पूर्व आधुनिक ज्ञान 
मीमांसा की मीमांसा करना अधिक उचित होगा । आधुनिक ज्ञान मीमांसा शब्द का ग्रहण 
पाश्चात्य इपिस्टोमोलोजी (Epistemology) शब्द का हिन्दी में पर्याय बनाकर माना गया 
है । भारतीय परम्परा में प्रमाण मीमांसा अथवा प्रमाण शब्द का ग्रहण किया जाता था । 
जो भी हमें प्रत्यक्षादि प्रमाणो से ज्ञान प्राप्त होता है, उसके स्रोत एवं साधन और उसके 
प्रामाण्य तथा अप्रमाण्य आदि विषयों का गहन अध्ययन भारतीय दर्शन परम्परा में प्राप्त 
होता है। वेद मानव जाति के इतिहास का प्रथम ग्रन्थ है और मानव के ज्ञान का आदि 
स्रोत है । वेदों में मनुष्य की जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त समस्याओं का समाधान मिलता 
है । उसके पश्चात्‌ ऋषियों ने अपने-अपने विषयों का प्रतिपादन किया, उसे एक विषय 
पर ऋषियों ने ऋषि+अर्चन अर्थात्‌ रिसर्च किया । जैसे वेद के ज्ञान सम्बन्धी मन्त्र पर 
शोध करके वेद के ज्ञान काण्ड की उपनिषदों के रूप में विस्तृत व्याख्या की थी । इसी 
प्रकार वेद के कर्मकाण्ड का विस्तार ब्राह्मण ग्रन्थों में उपलब्ध होता है । 
भारतीय दर्शन परम्परा में ज्ञान मीमांसा का प्रारम्भ भी हमें वेद से स्वीकार करना 
होगा | उसके बाद ऋषियों ने शोध द्वारा प्रमाणों का विशद वर्णन किया है, यह मानना 
चाहिये । इसमें सबसे पूर्व यह देखना होगा कि ज्ञान मीमांसा का क्या आधार है? इस 
पर जब हम विचार करते हैं तो प्रमाण मीमांसा में सबसे प्रमुख दो शब्द मिलते हैं, प्रथम 
“प्रमा” द्वितीय शब्द है “प्रत्यक्ष” । न्याय दर्शन में भी प्रमा, प्रमाण, प्रमिति और प्रमाता 
शब्दों को ज्ञान मीमांसा का आधार माना जाता है । “प्रमा” का जो अर्थ दर्शनों में स्वीकार 
' किया जाता है, उसी अर्थ में वेदों में इस शब्द का प्रयोग प्राप्त होता है । प्रत्यक्ष शब्द का 


प्रयोग भी वेद में मिलता है । इस का अभिप्राय यह हुआ कि वेद में ज्ञान मीमांसा का 
संक्षिप्त वर्णन है । 
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वेद में प्रमा शब्द- 
(1) कासीत्‌ प्रमा (ऋ० 10.130.1) 
(2) यस्य भूमि प्रमा5न्तरिक्षमुतोदरम्‌ | (अथर्व० 10.7.32) 


वेद में प्रत्यक्ष शब्द- 
(1) यो वैतान्विद्यात्‌ प्रत्यक्षं स ब्रह्मावेदिता स्यात्‌ | (अथर्व० 10.7.24) 
(2) स्कम्भत्वा वेद प्रत्यक्षमिन्द्रे सर्व समाहितम्‌ । (अथर्व० 10.7.29). 
(3) इन्द्र त्वा वेद प्रत्यक्षं स्कम्भे सर्व प्रतिष्ठितम्‌ । (aafo 10.7.30) 


मूल वेदों में प्रमा और प्रत्यक्ष शब्द का मिल जाना, इससे यह सिद्ध होता है कि 
वेद में प्रमाण मीमांसा का भी संक्षिप्त वर्णन प्राप्त है । 
प्रमा, प्रमाण, प्रमाता और प्रमिति आदि सभी शब्द प्र उपसर्ग है और माङ धातु 
से प्रत्यय पृथक्‌-पृथक्‌ है । मा धातु का अर्थ नापना अथवा मापना है । इन की विस्तृत 
विवेचन इस प्रकार की जा सकती है । जो नापे अथवा मापे जायें वे प्रमा, जिस से मापा 
जाये वे प्रमाण तथा जो मापता है, वह प्रमाता कहलाता है । जो मापने का ज्ञान है, वह 
प्रमिति शब्द से कहा जाता है । सभी शब्दों के मूल में मा धातु (रूट) एक ही है । 
यहाँ प्रस्तुत प्रसंग में ज्ञान सूक्त की व्याख्या करना अधिक समीचीन प्रतीत होता 
है । इस सूक्त में प्रत्यक्ष प्रमाण की वैदिक परिभाषा की गई है। 
ऋग्वेद के दसवें मण्डल की इकहतरवे सूक्त में ग्यारह मन्त्र हैं । इन मन्त्रों का 
ऋषि बृहस्पति है । इस सूक्त का देवता अथवा विषय ज्ञान है । किसी मन्त्र का देवता, 
उस मन्त्र में प्रतिपादित ज्ञान अथवा विषय होता है । इस सूक्त में ज्ञान प्राप्त करते समय 
किन-किन सावधानियां की आवश्यकता है, आदि का वर्णन किया गया है । ऋग्वेद में 
ही ज्ञान प्राप्ति तक मार्ग प्रशस्त करते हुये कहा है कि यह बृहस्पति अर्थात्‌ यह जीवात्मा 
जब बृहद्‌ अनुभूति रूपी अर्थ अर्थात्‌ विषय का 'तद्वाहक सामग्री द्वारा ज्ञान प्राप्त कर 
लेता है तो वह उसका ज्ञान अथवा बृहस्पति कहलाता है । यहां मन्त्र में अभिव्यज्जना 
करते हुए कहा है कि दिव्य अङ्गिरस बृहस्पति अज्ञान अर्थात्‌ ज्ञान के व्यवधान कारको | 
को पहाड़ी को तोड़ डालते हैं । अर्थ सम्पदा अर्थात्‌ उसके पीछे छिपे अर्थ अथवा विषय 
के ज्ञान प्राप्त करके वाणी की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं अथवा जब ज्ञान के 
ae कारक नष्ट हो जाते हैं तो सत्‌ ज्ञान का उदय होता है तभी उसी ज्ञान को वाणी | 
3 A । उसी ज्ञान को सप्त स्वर अर्थात्‌ छन्दो के द्वारा कहने 
र उस ज्ञान अथवा विषय को प्राप्त कर लेता है । 


1. यो अद्विभित्‌ प्रथमजा ऋतावा बृहस्पतिरांगिरसोहविस्मान्‌ । | 
वृहस्पतिः समजयद्‌ वसूनि महो वज्जान गोमतो देव एषः II -o 6.73. 1.3. । 
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यद्यपि प्रस्तुत प्रसंग में अज्ञान के वज्र को तोड़कर जीवात्मा उस ब्रह्म के ज्ञान 
को प्राप्त कर लेता है । परन्तु वस्तुओं का ज्ञान तभी प्राप्त हो सकता है जब मनुष्य उसके 
व्यावर्तक कारकों को जान कर उसके पृथक्‌ सत्‌ का ज्ञान प्राप्त कर लेता है । जब घट, 
पटादि का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसमें घट या पट का निश्चयात्मक ज्ञान होता है । 
घट के प्रत्यक्ष का अभिप्राय है कि वह अव्यपदेश्यम्‌ अव्यभिचारी और व्यवसायात्मक 
घट ज्ञान । तभी वह ज्ञान वाणी का विषय बनता है । इसी को वेद इस प्रकार कहता है 
कि तत्त्व का अर्थात्‌ यथार्थ विषय का ज्ञान जिसमें सत्य दृष्टि एवं उस वस्तु के धर्म के 
यथार्थ दर्शन हों, वह तभी सम्भव है जब कि उस वस्तु के ज्ञान के बाधक अज्ञान रूपी 
वज्ज तो तोड़ दिया जाय अथवा वस्तुगत ज्ञान केवल उस विषय का शब्दगत ज्ञान न हो 
अपितु वस्तु का ज्ञान हो । इसी प्रकार वह ज्ञान, जो हमें उपलब्ध हो रहा है वह व्यभिचरित 
न हो जाय अर्थात्‌ बाद में ज्ञात हो कि वहां जल नहीं था अपितु रेगिस्तान की मृग मरीचिका 
का ज्ञान है । यह रजत नहीं है अपितु शुक्ति का भ्रमगत ज्ञान है । इससे अगला क्रम 
है, वह ज्ञान निश्चयात्मक हो । 

इस ज्ञान सूक्त की प्रथम ऋचा में कहा है कि ये जो ब्रह्माण्ड के पदार्थ विद्यमान 
हैं, इनके आदि में नाम कौन देता है ? उसके पश्चात्‌ इनका ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। 
यहां इस मन्त्र में कहा है कि वह ज्ञान का स्वामी सर्वप्रथम वाणी अर्थात्‌ वेद की ऋचाओं 
में इन प्रमा वाली नाना वस्तुओं के नाम देता है । उसके बाद के प्रचेता हृदयरूपी गुहा 
में उन वस्तुओं के गुण आदि का उस ब्रह्म की जो प्रेरणा समाधि में प्राप्त होती है उससे 
नाना पदार्थों के ज्ञान प्राप्त करता है । यह ज्ञान का प्रारम्भिक रूप बतलाया है, जब सृष्टि 
उत्पन्न हुई तो आदि ऋषियों ने पदार्थों के नाम के ज्ञान को कैसे प्राप्त किया होगा 2" 

ज्ञान प्राप्ति में किन किन कारकों को धारण करने की आवश्यकता है तथा 
सावधानीपूर्वक चक्षु आदि इन्द्रियों द्वारा प्राप्त संवेदनाओं को मन में प्राप्त करके उनके 
द्वारा समुचित ज्ञान हो, इस उद्देश्य से यजुर्वेद में कहा है कि एक अबाध दृष्टि व्यक्ति 
के मन को प्राप्त कराती है, इन्द्रियों से प्राप्त होने वाली संवेदनाओं को प्राप्त करके मनुष्य 
हृदय और मन को एकीभूत अर्थात्‌ मन और हृदय का सन्तुलन हो, यह किसी विषयगत 
ज्ञान के लिये आवश्यक है । इस में यह आवश्यक होगा कि- हमारी चेतना, अवचेतना 
एवं तर्क का समञ्जन होना आवश्यक है तभी किसी अर्थ अथवा विषय के विविध अर्थों 
को खोलती हुई, उसके ज्ञान को सुस्पष्ट कर सकती है जब वह अर्थ की परतों से पार 
होकर यथार्थ ज्ञान को प्राप्त कर सके P वही आगे चलकर वेदों के सूक्ष्मतम ज्ञान को 


1. बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं यत्प्रैरत नामधेयं दधानाः । 


यदेषा श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत्‌ प्रेणा तदेषां निहितं गुहाविः ॥ -वही, 10.71.1 
2. यन्मेछिद्रे चक्षुषो हदयस्य मनसो वातितृण्णं बृहस्पतिर्मे तद्दधतु । शन्नो भवतु भुवनस्य यस्पति:॥ 
-यजु० 36.2 
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प्राप्त कर लेता है । जब मन और इन्द्रियों के बीच में से अज्ञान दूर होकर यथार्थ ज्ञान 
को प्राप्त करने की शक्ति आ जाती है तब वह प्रज्ञान संज्ञक मन कहलाता है। तभी वह 
विषयो के यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है । ऐतरेयोपनिषद्‌ के अनुसार 
ज्ञान का विविध रूपों की यथार्थता का रूप प्रदान करने वाले प्रज्ञान संज्ञक मन से संज्ञान, 
अज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, मेघा, दृष्टि, धृति, मति, मनीषा, स्मृति, संकल्प, ऋतु, असु, आदि 
रूपों को धारण करने वाली मन की शक्तियां मानी जाती S| जब हमारी इन्द्रियां मन को 
सहायता से यथार्थ ज्ञान प्राप्त करती हें तब मन की सचेतन अवस्था कही गई है ॥ यदि 
मन सावधानी पूर्वक इन्द्रियों के संवेदनों को ग्रहण नहीं कर पाता वह मन की अचेतन 
अवस्था मानी गई है । 

यथार्थ ज्ञान की प्रक्रिया में अन्तर्मन में अनेक प्रकार के अन्तर्व्यापार होते हैं, उन 
सन्तुलित व्यापारों के पश्चात्‌ हो ज्ञात अर्थात्‌ प्रमाता सत्तू की भांति छान कर अन्तर्मन 
से परीक्षित करता हुआ वीरता की अवस्था को प्राप्त करके, उस मन के द्वारा उसे वाणी 
का रूप देता है । अर्थात्‌ विषय के ज्ञान को वाणी द्वारा कहने में समर्थ होता है । इस 
प्रकार का शुद्ध किया हुआ वाणी का ज्ञान ही मित्रों के लिये लक्ष्मी देने वाला और 
कल्याणकारी होता है । यथार्थ ज्ञान युक्त वाणी सब का कल्याण करने वाली हो सकती 
| 

यह अन्तर्म द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के प्रयत्न को 'यज्ञ' कहा गया है । वास्तव 
में वैदिक साहित्य में यज्ञ एक तकनीकी शब्द है, जो आगे चलकर सीमित अर्थ में रूढ 
हो गया । यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने का इन्द्रिय, मन, बुद्धि और आत्मा का सन्तुलित 
व्यापार या प्रयास सब से उत्तम यज्ञ मानना चाहिये । इसलिये कहा गया है कि यह यथार्थ 
ज्ञान का यज्ञ आगे के क्रम में विविध रूपों को धारण करता हुआ प्रचेताओं के हदय में 
Tel का रूप धारण करके, उन्हें सजाया तथा बहुत रूपों वाले सात स्वर छन्दों द्वारा निर्मित 
किया है । यह पदार्थों का अथवा सामान्य ज्ञान हो परम सत्य तक के ज्ञानको भी प्राप्त 
करने में समर्थ हो जाता है ॥ 

फ्रांसीसी सिम्बालिस्टि कवि आर्थ रिम्बाऊ के अनुसार समस्त इन्द्रियों की लम्बी 
क्रमिक प्रक्रिया एव अन्तर्मन द्वारा तर्कपूर्ण नियन्त्रण से कवि अपने को ऋषि बनाता 
है ॥ वास्तव में यह अन्तर्मन की साहित्यिक एवं काव्यमयी ज्ञान के उच्चतम स्थिति की 


। प्रज्ञया वाचि समारुह्य वाचा सर्वाणि नामान्याप्नोति । 


य -कोषीतकी उपनिषद्‌ 3.6 
2. सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत । 
र अत्रा सखाय सख्यानि जानते भद्रैषां लक्ष्मीनिहताधि वाचि ॥ -ऋ० 10.71.2 
3. यज्ञेन वाचः पदवीयमायन्‌ तामन्चविन्दन्नृषिषु प्रविष्टाम्‌ | i 

तामाभृत्या व्यदधुः पुरुत्रा तां सप्तरेभा अभिसंनवन्ते ॥ Fe 10.71.3 


न, Le poete sefaitvoy. नु) : 
allyoyant par ? Un long immenseet raisonne dereglement de tous 
lessens. © 
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अवधारणा का वर्णन है । यथार्थ ज्ञान प्राप्ति के दो रूप वेद में कहे गये हैं । प्रथम सामान्य 
ज्ञान द्वितीय ऋषि अथवा कविज्ञान और जिसके अनेक पर्याय हैं जैसे ब्रह्मज्ञान, तत्त्वज्ञान 
ऋषि दृष्टि आदि नामों से क्रमिक विकास हुआ । जो प्रमाता इन्द्रियों से प्राप्त होने वाली 
संवेदनाओं और अन्तर्मन का सन्तुलन नहीं कर पाते हैं उनके विषय में वेद के इसी सूक्त 
के चौथे मन्त्र में कहा है कि जो उससे प्राप्त होने वाली संवेदनाओं का समीचीन 
रूप में देख कर के नहीं देख पाता, सुनकर के नहीं सुन पाता, वह उस ज्ञानरूपी अमृत 
को प्राप्त नहीं कर पाता है । वास्तव में यहां वाणी का अभिप्रायः शब्द की संवेदना और 
देखने का अभिप्रायः चक्षु संवेदना से है वेद ने इन दो संवेदनाओं को उपलक्षण रूप 
पराप्त होता है । जो जो उस ज्ञान को यथार्थ रूप में अन्तर्मन के संयोग से ज्ञान लेता है, 
वह मानों उस पति की भान्ति है, जिसकी पत्नी अपने सुन्दर रूप एवं शरीर को पति के 
लिये निःसंकोच दिखला देती है, उसी प्रकार यह विद्या अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान भी अपने सही 


` रूप को प्रकट कर देता है ॥ सायणाचार्य ने इसका भाष्य करते हुए भी वाणी के साथ 


वाजि शब्द प्रयोग किया है । वाजि का अर्थ ज्ञान भी होता है अतःज्ञान को प्राप्त करने 
को वेद ने “स्थिरपीतमाहु” शब्द का प्रयोग किया है । यहां चाहे गुरु का शिष्य के प्रति 
ज्ञान का आदान करना हो । इन समस्त स्थितियों में ज्ञान तभी सम्भव है जब प्रमाता, 
विद्यार्थी एवं शिष्य उसे एकाग्र मन से ग्रहण करें बिना एकाग्र मन के ज्ञान प्राप्त नहीं हो 
सकता है । i 

यहां यह स्पष्ट करना अपेक्षित है कि 'स्थिरपीतमाहु' कहकर वेद ने पांचों प्रकार 
की इन्द्रियों से प्राप्त होने वाले ज्ञान की ओर संकेत किया है । जैसे वेद के ज्ञान को बिना 
आचरण में लाये वेद ज्ञान बिना फल और बिना पुष्प के होता है ॥ उसी प्रकार चक्षु, श्रवण, 
त्वक्‌ और रसन इन्द्रियों से प्राप्त नहीं कर पायेगा क्योंकि वेद ने “स्थिरपीतमाहु' कहकर 
मन की एकाग्रता, ज्ञान के व्यावर्तक धर्म एवं सन्देह और ज्ञानको व्यभिचरित आदि जो 
भी दोष आगे चलकर दर्शन के आचायों ने माने हैं, उन सबकी ओर वेद ने उंक्त शब्द 
कहकर संकेत दिया है । यहां श्रवण संवेदना के विषय में कहा है ।' यदि कोई किसी 
1. उतत्व पश्यन्‌ न ददर्श वाचमुत त्व शृण्वन्न शृणोत्येनाम्‌ । 
उतोत्वस्मै तन्वं विसस्रे जायेव पत्य उशती सुवासाः ॥ -क्र० 10.71.4 
अतो वाक्‌समवन्धात्‌वाक्य सख्ये स्थिर पीतमाहु-हदये स्थितं भवति ... यद्वा तस्मिज्ज्ञातार्थमाहु:। 
लोके यथा ज्ञातार्थपुरुषं वाजिनेषु । यद्वा वाजिनेषु सारभूतेषु । निरूपणीयेष्वर्थेष्वथैनं न 


to 


हिन्वन्ति। न हि कुर्वन्ति । इत्यर्धज्ञः प्रशस्तः । -सायण भाष्यम्‌ 
3. उतत्वं सख्ये स्थिरपीतमाहु्नैनं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु । 

अधेन्वा चरतिमाययैषा वाचं शुश्रुवां अफलामपुष्पाम्‌॥ -वही, 10.71.5 
4, यस्तित्याज सचिविदं सखायं न तस्य वाच्यपि भागो अस्ति । 

यर्दी शृणोत्यलकं शृणोति न हि प्रवेद सुकृतस्य पन्थाम्‌ ॥ -वही, 10.71.6 
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शब्द को ध्यान से नहीं सुनता है तो वह शब्द के सही ज्ञान को मित्रो के लिये प्रदान नहीं 
कर सकता है । यदि हम यहां पर साहित्य के रूप में कवि ज्ञान का अर्थ ग्रहण करें तो 
इस का अभिप्राय यह हो सकता है जो यह कवि वाणी के विषय में नितान्त मूढ्‌ है, वह 
कवित्व के प्रति उठने वाले भाव एवं संवेग हैं, उनको प्राप्त नहीं कर सकता । कवि को 
संवेगात्मक आवेश को समझना और उसमें भाग लेना ही वाणी में भाग लेना है । सहदय 
को प्रशंसा का अर्थ है कि वह कवि की वाणी में अन्तर्निहित (गुहाविः) की भागीदार बन 
सके । कवि*तथा सहृदय के बीच विश्वास की दृढ़ कड़ी रहती है । यह वाणी से भाग 
है । इसी भाव को क्रग्वेद के 1.164.36 में इस प्रकार समझाया है कि यदि जानने योग्य 
वस्तु और ज्ञाता के मध्य अन्य अनेक व्यवधान हों तो प्रमाता का ज्ञान दोषपूर्ण होगा ॥ 
प्रमा तो यथार्थ अनुभव को कहा जाता है परन्तु यदि मन और इन्द्रियां सन्नद्ध नहीं हैं 
अर्थात्‌ व्यवधान वाले कारक, ज्ञान को आवृत्त किये हुये हैं तो वह वाणी के द्वारा यथार्थ 
ज्ञान को तत्त्वरूप में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है । जो भी प्रमाता या जिज्ञासु 
ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, वह केवल शब्द से ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता है। 
वस्तुगत ज्ञान शब्दगत ज्ञान से भिन्न है । न्यायदर्शन में इसी बात को समझाने के लिये 
प्रत्यक्ष का लक्षण करते हुये कहा है कि प्रत्यक्ष ज्ञान में तीन प्रकार की शर्ते आवश्यक 
है । वह ज्ञान अव्यपदेश्यम्‌ होना चाहिए । दूसरी शर्त है कि अव्यभिचारी होना चाहिये 
तथा तीसरी शर्त है कि वह ज्ञान व्यवसायात्मक होना चाहिये / वास्तव में ज्ञान प्राप्त 
हो के वाणी अर्थात्‌ कथन में आता है, वेद उसके क्रमिक विकास अथवा ज्ञान प्राप्त करने 
के क्रम को ओर इंगित कर रहा है । आगे चलकर ऋषियों ने ज्ञान मीमांसा के विषय में 
शोध करके उस पर विस्तृत दर्शन साहित्य लिखा है यहाँ वेद भी इसी विषय को समझना 
चाहता है । कि ज्ञान केवल शाब्दजन्य नहीं है | घट शब्द से घट वस्तुगत ज्ञान नहीं होता : 
है । बह घट द्रव्य और चक्षु इन्द्रिय का सन्निकर्ष होना आवश्यक है । इसी प्रकार वस्तुओं 
के प्रत्यक्षीकरण में प्राप्त प्रत्यक्ष ज्ञान व्यभिचरित नहीं होना चाहिए । जैसे हम ग्रीष्म ऋतु 
mr Ta ज्ञान प्राप्त करते हैं परन्तु वहां जहां प्रत्यक्ष जल प्राप्त हो रहा 
तेया ios या क हो गया । वहां तो केवल बालू रेत है । दूर 
दादा ना जल ज्ञान का भ्रम उत्पन्न कर रही थी । वहां जाने पर 
ee se a जल नहीं है । वह केवल भ्रम su था । तीसरी शर्त के 
आवश्यक है । संशयात्मक नख मरो ae तो 
नस्थिति नहीं होनी चाहिये । जैसे कि स्थाणुरयंपुरुषो वा। 


~ OR आ 


1. नविजानामि यदि वेदमस्मि निण्यः सन्नद्धोमनसा 
: चरामि à 
अश्नुवे भागमस्याः ॥ as यथा मागन्‌ प्रथमजाऋतस्यादिद्‌ वाचो 


शब्दस्य हि ब्रह्मण एषपन्था यन्नामभिर्व्यायति धोरपार्ये । 
परिभ्रमस्तत्र न विन्दतेर्ञ्यान्‌ मायामये वासनयाशयानः ॥ 


भागवतपुराण, 2.2.2 
2 सन्निकर्षोत्पन्नमव्यपदेश्यमव्य भचारिव्यवसायात्मक | 
2. यार्थ सन्निकर्षोत्पननमव्यपदेश्यमव्यभिचारि्यवसायात्मक प्रत्यक्षप 


म्‌।। -न्यायद०।.1.5 
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दूरस्थ किसी पदार्थ को देखने पर मन की स्थिति रहती है कि वह मनुष्य है या स्थाणुहै 
जब तक यह स्थिति रहेगी तब तक का ज्ञान प्रत्यक्ष की कोटि में नहीं आ सकता है। 
बुद्धि में जब निश्चय हो जाय कि यह स्थाणु ही है या पुरुष ही है” । तभी वह ज्ञान प्रत्यक्ष 
ज्ञान की कोटि में या श्रेणी भें आ सकता है । इन तीन शर्तों को पार करके ज्ञान, चक्षु, 
इन्द्रिय, अथवा अन्य ज्ञानेन्द्रियो के द्वारा प्राप्त होगा वह प्रत्यक्ष ज्ञान की कोटि में या श्रेणी 
में आ सकता हे ।इन तीन शर्तों को पार करके ज्ञान, चक्षु, इन्द्रिय अथवा अन्य ज्ञानेन्द्रियों 
के द्वारा प्राप्त होगा वह प्रत्यक्ष की कोटि में आ सकता है । इस प्रसंग में यह बतलाना 
आवश्यक है कि ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया में ज्ञान के स्रोतों में ज्ञानमीमांसा के अन्य प्रसंगों 
में न्याय, सांख्य, बौद्ध और Headers आदि सम्प्रदायों में मतभेद है । यहाँ पर उन 
मतभेदों की विवेचना करना अप्रासांगिक है । केवल यहाँ ज्ञानप्राप्ति सम्बन्धी दार्शनिक 
सम्प्रदायों की चर्चा इसलिये की है कि वेद में जो ज्ञान सम्बन्धी विवेचना मूलरूप या 
सूत्ररूप में प्राप्त होती है, आगे चलकर उस पर हमें एक विपुल साहित्य प्राप्त होता है। 
वेद में जो ज्ञान प्राप्ति के स्रोत हैं, उन में मुख्य रूप में मन की स्थिरता या एकाग्रता 
और इन्द्रियों का स्वस्थ एवं उनके द्वारा प्राप्त संवेदनायें यथार्थरूप को लिये हुये हों और 
मन द्वारा उनका ग्रहण सावधानी पूर्वक किया गया हो तभी वह प्राप्त संवेदनायें यथार्थ 
ज्ञान में परिवर्तित हो सकती हैं । जैसे कि अगले मन्त्र में एक रूपक के द्वारा समझाया 
गया है कि अध्यापक की कक्षा में सभी छात्र समान चक्षु और समान कान रखते हुये 
भी, उनसे प्राप्त होने वाली ज्ञान की किरणें, उनको समान ज्ञान प्राप्त नहीं करवा पाती। 
क्योंकि “मनोजवेष्वसमा बभूबुः” अर्थात्‌ मन की शक्ति की गति सब छात्रों की पृथक्‌ 
है। जो व्यक्ति मन को जितना साकार करके ज्ञान प्राप्त करता है, उसे मापते हुये या जल 
के तालाब में स्नान करने की उपमा देते हुये समझाया है कि कुछ उस ज्ञान या तालाब 
के घुटनों तक के जल में या ज्ञान में प्रवेश कर पाते हैं । अन्य कुछेक कोख अर्थात्‌ 
कन्धों तक ज्ञार्य या जल में प्रवेश करते हैं उनमें जो मन को पूर्णरूपेण संयमित कर लेते 
हैं, वे जल में पूर्णरूपेण स्नान करके सन्तोष को प्राप्त करते हैं । अथवा इन्द्रियों से प्राप्त 
होने वाली संवेदनाओं को सावधानी पूर्वक मन में एकाग्रता धारण करके अन्तः व्यापारों 
के सन्तुलनों के द्वारा यथार्थ ज्ञान के तत्त्व रूप को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं, इसी 
भाव को वेद ने तालाब के जल में स्नान करने की उपमा द्वारा समझाया है | यहां पर वेद 
ने प्राप्त होने वाली ज्ञान के क्रम को तथा जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है, उसकी गहराई की 
परतों की ओर संकेत किया है । यहां यह भी समझना चाहिये कि चक्षु इन्द्रिय के द्वारा 
प्राप्त प्रत्यक्ष ज्ञान और श्रोत्र इन्द्रिय के द्वारा पराप्त होने वाला शब्द ज्ञान, अर्थात्‌ यहां इन 
उपरोक्त इन्द्रियं से प्राप्त होने वाला शब्द ज्ञान | यहां इन उपरोक्त इन्द्रियों का वर्णन या 


1. अक्षण्वन्तः कर्णवन्तः सखायो मनोजवेष्वसमा बभूवुः । 
आदध्नास उपकक्षास उत्वेहदाइव स्नात्वा उत्वेददृश्रे ॥ 


ऱ्ह 10.71.7 
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इनसे प्राप्त होने वाले ज्ञान का केवल उपलक्षण मात्र ही वर्णन किया है इसका अर्थया 
अभिप्राय स्पष्ट है कि समस्त इन्द्रियो से प्राप्त होने वाले ज्ञान के विषय से यही सिद्धान्त 
निश्चित किया जायेगा कि किसी भी इन्द्रिय से प्राप्त होने वाली संवेदनाये तभी ज्ञान के 
रूप में परिवर्तित होंगी जब मन की एकाग्र अवस्था या मन पूर्ण रूपेण इन्द्रियों से प्राप्त 
संवेदनाओं को सन्तुलित क्रम में सावधानीपूर्वक ग्रहण करेगा। 

इससे अगली ऋचा में यथा ज्ञान को प्राप्त करके मनीषी विद्वान्‌ तत्त्व-बोध प्राप्त 
करके उसके व्याख्यान अथवा उस प्राप्त ज्ञान को दूसरों को समझाने का सामर्थ्य प्राप्त 
कर लेते हैं । मूल ऋचा में वर्णन किया है कि हृदय से तराशे हुये मन की शक्ति अथवा 
वेगों में सन्तुलन करके उस ज्ञान की संगति लगाते हैं । यहां वेद ने “संयजन्ते” क्रियापद 
का प्रयोग किया है, जिसका अभिप्रायः यह है कि वे ज्ञानशील व्यक्ति उन प्राप्त होने वाले 
ज्ञानके आवेगों का परस्पर संगति अर्थात्‌ समस्त संवेदनाओं से प्राप्त होने वाले ज्ञान के 
प्रति निश्चयात्मक बुद्धि की स्थिति उत्पन्न करके उस प्राप्त ज्ञान के तत्त्व रूप को समीचीन 
रूप में प्राप्त कर लेते हैं । ऐसे ज्ञानशील व्यक्ति के लिये वेद में ब्राह्मण शब्द का प्रयोग 
है । इतना ही वेद वर्णन नहीं करता है, अपितु आगे वेद ने व्यवधानों की ओर संकेत 
करते हुये कहा है कि जो प्राप्त संवेदनाये हैं, उनमें जो संवेदना उस ज्ञान की प्राप्ति में 
भ्रम पैदा करने वाली होती है, उसे वह “जहु” अर्थात्‌ जान करके छोड़ देता है । जैसे 
कि प्रमाण मीमांसा के प्रकरण में यह माना जाता है कि दो वस्तु अर्थात्‌ घट और पट 
में "घट का ही ज्ञान' अथवा “पट का ज्ञान' यह तभी होता है, जब उनमें व्यावर्तक धर्मों 
का निश्चयात्मक पृथक्करण कर लेते हैं | तभी यह “घट है” या “पट है” को हम 
निश्चयात्मक वाणी द्वारा कहते हैं e 

इससे आगे वेद ने उन व्यक्तियों की ओर संकेत किया है कि जो “न अर्वाङ्‌ 
न परः" अर्थात्‌ किसी ज्ञान के पूर्व रूप या उस ज्ञान के उत्तरवर्ती स्वरूप को प्राप्त करने 
या जानने में गति अर्थात्‌ किसी प्रकार का उद्यम ही नहीं करते हैं अर्थात्‌ वे व्यक्ति 
चिन्तनशील न होकर उस ज्ञान के यथार्थ रूप का न जान कर अधकचरे ज्ञान को बोलते 
हैं और अपने आपको ज्ञानी मानने लग जाते हैं । ऐसे अहंवादी को अवज्ञ अर्थात्‌ ज्ञानहीन 
या बुद्धिहीन नाम से वेद ने कहा है । इसी को वेद ने कहा कि वे व्यक्ति अपने को ज्ञानी 
सिद्ध करने के लिये अनेक षड्यन्त्र करते हैं और औरों को अपने तन्त्र को अज्ञान में 
फंसाने की कुचेष्टा करते हैं e 


जो शिक्षक के पास बैठकर यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करके अथवा जो व्यक्ति अपने 


1. हदातष्टेषु मनसो जवेषु यद्‌ ब्राह्मणाः संयजन्ते सखायः । 
अत्राहत्वं विजहुर्वेद्याभिरोह ब्रह्माणो विचरन्त्युत्वे ।। 


-वही, 10.71.8 
2. इमे ये नार्वाङ्‌ न परश्चरन्ति न ब्राह्मणासो न सुतेकरासः । Ñ 
त एते वाचमभिपद्यपापया सिरीस्तन्त्रं तन्वते अप्रजज्ञयः ॥ Ho 10.71.9 
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ज्ञान के स्रोतों को सही रूप में प्रयोग करता है, तथा मन के आवेगों पर अधिकार प्राप्त. 
कर के यथार्थतत्त्वबोध के ज्ञाता हो जाते हैं वे मित्रों में तथा सभाओं में यश एवं आनन्द 
को प्राप्त करते हैं । वे वास्तव में तत्त्ववेत्ता अथवा प्रचेता कहलाते हैं । वे अज्ञान के पाप 
रूपी समय को नष्ट कर के दूसरों के अज्ञान को भी दूर करने में समर्थ होते हैं और अपने 
आपको बहुत ही उपयोगी एवं हितकारी सिद्ध करने में सफल हो जाते हैं ॥ 


सामान्य ज्ञान प्राप्ति के पश्चात्‌ जो प्रचेता बने और कुछ मूर्ख भी रह गये या रह 
जाते हैं उन में वेद विभाजन करता हुआ कहता है कि उन में कुछ विद्वान ऋचाओं के 
ज्ञाता वन जाते हैं उन को पुष्ट अर्थात्‌ अपने उद्यम से प्रसार करते हैं । दूसरे ज्ञानशील * 
पुरुष सामवेद की ऋचाओं के संगीत को हदयंगम करके उनका गायन करते हैं, अन्य 
कुछ विद्वान ब्रह्मा के उच्च पद को प्राप्त कर लेते हैं, कुछ और विद्वान शिल्पकला के 
मर्मज्ञ अर्थात्‌ अथर्ववेद के ज्ञाता हो जाते हैं । उनमें से कुछ यज्ञ के व्याख्याता बन कर 
कर्मकाण्ड अथवा यजुर्वेद के पण्डित बन जाते हैं ४ 

भारतीय दर्शन की सामान्य ज्ञान मीमांसा में केवल सामान्य ज्ञान-प्राप्ति-स्रोतों 
पर विचार करने के बाद प्रमाणों को वर्गीकरण पर विवेचन प्रारम्भ हो जाता है । वैदिक 
ज्ञान मीमांसा में सामान्य ज्ञान मीमांसा के साथ-साथ ज्ञान की पराकाष्ठा अथवा ज्ञान 
प्राप्त करके व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त कर लेता है उसका भी विवेचन मिलता है। 

सामान्य रूप में ऋषि को द्रष्टा के रूप में माना गया है । वेद में सात इन्द्रियों 
को, जो ज्ञान का स्रोत बनती हैं, उन्हें ऋषि नाम दिया गया है P वसिष्ठ ही प्राण, भारद्वाज 
ही मन, चक्षु ही जमदग्नि, श्रोत्र ही विश्वामित्र, और वाक ही विश्वकर्मा है । सभी इन्द्रियों 
द्वारा उनमें स्थित हैं । उन्हीं के द्वारा वह ब्रह्म मानव ऋषियों में संक्रमित करता है । 

हमारी इन्द्रियां प्रत्यक्ष नहीं है अपितु उनके गोलक प्रत्यक्ष हैं । इन्द्रियां सूक्ष्म शरीर 
का अंश है, उनके गोलक स्थूल शरीर का अंश है । इसी तरह वसिष्ठ, भारद्वाज जमदरिन 
आदि इन्द्रियां परमात्मा के सूक्ष्म शरीर के भाग होने की कल्पना की जा सकती है और 
अग्नि वायु आदि देवता ईश्वर के ब्रह्माण्ड रूपी स्थूल शरीर के गोलक कहे जा सकते 
हैं । इसके अनुसार आदि वस्तुओं के नाम और रूप का ज्ञान वेद द्वारा ईश्वर स्वयं देता 
है | 

इस अध्याय के प्रारम्भ में हम इस विषय की ओर संकेत कर आये हैं । 


1. सर्वे नन्दन्ति यशसागतेनसभा साहेनसख्या सखायः | 


किल्विषस्मृत्पितुषणिरह्मेषामरं हितो भवति वाजिनाय | -वही, 10.71.10 
2. ऋचां त्वः पोषमास्ते पुपुष्वानगायत्रं त्वो गायति शक्वरीषु । 

ब्रह्मात्वो वदति जातविद्यां यज्ञस्य मात्रां विमिमीत उत्वः ।। वही, 10.71.11 
3. “सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे । -यजु० 3455. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


34 / भारतीय दर्शन में प्रमाण एक -समालोचनात्मक-अध्ययन 


अनुमान प्रमाण- दर्शनों में अनुमान का लक्षण किया कि अनुमिति करणं 
“ अनुमानम्‌” अर्थात्‌ जो अनुमिति का करण अथवा साधन हो ee aa esis 
है । न्याय दर्शन में अनुमान के विषय में कहा है कि “तत्‌ पूर्वकं त्रिविधमनुमानं KEN 
शेषवत्‌ सामान्यतोदृष्टञ्च” । अर्थात्‌ तत्‌ पूर्वक का अभिप्राय सभी म पतला 
ज्ञान को अनुमान के द्वारा जाना जा सकता है, यह स्वीकार करते हैं । जैसे कि धूम और 
अग्नि के साथ-साथ रसोई घर (महानस) में प्रतिदिन देखते हैं । पर्वत पर या अन्यत्र कहीं 
भी जब हम केवल धूम का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वहां अग्नि का ज्ञान अनुमान 
के द्वारा ही हम प्राप्त करते हैं अर्थात्‌ व्याप्ति के द्वारा कि जहां-जहां धूम होता है, वहां-वहां 
अग्नि भी होती है । वह अनुमान पूर्ववत्‌ शेषवत्‌ और सामान्यतो दृष्ट नाम से तीन नामों 
वाला होता है ।पूर्ववत्‌ का सम्बन्ध भविष्य के ज्ञान से है, शेषवत्‌ का सम्बन्ध भूतकालिक 
ज्ञान से है और सामान्यतो दृष्ट का सम्बन्ध वर्तमान से है । 

वेद में अनुमान के लिये “अनुमति” शब्द का प्रयोग आता है । वैदिक शब्दों 
में अनुमति का अर्थ निरुक्त में इस प्रकार किया है कि “अनुमतिरनुमननात्‌” । तस्या 
एषा भवति | अनुमान प्रमाण में 'अनु' उसके पश्चात्‌ मीयते, ज्ञायते इति अर्थात्‌ प्रत्यक्ष 
प्रमाण के पश्चात्‌ जो ज्ञान का साधन बनता है अर्थात्‌ जो ज्ञान प्रत्यक्ष संवेदना के द्वारा 
न जाना गया हो तब भी ज्ञान प्राप्ति का साधन हो, अनुमति अर्थात्‌ अनुमान प्रमाण £ 

, कहलायेगा ।वास्तव में अनुमान द्वारा प्राप्त ज्ञान लिंग-लिङ्गी पूर्वक होता है । वहां पर्वतादि 

स्थलों में केवल धूम का प्रत्यक्ष होता है, जो अग्नि का लिङ्ग है, उस धूम लिङ्ग के द्वारा 
उसके लिङ्गी अग्नि का ज्ञान भी बिना प्रत्यक्ष के होता है वही ज्ञान अनुमान कहलाता 
है । यहां निरुक्तकार भी अनुमति का अर्थ “ अनुमननात्‌” अर्थात्‌ अनुपश्चात्‌ मननात्‌ 
अर्थात्‌ विचार करके या मान कर के अथवा माप करके जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह वेद 
को परिभाषा से अनुमति का सामान्य अर्थ आदेश समझा जाता है, परन्तु वैदिक साहित्य 
और संस्कृत साहित्य में मति का अर्थ 'ज्ञान' होता है अर्थात्‌ प्रतयक्षपूर्वक ज्ञान-अनुमति 
अर्थात्‌ अनुमान कहलायेगा ॥ 

अथववेद के सप्तम काण्ड सूक्त 20 का नाम ही अनुमति सूक्त है । इस सूक्त 
का देवता भी अनुमति ही है । यद्यपि अनुमति शब्द के अनेक अर्थ निरुक्तकार ने भी 


किये हैं, और अन्ध भाष्यकार भी करते हैं । यहां अनुमति शब्द का अर्थ अनुमान कर, 
उसे समझाने अथवा संगति लगाने के अभिप्रायः से मन्त्र की व्याख्या प्रस्तत की जा रही 
है । > 

प्रत्यक्ष से वर्तमान 

प्रत्यक्ष स प्राप्त ज्ञान केवल वर्तमान कालिक माना जाता है । अनुमान द्वारा प्राप्त 


ज्ञान सर्वे कालिक होता है । अर्थात्‌ भूतकालिक भी, वर्तमान कालिक और भविष्यत्‌ 


1. यहाँ निरुक्त ने अनुमति के अनेक अर्थ किये हैं 


5 हमने केवल एंक अर्थ ग्रहण किया है । 
अनुमतिरनु । तस्या एषा भवति । : 


-निरुक्त-अ० 11. Wo 3. खण्ड 27 
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कालिक ज्ञान प्राप्त होता है । जैसा कि इसी सूक्त में कहा है कि यह अनुमति सर्वकालिक 
है “अनुमति सर्वमिदं बभूव” अर्थात्‌ जो भी ज्ञान अनुमति से अथवा अनुमान से प्राप्त 
होता है वह सर्वकालिक है । इसके लिए इस मन्त्र में तीन विशेषण दिये हैं ॥ प्रथमतः 
तिष्ठति अर्थात्‌ भूतकालिक ज्ञान जो शेषवत्‌ नाम से कहा जाता है । जैसे कि आज “नदी 
में जल का प्रवाह, बाढ़ का रूप लिये है, उस जल में फेन, मिट्टी, पत्ते आदि हैं, जलप्रवाह 
बहुत तीव्र एवं शीघ्रगामी है । हम अनुमान करते हें कि पर्वत पर वर्षा हुई है । इसकी 
वेद ने “यत्‌ तिष्ठति' कह कर दर्शाया है । द्वितीय शब्द का प्रयोग वेद ने 'चरति' कहकर 
किया है अर्थात्‌ चरति शब्द चर गतौ धातु से निष्पन्न होता है, इसका अर्थ है गतिपूर्वक। 
सामान्यतो दृष्ट प्रमाण भी गति पूर्वक माना जाता है । जैसे जिस देवदत्त को प्रातः गुरुकुल 
कांगड़ी में देखा था वह इस समय हरिद्वार में सुभाष घाट पर है । हम अनुमान करते हैं 
कि वह गति पूर्वक चल कर यहां आया है । कोई वस्तु बिना चले अथवा गति बिना अन्य 
स्थान पर नहीं जा सकती है। अतः सामान्यतो दृष्ट “चरति” शब्द से ग्रहण किया जा 
सकता है, जो वर्तमान कालिक है । इसी प्रकार “एजति क्रियापद से पूर्ववत्‌ अनुमान 
का अर्थ ध्वनित होता है पूर्ववत्‌ अनुमान का अर्थ है, जहां कारण को देखकर कार्य का 
अनुमान किया जाय, वह पूर्ववत्‌ अनुमान प्रमाण माना जाता है । जैसे कि आज आकाश 
में मेघ आच्छादित है, वायु बन्द है अर्थात्‌ जब-जब मेघों की यह स्थिति होती है तब-तब 
अवश्य वर्षा होती है । हम अनुमान लगाते हैं, आज वर्षा होगी । यह अनुमान भविष्यत्‌ 
कालिक है । एजति का अर्थ कम्पन करना है । आकाश या अन्य स्थलो पर कारण के 
अनुकम्पन से होने वाले कार्य का ज्ञान पूर्ववत्‌ नामक अनुमान से स्वीकार किया जाता 
है। अतः वेद के शब्दों में यह अनुमान से उत्पन्न होने वाला ज्ञान सर्वकालिक है। यह 
तिष्ठति चरति और एजति क्रिया पर्दो से निष्पन्न होता है । इसी सूक्त के मन्त्र में अनुमति 
की महिमा वर्णन करते हुए कहा है कि जो उत्तम अनुमान द्वारा भविष्यत्‌ में किये गये 
या माने गये उत्तम कर्म हैं, वे हमारे सत्कर्म सौभाग्य को लोने वाले हों हमारे पास उत्तम 
वीर और धन हों ४ व्यापार और जीवन के कर्मक्षेत्र मै जो यथार्थ और समय पर समुचित 
अनुमान के द्वारा जो सही समय पर निर्णय लेते हैं; उनका वह बुद्धिपूर्वक अनुमान सभी 
कार्यो को बढ़ाने वाला और धन आदि से सम्पन्न करने वाला होता है। वह अनुमति, 
अर्थात्‌ वह निर्णय क्रोधादि के आवेग से नहीं लेना चाहिये P 
1. अनुमति सर्वमिदं बभूव यत्तिष्ठति चरति यदु च विश्वमेजति | 

तस्यास्ते देवि सुमतौ स्यामानुमते अनुहि मंससे नः ॥ -अथर्व० 7.20.6 
| . यत्ते नाम सुहवं सुप्रणीतेऽनुमते अनुमतं सुदानु । तेना नो यज्ञं पिपृहि विश्ववारे रविं नो Ate 
| सुभगे सुवीरम्‌ । -अथर्व० 7.20.4 
. अनुमन्यतामनुमन्यमानः प्रजावन्तं रयिमक्षीयमाणम्‌ । 
| तस्य वयं हेडसि मापिभूम सुमृडीके अस्य सुमतौ स्याम ॥ “वही, 7.2.3 
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इससे यह सिद्ध होता है कि हमारे दैनिक जीवन में अनुमान व्याप्त है । अतः 
हम अपने जीवन को सामर्थ्यवान्‌ तभी बना सकते हैं जब उचित समय पर उचित अनुमान 
के द्वारा अपना व्यवसाय या कर्म करें । तभी हमारे किये हुए यज्ञ फलदायक होते हैं । 

यह अनुमति मूलक जो हमारा सत्कर्म है, वह उत्तम अनुमान द्वारा किया गया 
व्यवहार या कार्य उत्तम स्थान बनाने अथवा उत्तम वीरतामूल व्यवहार बनाने के लिये, वह 
उत्तम अनुमति या अनुमानमूल कार्य का परिणाम है वह हमारे कल्याण करने वाला हो 
गया है । वह हमारा ज्ञान इन्द्रियो द्वारा गोपनीय रखा गया है । ताकि वह हमारी रक्षा कर 
सके P 

वेद में ज्ञानमीमांसा के सूत्र मिलते हैं । ज्ञान मीमांसा के विषय में वेदों का 
आलोडन एवं विलोडन करके विशेष शोध करने की पर्याप्त सामग्री विद्यमान है । वेद 
में कहा है कि सुन्दर स्वर्णमय पात्र से सत्य का मुख बन्द है ।' यदि तत्त्व का बोध करना 
है तो - “तत्त्वंपूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये” | अर्थात्‌ यदि वस्तु के सत्य धर्म का 
तत्त्वबोध करना है तो अज्ञान के ठक्कन को उतार कर फेंक दें । इस प्रकार ज्ञानमीमांसा 
की तथा तत्त्व बोध करने की मीमांसा वेदों में अनेकों सूक्तो एवं प्रसंगों में कही गई है। 

यहां यह ज्ञातव्य है कि वेद में प्रत्यक्ष प्रमाण को समझाने के लिये चाक्षुष प्रत्यक्ष 
अर्थात्‌ रूप प्रत्यक्ष का उदाहरण न देकर शब्द प्रत्यक्ष अर्थात्‌ श्रोत्र प्रत्यक्ष का उदाहरण 
दिया है। दर्शनों में प्रत्यक्ष प्रमाण को समझाने के लिये रूप प्रत्यक्ष का ही उदाहरण दिया 
गया है। मेरै विचार से वेद में श्रोत्र एवं शब्द प्रत्यक्ष का उदाहरण अधिक सारगर्भित है, 
क्यों कि जन्मान्ध व्यक्तियों को भी विद्वान के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। यदि किसी 
व्यक्ति ने शब्द सुना हो और न ही शब्द उच्चरित किया हो, ऐसा व्यक्ति विद्वान के रूप 
में प्रतिष्ठित नहीं हुआ है। वेद की यह शैली है कि तत्त्ववोध के साथ-साथ उपदेश भी 


प्रदान करता है। 
= =X-X-X—-Xx—x— 
1. अन्वद्य नोञ्नुमतिर्यञ्च देवेषु मन्यताम्‌ । 
अग्निश्च हव्यवाहनो भवतां दाशुषे मम ॥ -अथर्व० 7.20.1 
2. oe eae सुवीरतायै सुजातम्‌ । छु 
. Sa प्रमतिर्बभूव सेमं यज्ञमवतु देवगोपा ॥ 3 
“3. हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितमुखम्‌ ॥ ह i 
-यजु० 40. 
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न्याय दर्शन 


न्याय दर्शन के आचार्य और उनकी कृतियां 


न्याय दर्शन का इतिहास हजारों वर्षों से फैला हुआ है । न्याय-दर्शन को उतने 
ही प्राचीन काल से प्रतिष्ठा के साथ देखा जाता है । अनेक विद्ठानों के अनुसार जाय 
दर्शन का जन्म अनेक विद्वानों के बीच शास्त्रार्थ के फलस्वरूप हुआ । प्राचीन काल में 
उपनिषदों के श्रुति वचनों के अर्था को लेकर शास्त्रार्थ हुआ करते थे । मनु ने भी इसका 
समावेश श्रुति के अन्दर किया है याज्ञवल्क्य ने भी इसे वेद के चार अंगों में से एक माना 
है ॥ न्याय विद्या के लिए भी प्राचीन काल से न्याय शब्द का प्रयोग होता रहा है । न्याय 
भाष्यकार वात्स्यायन ने बतलाया है कि न्यायविद्या विशेष रूप से अनुमान का विवेचन 
करती है । “प्रत्यक्ष और आगम के आश्रित अनुमान होता है वही अन्वीक्षा कहलाती 
है। क्योंकि वह प्रत्यक्ष और आगम के द्वारा ईक्षित का अन्वीक्षण होता है । उस अन्वीक्षा 
से जो प्रवृत होती है वह आन्वीक्षिकी न्याय विद्या या न्याय शास्त्र है ।”2 

वात्स्यायन के उपर्युक्त कथन में आन्वीक्षिकी शब्द का प्रयोग न्याय विद्या के 
लिये किया है । किन्तु कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में आन्वीक्षिकी शब्द का प्रयोग किया 
है किन्तु विद्वानों ने कौटिल्य के आन्वीक्षिकी शब्द से “न्याय” का ग्रहण नहीं किया । 
दूसरी ओर पाणिनि ने 'अध्यायन्यायोद्यावसंहारश्च? सूत्र में न्याय शब्द का निपातन किया 
है किन्तु बैध न्याय को स्पष्ट नहीं है । दूसरी जगह पाणिनि ने निपूर्वक इण्‌ धातु से न्याय 
शब्द की उत्पत्ति दिखलाई है ।' प्राचीन काल में मीमांसा के लिए न्याय शब्द का प्रयोग 


1. याज्ञवल्क्य स्मृति 1/31 तुलना कीजिए आंत्मोपनिषद्‌, 2 और विष्णुपुराण 3/6 
2. "“प्रत्याक्षागमाश्रितमनुमानं साऽन्वीक्षा प्रत्यक्षागमाभ्यामीक्षितस्यान्वीक्षणमन्वीक्षा । 
तथा प्रवर्तते इत्यान्वीक्षिकी न्यायविद्या न्यायशास्त्रम्‌ ।” देखिए न्यायभाष्य 1.1 
. देखिए अध्यायन्यायोद्यावसंहाराशच 3.3.122 
4. देखिए परिन्योर्नीणोर्यूताभ्रेषयोः 3.3.37 (३7 
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होता था । बुहूलर ने अपने मत में प्रकट किया हैकि आपस्तम्ब सूत्र । में न्याय शब्द का 
प्रयोग पूर्व मीमांसा के अर्थ में ही हुआ है ( पूर्व मीमांसा के अनेक ग्रन्थों का नाम “न्याय' 
शब्द से विशिष्ट है, जैस-न्यायरत्न माला, मोमांसान्यायप्रकाश न्यायकणिका, इत्यादि। 

गौतम का न्याय सूत्र जिसमें पांच अध्याय हैं, जिनमें प्रत्येक के दो-दो परिच्छेद 
हैं न्याय शास्त्र का प्रथम ग्रन्थ है गौतम के न्यायसूत्र कम से कम 300 So Yo की रचनाएं 
हैं । 

इसी सम्बन्ध में जैकोबी का मत है कि न्याय सूत्र और न्याय भाष्य एक ही समय 
के हैं ।हो सकता है कि उनमें एक पीढ़ी का व्यवधान हो वह न्याससूत्र को दूसरी शताब्दी 
(शून्यवाद के बाद) तथा पांचवी शताब्दी (विज्ञान वाद के पूर्व) के मध्य में रखता है ।' 

चीनी स्रोत के आधार पर महामहोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री का कहना है कि 
न्याय शास्त्र का संस्थापक महात्मा बुद्ध का पूर्ववर्ती है । किन्तु वर्तमान उपस्थित सूत्रों 
का समय बाद का है । इसलिए में यह निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि न्याय सूत्र 
वर्तमान रूप में पहुंचने से पूर्व अनेक संशोधनों में से न गुजरा हो !” 

डा० विद्या भूषण का मत है कि गौतम ने न्याय सूत्र का केवल प्रथम अध्याय 
ही लिखा और गौतम धर्म सूत्र का कर्त्ता बुद्ध का समकालीन था जिसका समय छठी 
शताब्दी ई० Yo में था f 

सुआली का कथन है कि जैकोबी के मत को मानने के पश्चात्‌ भी गौतम का 
समय विवादास्पद है; क्योंकि न्याय सूत्र व न्याय भाष्य में कम से कम 100 वर्ष का अन्तर 
को मानना ही पड़ेगा । फलस्वरूप सुआली के अनुसार सूत्रों का समय 300 तथा 350 
रहा होगा । बांडास के अनुसार न्याय सूत्र का समय 140 ई० के पश्चात्‌ तथा 400० 
पू० में है । 

आर्य मतानुसार न्याय दर्शन के प्रणेता महाभारत में अर्थात्‌ पांच हजार वर्ष से 
पूर्व के सिद्ध होते हैं । प्रो० गार्व के अनुसार न्याय सूत्र पहली शताब्दी के हैं क्योंकि 
पञ्चशिख उनसे परिचित था । जिसे वह शबर का समकालीन मानता है, जो 100 तथा 
300 ई० पू० के मध्य कभी हुआ था । 
न्याय सूत्र मुख्य रूप से पांच ग य करता है: मेय 3. वाद 
aia अवयव ns ae है; यथा |. प्रमाण 2. प्रमेय 3 paT 
a त्‌ समकालीन दूसरे दार्शिनिकों न 


, be का 1.2 और 3 विषय का उल्लेख वैदिक, बौद्ध तथा जैन ग्रन्थों में मिलता है। 
- SHER जनरल आफ दि अमेरिकन ओरियण्टल सोसाइटी 31:1911 Go 2.13 | 


. देखिए जनरल आफ एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल, 1905. पृ० 178.245 


| a na आफ हिन्दूज : न्याय सूत्र पृष्ठ 5-8 और भण्डारकर कोमेमोरेशन 


7. देखिए यूई: “वैशेषिक फिलासफी” पृष्ठ 16] 
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गौतम को न केवल धर्म सूत्र का रचयिता समझा जाता है बल्कि रामायण में वर्णित 
गौतम ऋषि भी कहा जाता है जिसका सम्बन्ध अहिल्या के व्याख्यान से है । महाभारत! 
के अनुसार मेधातिथि भी गौतम का दूसरा नाम है । भास कवि ने अपने “प्रतिमा नाटक” 
में मेधातिथि की चर्चा न्याय दर्शन के संस्थापक के रूप में की है - “मानवीयं धर्मशास्त्र, 
माहेश्वरं योग शास्त्रं, वार्हस्पत्यम्‌ अर्थशास्त्र, मेधातिथेर्न्याय शास्त्रम्‌ IP 

वात्स्यायन का न्याय भाष्य गौतम कृत न्याय सूत्र पर शास्त्रीय टीका है ॥ 
वाचस्पति मिश्र ने न्यायवार्तिक तात्पर्य टीका' में इनका नाम्न 'पक्षिलस्वामी' बतलाया है। 
और इसी नाम से इनकी प्रसिद्धि हुई वात्स्यायन का समय गौतम के तुरन्त बाद में नहीं 
है क्योंकि उनकी रीका में वार्तिक के सन्दर्भ का भी समावेश है । वात्स्यायन से पूर्व के 
टीकाकार सूत्रों की व्याख्या करने में एकमत नहीं थे ७ वात्स्यायन कहते हैं कि न्याय 
का तार्किक क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है।सभीं प्राणियों का उनकी सारी विधाओं और क्रियाओं 
का अध्ययन तक शास्त्र द्वारा हो सकता है ॥ 

वात्स्यायन गौतम को अत्यन्त प्राचीन काल का एक ऋषि मानता है । और इस 
मान्यता के समर्थन में कौटिल्य के अर्थ शास्त्र” पतञ्जलि के महाभाष्य तथा वैशेषिक 
सूत्र’ से भी उद्धरण देता है । कौटिल्य का समय 400 Fo Yo था । पतञ्जलि के महाभाष्य 
के काल को गोल्ड स्टूकर ने 140 ई० पूर्व तथा वात्स्यायन के समय को 400 ई० पूर्व 
बतलाया है । इन्हीं के विचार में वैशेषिक सूत्रों की रचना बादारायण के ब्रह्म सूत्र से पूर्व 
ही उसके पश्चात्‌ न्याय X लिखा गया । उपाय कौशल आदि ग्रन्थ का रचयिता नागार्जुन 
भी निश्चित रूप से वात्स्यायन से पूर्व ही हुआ क्योंकि न्याय भाष्य में उनके विचारों की 


1. महाभारत शान्ति पर्व 265. 45. 

2. देखिए हिस्ट्री आफ इण्डियन लोजिक, Jo 766 

3. न्याय सूत्र के प्रथम भाष्यकार - वात्स्यायन 

4. देखिए न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका - पृष्ठ । 

5. देखिए न्याय भाष्य 1:1. 5. 1:2. 9. 1:1. 32 . 

6. “येन प्रयुक्तः प्रवर्तन्ते तत्‌ प्रयोजनम्‌ जिसके द्वारा प्रेरित प्राणी कर्म करता है, वह प्रयोजन 
है । यम्‌ अर्थात्‌ अभिप्सनाजिहासन वा कर्मारभते तेनानेन सर्वे प्राणिनः सर्वाणि कर्मणि 
सर्वाश्चविद्याः तदाश्रयश्च न्याय प्रवर्तन्ते जिस अर्थ से मनुष्य अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए 
कर्म करता है वह प्रयोजन है । अतः मनुष्य के सारे क्रिया कलाप व्यापार तथा सारी विद्या 
प्रयोजन के क्षेत्र में आती हैं। ये सारे प्रयोजन न्याय के fag हैं । -वात्स्यायन भाष्य 

7. देखिए न्याय भाष्य 1:1, 1 और अर्थ शास्त्र 2 . 

8. देखिए न्याय भाष्यं 5:1. 10 और महा भाष्य 1:1. 3 . 


9. देखिए तुलना कीजिए वैशेषिक सूत्र 4:1. 6 और न्याय भाष्य 3:1. 33 वैशेषिक सूत्र 3:1. 16 
और न्याय भाष्य 2:2. 34. 
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आलोचना की गई है ।इन सब से यही अनुमानित होता है कि वात्स्यायन का काल चतुर्थ 
शताब्दी | 

क क विद्या भूषण के अनुसार, वात्स्यायन दक्षिण भारत का निवासी था औरचौथी 
शताब्दी के मध्य में हुआ'। कोथ? और बाथम भी इनके मत को स्वीकार करते हैं । 

न्याय सिद्धान्तो के प्रतिपादन के लिए और बौद्ध तर्काचार्य श्री दिङ्नाग के ग्रन्थ 
“प्रमाण समुच्चय' जिस पर ग्रन्थकार का निजी भाष्य है, “न्याय प्रवेश” आलम्बन परीक्षा, 
प्रमाण शास्त्र प्रवेश और हेतु चक्र में हम दिङ्नाग का समय का पांचवी शताब्दी 500 
में हुआ। उद्योतकर ने वात्स्यायन भाष्य पर 'न्याय वार्तिक' लिखा जिसका समय 635 
ई० था। वार्तिक वाङ्मय की एक विशेष विद्या है उसका लक्षण इस प्रकार किया जाता 
है। 

““उक्तानुक्तद्विरुक्त।-। विचारस्य निबन्धनम्‌। 

हेतुभिश्च प्रमाणेश्च एतद्वार्तिकलक्षणम्‌।॥ 

उद्योतकर का समय ईसा की छठी शताब्दी माना गया है। वसुबन्धु की 
“वासवदत्ता' नामक आख्यायिका में उद्योतकर का उल्लेख किया है - 

न्याय स्थितिमिवोद्योतकरस्वरूपाम्‌' | उद्योतकर का समय धर्मकीर्ति का “न्याय 
बिन्दु' उद्योतकर द्वारा दिङ्नाग की आलोचना के उत्तर के रूप में लिखा गया था । यदि 
हम यह मान लें कि धर्म कीर्ति ने अपने न्यायबिन्दुः में जिस शास्त्र का उल्लेख किया 
है वह उद्योतकर का न्यायवार्तिक ही है । धर्मकीर्ति का समय सातवीं शताब्दी का 
i कालही है । अत: इसके अनुसार उद्योतकर का समय छठी शताब्दी ही निश्चित 

| 

वाचस्पति मिश्र ने उद्योतकर की “न्यायवार्तिक' पर न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका 
लिखी । वाचस्पति मिश्र ने सभी वैदिक दर्शनो पर विधि ग्रन्थ लिखे । न्याय सूत्रों पर लिखे 
ग्रन्थ न्याय सूची निबन्ध' से उनका समय निश्चित होता है । उनका समय 840-841 
ई० माना गया है | 
anit oe पति मिश्र की न्यायवर्तिका तात्पर्य टीका पर 
त पाच । उदयन ने लक्षणावली नामक ग्रन्थ की समाप्ति 
'न्यावपरिशिष्ट'हे इन्होंने स्वत $ कळ कामा । उनकी अन्य टीका ग्रन्थ किरणावली 
ey न्त्र ग्रन्थ लिखे जिनमें न्यायकुसमांजलि ग्रन्थ तथा आत्म 

प्रमुख हैं । न्याय कुसुमांजलि में ईश्वर सिद्धि को व्यवस्थित 


1. देखिए हिस्ट्री आफ इण्डियन लोजिक 
पृष्ठ 
2. इण्डियन लोजिक एण्ड ऐटोमिज्म, पृष्ठ 28 ह 0110 
- न्यायवार्तिक भूमिका 140 ; 
- वासवदत्ता हाल, Yo 235 


5. न्यायबिन्दु' -3 पीटर्सन संस्करण, Yo 110-111 
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रूप में विकसित किया है ॥ तथा 'आत्मतत्त्व विवेक' आत्मा के नित्यत्व ळे सिद्धान्त 
के समर्थन में लिखा गया । 

न्याय दर्शन का अत्यन्त सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 'न्यायमंजरी के ग्रन्थकार जयन्त भट्टका 
समय लगभग दसवी शताब्दी का है ? जयन्त भट्ट ने न्याय-सूत्रों के प्रथम सूत्र को उद्देश्य 
मान कर ही प्रमाण तथा प्रमेय प्रकरण की विशद व्याख्या की है । जयन्त भट्ट नवीन शैली 
के प्रवर्तक्‌ हैं । 

न्याय मंजरी में भारतीय दर्शन के प्रायः सभी मन्तव्यों का विवेचन करते हुए 
सिद्धान्त रूप में न्याय के मन्तव्य की स्थापना की । जैसे 'प्रामाण्यवाद' के विषय में 
भारतीयदर्शन के सभी मन्तव्य का विश्लेषण कर न्याय परतः प्रमाण्यवाद की स्थापना 
की। अतः न्यायमंजरी न्याय दर्शन का ही नहीं अपितु सभी भारतीय दर्शनों का 
शोध ग्रन्थ है । 

उदयन के “न्याय तात्पर्य परिशुद्धि' नामक ग्रन्थ पर वर्धमान ने 'न्याय निवन्ध 
प्रकार” नामक टीका ग्रन्थ लिखा, जिसका समय 1225 ई० काल है । राधा मोहन ने भी 
बारहवीं शताब्दी में न्याय सूत्र पर 'न्यायसूत्र विवरण” नामक टीका लिखी । केशव मिश्र 
की तर्क भाषा तेरहवी शताब्दी में निर्मित न्याय वैशेषिक का सम्मिश्रण ग्रन्थ है # 

विश्वनाथ न्यायपञ्चानन की सत्रहवीं शताब्दी में न्याय सूत्रों पर न्याय सूत्र वृत्ति 
लिखी गई है । स्वयं न्याय के द्वितीय परम्परा वादी विश्वनाथ का प्रसिद्ध ग्रन्थ 

. “कारिकावली' है तथा इस पर लेखक ने 'न्यायसिद्धान्तमुक्तावली' नामक व्याख्या है जो 

एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। 

न्याय सूत्र तथा न्याय भाष्य की टीका परम्परा के साथ न्याय शास्त्र में ग्रन्थ लेखन 
को प्रगति होती गई । बारहवीं शताब्दी में मिथिला में गणेश उपाध्याय का प्रादुर्भाव हुआ। 
इनको प्रतिभा तथा वैदुष्य से नव्य न्याय की प्रतिष्ठा हुई है । गणेश का “तत्त्वचिन्तामणि’ 
नव्य न्याय का एक मान्य प्रतिष्ठित ग्रन्थ है । गणेश ने अपने इस ग्रन्थ में चार प्रमाणों 
को स्वीकार किया गया - प्रत्यक्ष, अनुमान उपमान तथा शब्द । यह शैली इतनी क्किसित 
हुई कि नव्य न्याय के आगे के लेखकों ने इसी शैली को अपनाया । मिथिला निवासी 
जयदेव ने तेरहवीं शताब्दी में 'तत्त्वचिन्तामणि' पर 'आलोक' नामक रीका लिखी । 
पन्द्रहवीं व सोलहवीं शताब्दी के मध्य में वासुदेव ने 'तत्त्वचिन्तामणि व्याख्या” नामक ग्रन्थ 
लिखा जो कि नवद्वीप सम्प्रदाय का पहला बडा ग्रन्थ है । बंगीय नैयायिकों में रघुनाथ 
शिरोमणि का स्थान सबसे महत्त्वपूर्ण है । रघुनाथ ने जयदेव टीका ' आलोक” पर 


| 


पराक्रान्तेषु बौद्धेषु मदधीना तव स्थितिः ॥ 
| 2. देखिए "हिस्ट्री आफ इण्डियन लाजिक' पृष्ठ 147 
3. डा० क्षा कृत 'इण्डियन थार' खण्ड-2 
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“दीधिति' नामक टीका लिखी । तथा 'पदार्थ खण्डन' ग्रन्थ लिखा | यद्यपि “दीधिति' 
“तत्त्वचिन्तामणि' की ही विवरणात्मक टीका है । 

जगदीश भट्टाचार्य ने सोलहवीं शताब्दी के अन्त में दीधिति पर सबसे प्रमाणिक 
“जगदीशी' टीका लिखी । गदाधर ने सत्रहवीं शताब्दी में गदाधरी ग्रन्थ लिखा । अन्नं भट्ट 
ने सत्रहवीं शताब्दी में प्राचीन नव्य न्याय और वैशेषिक को लेकर ग्रन्थ लिखे जिनमें 
“तर्कसंग्रह' तथा 'दोपिका' न्याय वैशेषिक की प्रसिद्ध पुस्तकें हें । बल्लभ का 
'न्यायलीलावती' भी सत्रहवीं शताब्दी के अन्य ग्रन्थ हैं । 

इस प्रकार से प्राचीन तथा नव्य न्याय आचार्यों व उनकी कृतियों की परम्परागत 
भूमिका है । 

आप्त वाक्य द्वारा उत्पन्न ज्ञान ही आप्त वचन है । आप्त पुरुषों अर्थात्‌ यथार्थ 
पुरुषों के द्वार कथित वचनों को ही आप्त वचन कहा जाता है । इससे प्रकट है कि आप्त 
पुरुषों के शब्द एक ही अर्थ को दशति हैं । वेद किसी पुरुष द्वारा रचित न होने के कारण 
उन्हें अपौरुषेय कहा जाता है ॥ वेदों में उपस्थित सभी वचन शब्द प्रमाण हैं । जो कि 
समस्त दोषों से रहित हैं ? वेदों को अपौरुषेय तथा सभी दोषों से रहित होनेःके कारण 
उन्हें स्वतः प्रमाण माना गया है । वेद हमारे प्रमाणिक ग्रन्थ हैं क्योंकि वे अन्य किसी प्रमाण 
पर आश्रित नहीं है + इस प्रकार महर्षि कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित ज्ञान एक आप्त रूप 
से यथार्थ ज्ञान है । क्योंकि उनके वाक्यो की यथार्थता अनेक कसौटी पर कसे जाने पर 
भी सिद्ध हैं । आप्त पुरुषों के वाक्यों से उत्पन्न यथार्थ ज्ञान विषयकार अध्यवसायात्मिक 
बुद्धि का निष्कर्ष प्रमाण शब्द प्रमाण ही है । शब्द प्रमाण एक स्वतः और प्रबलतम प्रमाण 


है । अन्य किसी प्रमाण पर आश्रित न होने के कारण यह निरपेक्ष रूप से स्वतंत्र प्रमाण 


है जिसकी एक स्वयं सिद्ध सत्ता है । 
न्याय दर्शन में प्रतिपादित ज्ञान स्रोत : 

न्याय दर्शन के पहले सूत्र के 16 पदार्थों में पहला पदार्थ है - प्रमाण । न्यायसूत्र 
कार ने प्रमाण-सामान्य की उपयुक्त व्याख्या नहीं की, उन्होंने कहा कि चार प्रमाणो के 
द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है अतः उन्होंने प्रमाण के चार भेद करके उनकी पृथक-पृथक 
व्याख्या को है । लेकिन इन भाष्यकारों का प्रमाण-सामान्य लक्षण प्रस्तुत न करने का 
क्याकारण है? इसके उत्तर में 'वात्स्यायन' का कहना है कि प्रमा के साधन को ही प्रमाण 
कहते हैं ।' लेकिन न्याय सूत्र में प्रमा को ज्ञान का समानार्थक बतलाया गया है। इस 


1. व्याख्या हेतु देखिये, सांख्य प्रवचन सूत्र 5/46 

2. व्याख्या हेतु देखिये, सांख्य प्रवचन सूत्र 5/15. 47. 18 
3. देखिये सांख्य प्रवचन सूत्र 5/51 
4. देखिये वात्स्यायन कृत न्याय भाष्य ।.1.3 
- देखिये न्याय सूत्र 1.1.15 ; 


a 
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प्रकार न्याय सूत्र में प्रमाण को संज्ञा मान कर प्रमा का अध्ययन समझ लिया जाता है 
क्योंकि प्रमा को, प्र (यथार्थ) मा (ज्ञान) कहतेहैं। किन्तु केशवमिश्र ने अपनी पुस्तक में 
प्रमाण-सामान्य की व्याख्या प्रस्तुत की है # उनके अनुसार “प्रमा का करण प्रमाण है, 
इसमें प्रमाण (पद) लक्ष्य है, “प्रमा का करण” यह लक्षण है - शंका-यदि प्रमा का करण 
प्रमाण कहलाता है तो उसका फल बतलाना होगा, क्योंकि करण फलवान्‌ है यह निश्चय 
है। 

समाधान ठीक है कि साधन या कारण कोई फल अवश्य होता है यहाँ प्रमा ही । 
फल है। अभिप्राय यह है कि प्रमाण रूप साधन के द्वारा प्रमा ही साध्य है । जिस प्रकार | 
छेदन काटने के साधनभूत परशु का फल छेदन होता है । उसी प्रकार यहाँ प्रमा के करण 
प्रमाण का फल प्रमा ही है । 


न्याय सूत्र में प्रमाण का प्रथम पदार्थ होना यह दर्शाता हे कि उसका अर्थ तत्त्वज्ञान 

के लिए पदार्थों का प्रतिपादन करना है । किसी भी पदार्थ की सत्ता 'प्रमाणो की क्रिया” 

पर निर्भर करती है, प्रमाणों पर नहीं । उदयन ने अपने “तात्पर्य परिशुद्धि' नामक ग्रन्थ 

में लिखा है “पदार्थों के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्रमा है इस प्रकार के ज्ञान के 

साधन को प्रमाण कहते हें”! पदार्थों का अस्तित्व उसकी विद्यमानता और उसके अभाव 

पर निर्भर करता है + विद्यमानता पदार्थ का ज्ञान यथार्थता तथा अभाव पदार्थ का ज्ञान 

अयथार्थता का बोध कराता है" । अयथार्थ अनुभव की प्राप्ति तीन प्रकार से हो सकती 

है - संशय, तर्क तथा विपर्यय । किसी एक पदार्थ के विरुद्ध अनेक धर्मों के ज्ञान को 

a “संशय' कहते हें ॥ किसी दो पदार्थों के एक दूसरे पर आश्रित ज्ञान को तर्क कहते हैं 
| जैसे वहां धुआँ उठ रहा है तो आग भी जरूर होगी अगर आग नहीं है तो धुआं हो ही 
नहीं सकता । इस प्रकार के तर्क को प्रमाण नहीं माना जा सकता यद्यपि ये प्रमाण प्राप्ति 

| के सहायक अनुभव है ।इस प्रकार का ज्ञान निश्चयात्मक नहीं होता है तीसरा अयथार्थ 


1. न्याय भाष्य विश्वनाथ न्यायसूत्र वृत्ति, 4/2. 29 

2, देखिये केशव मिश्र द्वारा कृत तर्क भाषा 4. पृष्ठ [1. 12 
3. “यथार्थानुभवः प्रमा तत्साधनं च प्रमाणम्‌” । 

4. देखिए न्याय भाष्य 1/1.1 

| 5. “यथार्थोऽर्थाविसंवादी” | 

| 6. “अयथार्थः तु अर्थव्यभिचारी” । न्याय भाष्य 1/1.4 

7. न्याय भाष्य 1/2. 35 

8. न निश्चनोति एवमेवेदमिति, न्याय भाष्य 1.1.30 
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अनुभव विपर्यय है, जो वस्तु जैसी न हो उसे उस रूप में जाना 'विपर्यय' कहलाता है ॥ 
इसे भ्रान्ति ज्ञान भी कहा जाता है । हमें भ्रान्ति का ज्ञान तब होता है जब कि हमारे उद्दिष्ट 
भूतकाल की आशायें वर्तमान काल से पूर्ण नहीं होती । न्यायशास्त्र के अनुसार सब प्रकार 
की भ्रान्ति व्यक्तिपरक है । हम अंधेरे में रस्सी के टुकड़े को सांप समझ लेते हैं लेकिन 
उजाला होने पर सांप का भ्रम दूर हो जाता है । वात्स्यायन के अनुसार “यथार्थ ज्ञान के 
द्वारा जिसका निराकरण किया जाता है, वह भ्रान्त ज्ञान है, पदार्थ नहीं है” P भ्रान्तिविषयक 
अन्य मतों को नैयायायिक स्वीकार नहीं करते, जो उनके अनुसार तार्किक न होकर 
अधिकतकर आत्मविद्या सम्बन्धी हैं। 

इसके अतिरिक्त स्मृति भी ज्ञान का स्रोत है । ज्ञान दो प्रकार का होता है 
अनुभवात्मक और स्मृति। अनुभवात्मक ज्ञान की व्याख्या हम ऊपर कर चुके हैं । जिस 
ज्ञान का विषय पहिले से ही ज्ञान होता है उसे स्मृति कहते हें # स्मृति, जो कि पूर्ण अनुभव 
के आधार पर उत्पन्न चेतना के रूप में प्रकट होती है ।' जब हम किसी दृश्य अथवा 
वस्तु को देखते हैं तो उसका पूर्ण अनुभव प्राप्त होता है । तथा इसका संस्कार हमारी 
आत्मा में विद्यमान रहता है । फिर संस्कार के उद्बुद्ध हो जाने से उस वस्तु की स्मृति 
हो जाया करती है । पहिले जाना गया पदार्थ ही जिस ज्ञान का विषय होता है, वह स्मृति 
नामक ज्ञान है ॥ स्मृतिजन्य ज्ञान के अभावग्रस्त होने पर समस्त भूतकाल समाप्त हो 
जायेगा | किसी भी सिद्धान्त के प्रतिपादन हेतु स्मृति जन्य ज्ञान का होना अत्यन्त 
आवश्यक है। वैशेषिक सूत्र में स्मृति को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि आत्मा 
का मन के साथ एक विशेष प्रकार का सम्बन्ध होने से तथा पूर्ण अनुभव के जो संस्कार 
शेष रहते हैं उनके कारण स्मृति होती है # कभी-कभी तो इसे संस्कार मात्र से उत्पन्न 
बताया जाता है । इस प्रकार से यह प्रत्यभिज्ञ से भिन्न है । चिन्तन के द्वारा हमें पूर्ण ज्ञात 
वस्तु को स्मृति हो जाया करती है । इस प्रकार अदृष्ट वशात्‌ भी किसी पूर्वदृष्ट वस्तु की 
स्मृति हो जाया करती है । कपर कहा गया है कि ज्ञातविषय ज्ञानं स्मृतिः, अतः ज्ञात विषयक 
दो प्रकार का होता है - 


1. हमने भूत काल में कोई वस्तु देखी लेकिन अब वह नहीं है 
बर ह सामने नहीं है तो उसकी 
छवि (स्मृति) हमारे दिमाग में आ जाती है । है 
« विपर्ययस्तु अतस्मिन्‌ दकाल | 
- देखिए न्याय भाष्य 4/2. 35. 
- देखिए न्यायवर्तिकातात्पर्यटीका 1/1.2 
- ज्ञातविषयं ज्ञानं स्मृतिः । अनुभवो नाम स्मृति व्यक्तिरिक्तज्ञानम्‌ | 


. देखिए तर्क संग्रह, 3 कुछ मीमंसक > 
खिए तर्क संग्रह, 34 कुर स्मृति को प्रमा इसलिए नहीं मानते कि इसके द्वारा कोई 


नया ज्ञान नहीं प्राप्त होगा । इसके अनु 
2 क द्वारा पूर्व अनुभव प्राप्त होता है 
0. “ज्ञातो : यस्य” । oe ae 


7. देखिए वैशेषिक सूत्र 9/2. 6. . 
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अर्थापत्ति :- 

कोई वस्तु किसी स्थान पर नहीं है इसकी कल्पना करना अर्थापात्ति है ।क्योंकि 
जब कोई वस्तु एक स्थान पर नहीं है तो स्वभावतः वह दूसरे स्थान पर ही होगी इस प्रकार 
निरूपण अनुमान में ही हो जाता है । 

“यदा देवरत्तोऽव्यापकः सन्नेकत्र नास्ति तदाऽन्यत्र अस्ति यदाऽव्यापक एकत्रास्ति 
तदाऽन्यत्र नास्ति’ इस प्रकार जीवित व्यक्ति घर में नहीं है । इसकी कल्पना करना ही 
अर्थापत्ति करना है । जब व्यक्ति घर में नहीं है तो जरूर बाहर ही अवश्य होगा । इस 
प्रकार अर्थापत्ति प्रमाण के प्रमेय की सिद्धि अनुमान से हो जाने के कारण अर्थापत्ति नामक 
स्वतन्त्र प्रमाण स्वीकार करना उपयुक्त नहीं है । 
अभाव :- 

अभाव प्रमाण के प्रमेय की सिद्धि प्रत्यक्ष प्रमाण से ही हो जाने के कारण इसको 
एक भिन्न प्रमाण नहीं माना जा सकता क्योंकि घटाभाव का प्रत्यक्ष चक्षु इन्द्रिय स हो 
जाता है । 
संभव :- 

खारी, एक माप विश्लेष में स्थित द्रोण-आढक-प्रस्थ इत्यादि अल्प परिमाणों का 
ज्ञान कराने वाले “संभव प्रमाण' का अन्तर्भाव अनुमान प्रमाण में ही है । 
ऐतिह्य :- 

'इतिहोचुर्बद्धाः “अस्मिन्‌ वृक्षे यक्षः प्रतिवसति' इत्यादि वाक्यों को ऐतिह्य प्रमाण 
स्वीकार करना सर्वथा अनुचित है । 
न्याय दर्शन में प्रमाणं की संख्या :- , 

जैसा कि हम जान ही चुके हैं कि प्रमाकरणं प्रमाणम्‌” भाट्ट मीमांसक के अनुसार 
प्रमाण का लक्षण है “अज्ञात अर्थ का ग्राहक ज्ञान प्रमाण है ।” ज्ञान दो प्रकार का होता 
है अनुभव तथा स्मृति । ज्ञान के इस (अनुभव) प्रकार को प्रमाण कहते हैं "तथा अनुभव 
(अनुभूति) चार प्रकार है - प्रत्यक्ष, अनुमति, उपमिति और शाब्दी ॥ ये चारों प्रमा रूप 
हैं जिनके करण से प्रमाण भी चार ही प्रकार के हैं । उद्योतकार ने'न्यायवर्तिक में कहा 
है कि इस प्रकार जब ज्ञान के दो विभाग है और उनका विभाग करने वाला सूत्र है 
“प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः प्रमाणानि” फिर इसके विभाग करने का क्या प्रयोजन है ॥ 


1. अनधिगतार्थगन्तृ प्रमाणमिति लक्षणं तन्न एकस्मिन्नेव घटे घटो5यं घरोऽयमितिरावाहिक - 


WAM क्रमिकाणाम प्रामाण्य प्रसङ्गात्‌ | 
मा चाऱ्यान्यक्षण विशिष्ट विषयी करणदनधिगतार्थ गन्तता प्रत्यक्षेण सूक्ष्काल भेदानाकलनात्‌। 
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काल भेदग्रहे हि क्रियादिसंयोगान्तानां चतुर्णां योगपद्याभिमानो न स्यात्‌ । क्रिया, क्रियातो 
विभागः विभागात्‌ पूर्वसंयोग नाशः ततश्चोत्तरदेश संयोगोत्पत्तिरिति (देखिए तर्कभाषा-पृ० 45) 
2. "प्रमाणम्‌ अनुभूतिः’ (प्रकरणपञ्चिका पृ०-42) 
3. बुद्धिस्तु द्विविधा मता | अनुभूतिः स्मृतिश्चतस्मादनुभूतिश चतुर्विधा प्रत्यक्षानुमितिस्तथोपमिति 
शब्दश्च |” (देखिए न्याय कारिकावली-51) 
4. प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दा: प्रमाणानीति (न्यायसूत्र 1-1/3 न्यायमंजरी 1-20) 
5. (कि पुनर्विभागेन प्रयोजनम्‌ ? नियमः यदि प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः प्रमाणनि (1.1.3) इति 
विभागो न क्रियेत नियमो न गम्येत, चत्वार्येव प्रमाणानीति लक्षणतश्चतुष्ट्वाधिगतिरिति चेत: 
न, लक्षणस्य इतरेतरव्यवच्छेद हेतुत्वात्‌ - स्यादेषा बुद्धिर्लक्षणतः प्रमाण चतुष्ट्वं गम्यत इति, 
यस्मातूचतुर्णा लक्षणमुक्त मिति । न लक्षणस्येतरव्यवच्छेदहेतुत्वात्‌ - लक्षणं खलु लक्ष्यं पदार्थ . 
समानासमानजातीयेभ्यो व्यवच्छिनति, नियमं तु न शक्नोति कर्तुमन्यार्थत्वात्‌। अन्यस्य 
सम्बन्धस्य ततोऽनधिगतेः-न हि लक्षणातोऽन्यासंभवोऽधि गम्यते ततश्चतुर्णामनभिधाने 
चतुणां लक्षणोपदेशात्रूपात्‌संशयः -कि विद्यमानानि न लक्षितानि, आहोस्विद्‌ अविद्यमानानीति। 
तस्मात्‌ संशयनिवृत्त्‌यर्थ युक्तो विभागोद्देश इति (न्याय वार्त्तिकम्‌) विभिन्न दार्शनिकों द्वारा 
प्रमाण का लक्षण 'प्रमाणम्‌ अविसंवादि ज्ञानम्‌ । धर्म कीर्ति 
'अतएवानधिगतविषयं प्रमाणम्‌? (धर्मोत्तर) 
'प्रमाणमनुमितिः सा स्मृतिः स्यात्‌’ (शालिक नाथ) 
“अनधिगतार्थगन्तू प्रमाणम्‌” (भाट्टमीमांसक) 
“तच्च विशेषणत्रयमुपादानेन सूत्र कारेण कारण दोष बाधकज्ञानरहितम्‌ अगृहयग्राहि ज्ञानं 
प्रमाणम्‌ इति प्रमाणलक्षणं सूचितम्‌ पार्थ सारथि मिश्र शास्त्र पृ० 152 
“तत्रापूर्वार्थ विज्ञानं निश्चित बाध वर्जितम्‌ । 
अदुष्टकारणारब्धं प्रमाणं लोक सम्मतम्‌ ॥ (कुमारिल भट्ट) 
“ज्ञात विषयं ज्ञानं स्मृतिः अनुभवो नाम स्मृतिः 
व्यतिरिक्तं ज्ञानम्‌, यथार्थानुभवः प्रमा प्रमाकरणं प्रमाणम्‌” (तर्कभाषा ` केशवमिश्र) 
'तद्वति तत्प्रकारकः अनुभवो यथार्थ यथा “ अयं घटः” 
S SUTEN सैव प्रमेत्युच्यते तदभाववति तत्प्रकारकश्च अयथार्थ: (अन्नं भट्ट - तर्कसंग्रह) 
तत्र प्रमाकरणं प्रमाणम्‌ । तत्र स्मृतिव्यावृतं प्रमात्वम्‌, 
a बाधितविषय ज्ञानत्वम्‌ स्मृति साधारणं त्वधिगतविषय ज्ञानत्वम्‌ ।” (धर्मराजा 


; प्रमाणम्‌” (माधवाचार्य) 
उपलब्धि साधनानि प्रमाणनीति समाख्यार्निवचन सामर्थ्याद बोद्धव्यम्‌ । 


1” (वात्स्यायन न्याय भाष्य) 


इन्द्रिय खलु अर्थ प्रकाशत्वा प्रमाणं ---_________ उपलब्धि हेतु प्रमाणम्‌ । 


i सन्निकार्पमोक्षमाणाध्यां प्रमातृप्रमेयाभ्यां प्रमाणं जन्यते उद्योत० 
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आचार्य धर्मोतर ने 'न्यायबिन्दु रीका” में कहा है कि यदि ज्ञान ही प्रमा रूप होने 
के कारण प्रमाण का फल हे तो प्रमाण क्या है ? इसके उत्तर में उन्होंने कहा है, “ज्ञान 
का जो अर्थ के साथ सारूप्य है वही प्रमाण है ।” न्याय-दर्शन, न्याय भाष्य आदि सभी 
न्याय शास्त्र में चार ही प्रकार के प्रमाण माने हैं, जयन्त भट्ट ने न्याय मंजरी में इसका 
स्पष्ट उल्लेख करते हुए कहा हैः कि प्रमाणो के स्वरूप को देखते हुए उनकी संख्या चार 
ही हो सकती हे | जिसका पुनः विभाजन निरर्थक हे ॥ महर्षि गोतम ने भी एक सूत्र से 
ही प्रमाणों की चार संख्या का नियम मानकर उसका सामान्य लक्षण किया है । प्रमा के 
साधन को प्रमाण कहते हें जिसके द्वारा प्रमा की जाती है, इस व्युत्पत्ति से प्रमाण-शब्द 
करण अर्थ को कहता है 'प्र' उपसर्गपूर्वक मा धातु से करण अर्थ में ल्युट्‌ प्रत्यय होकर 
प्रमाण शब्द की उत्पत्ति होती है । जिससे सिद्ध होता है कि प्रमा का करण प्रमाण È 
शास्त्र की त्रिविध प्रवृत्ति के अनुसार उद्देश्य के.बाद उसका सामान्य लक्षण अवश्य होना 
चाहिए, किन्तु न्याय सूत्र में “प्रमाण को अन्वर्थ संज्ञा मानकर उसके आधार पर ही प्रमाण्य 
सामान्य लक्षण समझ लिया जाता है । 

प्रमाण के लक्षण को भली भांति समझने के लिए उसके दोनों पदों का ज्ञान 
आवश्यक है। ये पद हैं - प्रमा और करण । i 

यथार्धनुभव प्रमा है ७ इस पद में दो शब्द है यथार्थ तथा अनुभव । जब घट में 
“यह घट È’ इस प्रकार का ज्ञात होता है तो इस ज्ञान में 'घटत्व” प्रकार है अतः यह ज्ञान 
“घटत्व-प्रकारक' कहलाता है / इस ज्ञान का विषय घट है अर्थात्‌ यह ज्ञान घट में हो 
रहा है । उस घट में भी घटत्व विद्यमान है । इस प्रकार यहां यथार्थ अनुभव प्रमा है।गौतम 


1. “अर्थसारूप्यमस्य प्रमाणम्‌”-20 

अर्थेन सह यत्‌ सारूप्यं सादृश्यम्‌ अस्य ज्ञानस्य तत्‌ प्रामणम्‌ । इह यस्माद्‌ विषयाद्‌ विज्ञानम्‌ उदेति 
तद्विषयस॒दृशं तद्‌ भवति । यथा नीलाद्‌ उत्पद्यमानं नीलसदृशम्‌ । तच्च सारूप्य सादृश्यम्‌ आकार इत्या 
भास इत्यपि व्यपदिश्यते | (आचार्य धर्मोत्तर कृत न्याय बिन्दु टीका 20) 

“एकेनानेन सूत्रेण दृश्यं चाह महामुनिः | 

प्रमाणेषु चतुः संख्यं तथा सामान्य लक्षणम्‌” (देखिए जयन्त भट्ट कृत ) 

प्रमाकरणं प्रमाणम्‌ तच्च प्रत्यक्षानुमातं चोपमानं शब्दश्चेति भेदाश्चतुर्विधाइत्यर्थः । सर्वप्रमाण- ` 
ज्येष्ठत्वात्‌ प्रत्यक्षस्य प्रथम तत्पूर्वकत्वात्‌ चानुमानस्य तदनन्तर तस्यसमान त्वाच्चोपमानस्य ततः 
पश्चात प्रत्यक्षानुमानोभयपूर्वकप्रवृतत्वात्‌ शब्दस्यान्ते निर्देशः त्रिविधा वा शास्त्रस्य प्रवृत्ति उद्देश्योलक्षण 
परीक्षाशच तत्र तत्र नामधेयेन पदार्थमात्रस्य कथनमुद्देशः। समानासमान जातीयव्यपदेशो 
धर्मोलक्षणम्‌ लक्षितस्य लक्षणं संभवति नवेतिविचारः | परीक्षा कस्मात्‌? एतादृशी शास्त्रीप्रवृत्तिः सुखेन 
पदार्थज्ञानाय | (न्यायदर्शनम्‌ सू. 3. पृ० 3-4) 

त नल समानासमानजातीये योऽव्यवछिनत्ति नियम स्तु न गबयइति 
कर्तुमन्यार्थ वादिति (न्याय भाष्य) 

देखिए न्याव सूत्र 1.1.15 वती र 

यथार्थानुभवः प्रमा । यथार्थ इत्ययथार्थानां संशयविपर्यत निरासः (तर्कभाषा पृ० 13) 
तद्वति तत्प्रकारकः अनुभवः यथार्थः (तर्क संग्रह) 
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ने न्यायसूत्र में बतलाया है कि 'जो इन्द्रिय और वस्तु के सन्निकर्ष से उत्पन्न हो” यह 
लक्षण भी जीवात्मा को होने वाले प्रत्यक्ष का ही लक्षण हो सकता है ॥ अनुमिति मे 
व्याप्तिज्ञान, उपमिति में सादृश्य ज्ञान, शाब्दी प्रमा में पदज्ञान और स्मृति में अनुभव कारण 
होता है, इसलिए उनमें प्रत्यक्ष के लक्षण की अति व्याप्ति नहीं होती । परामर्श जन्य ज्ञान 
अनुमिति है P उदाहरणार्थ पर्वत में धूम को देखकर धूम का अग्नि के साथ व्याप्ति का 
स्मरण होता है फिर उसकी विशिष्ट स्मृति से हमें ज्ञान होता है कि अग्नि से व्याप्य 


धूम वाला यह पर्वत है । इसी ज्ञान का नाम परामर्श है । इस ज्ञान के होते ही 'पर्वत अग्नि 


वाला है ।' यह अनुमिति तत्काल हो जाती है । व्याप्ति ज्ञान है कारण जिसका ऐसा ज्ञान 
'अनुमिति है, इसी प्रकार सादृश्य ज्ञान है कारण जिसका उपमिति है और इस प्रकार 
पदज्ञान है कारण जिसका वह शब्दबोध है P 

इस प्रकार न्याय दर्शन में सिर्फ चार ही प्रमाणों को माना है तथा उनका लक्षण 
किया है क्योंकि ज्ञान के दो विभाग अनुभूति और स्मृति से ही चार पदों का निर्माण हुआ- 
प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्दी । इन चारों प्रमा रूपों का प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान 
और शब्द इन प्रमाणों के रूप में भी माना है । जिसके बाद अन्य विभाग की कोई 
आवश्यकता ही नहीं रही । 


इन्द्रियों का वर्णन 


Oe ei FENI में मुख्य पद हैँ “ज्ञानकरणम्‌' । तथा 'ज्ञानकरणम्‌' पदकी 
ने इस प्रकार से यी अतीन्द्रियम्‌ । तर्क भाषा लक्षण का प्रयोजन ग्रन्थकार 
करण साधन को कहते त हैं os से संयुक्त अतीन्द्रिय ज्ञान का करण इन्द्रिय है |” 
“करण होने से अपने ने अपने कि साधन के बिना कर्ता क्रिया को सिद्ध नहीं कर सकता! 
Sua अप wee विषयका ग्रहण करना ही इन्द्रियों का लक्षण है - इन्द्रियां 
है, उसी से लक्षित हो ९ इन अतीन्द्रिय इन्द्रियों का जो अपने अपने विषयों का ग्रहण करना 
लक्षित हो जाती हैं, इस प्रकार अपने अपने विषय का ग्रहण करना ही इनका 


।. “इन्टद्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यमिचारि 
व्यपदेश्यः रि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षमिति 
गौतममुनि कृत 1 14 मव्यमिचारि त्मक ग्रत्यक्षमिति।” 


2. परामर्शजन्य ; 
ज्ञानमनुमितिः । यद्यपि परामर्श क्षादिक परामर्शजन्यं 
द्यपि परामर्श प्रत्यक्षादिकं परामश तथापि परामर्शजन्य हेतुविषयकं 
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‘SEAL अतीन्द्रियमिन्द्रिय मित्युच्यमाम्गे 

प्रसङगो, गो अतीन्द्रियमिनि त 

ङगोऽत उक्त ज्ञानकरणमिति । तथापीन्द्रिय सन्निकर्षेतिप्रडगो मे कालादेरपीन्द्रियत्व 
x LUSH उक्त शरीर संयुक्तमिति । शरीर 


संयुक्त ज्ञानकरणमिन्द्रिय मित्युच्यमाने पह 
केशव । सङगोऽत उक्तमतीन्द्रियमिति।तर्कभाषा 
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लक्षण जानना चाहिए क्योंकि यह असाधारण धर्म है ॥ “इन्द्रियमन्द्रलिङ्गम्‌” इस सूत्र 
से इन्द्रिय शब्द का अर्थ है - इन्द्रिय आत्मा यस्य लिङ्गमिन्द्रियम्‌ जो आत्मा सिद्धि में 
लिङ्ग है इसको इन्द्रिय कहते हैं । आत्मसिद्धि में करणरूप लिंग होने से चक्षु आदि? 
का नाम इन्द्रिय है । न्याय भाष्य में इन्द्रियों का सामान्य लक्षण करते हुएकहा है कि 
प्राण, रसना, चक्षु, त्वचा तथा श्रोत्र नामक इन्द्रिया भूतो से उत्पन्न होती है । 'भूतेभ्यः” 
का अभिप्राय है भिन्न-भिन्न उपादन कारणों से होने वाली इनका विषय का नियम है, 
एक उपादान कारण वाली होने पर नहीं और विषय का नियम होने पर अपने अपने विषय 
का ग्रहण करना इनका लक्षण होता है ।' | 


इन्द्रियों के भेद, स्वरूप तथा लक्षण 


इन्द्रिय पाणिनि व्याकरणः मैं इन्द्र शब्द से घ (इय) प्रत्यय करके इन्द्रिय शब्द 
की व्युत्पत्ति दिखलाई गई है । | 

इन्द्रियों के भेद के विषय में अन्य मतों का निराकरण करके अपने मन्तव्य का 
निरूपण करने के लिए यह कहा गया है कि इन्द्रिय छः हैं - प्राण, रसना, चक्षु, त्वक, 
श्रोत्र और मन लेकिन न्यायसूत्र में केवल एांच ही इन्द्रियां बताई गई हैं? दूसरी ओर सांख्य 
दर्शन में ग्यारह इन्द्रियां मानी गई हैं वहां पांच ज्ञानेन्द्रिया और मन के अतिरिक्त पांच 
कर्मेन्द्रियां बताई गई हें यद्यपि न्याय सूत्र में पांच इन्द्रियों का ही उल्लेख मिलता है 


1. करणभावात्‌ स्वविषय ग्रहणलक्षणत्वमिन्द्रियाणाम्‌ - करण - स्वभावकानीन्द्रियाणीति, तेषामतीन्द्रि- 

याणां इन्द्रियाणां यत्‌ स्वविषय ग्रहणं तेन लक्ष्यन्त इति स्वविषय ग्रहणलक्षणत्वं वेदितव्यम्‌ 
असाधारणत्वादिति। न्याय वार्तिक (उद्योतकर कृत) 

प्राण च रसना च चक्षुश्चत्वक श्रोत्रे च तानीमानि पञ्च इन्द्रियमिति । घ्राणेन्द्रियं पार्थिव रूपादिषु 
मध्ये गन्धस्यैव ब्यञ्जकत्वात्‌ कुङकमुगन्धाभिव्यञ्जकगोघृतवत्‌ । न च दृष्टान्ते स्वकीय रूपादि 
व्यञ्जकत्वादिसिद्धिरिति वाच्यम परकीयरूपादिव्यञ्जकत्वस्य तदर्थत्वात्‌ । न चैवं नवशरावग- 
धव्यञ्जकलेऽनैकान्तिकत्वमिति वाच्यम्‌ तस्य सवतुरसाभिव्यज्तेम्वात्‌ ।यद्धा परकीयेति न देयम्‌, वायु 
पनीत सुरभि भागस्य दृष्टान्तत्वसम्भवात्‌ । न च प्राणेन्द्रिय सन्तिकर्षस्य गन्धमात्र व्यज्जकत्वात्‌ तत्र 
व्यभिचार इति वाच्यम द्रव्यत्वे सतीति विश्लेषणात्‌ - त्यायसिद्धान्त मुक्तावली (धर्मेन्द्रशास्त्री) पृ०38 
इन्द्रियाणिविभज्य आत्माशरीरेनदरयार्थ बुद्धिः मनः । प्रवृत्तिदोषप्रत्यवायफलदुः खापवर्गोस्तु प्रमेयम्‌ ॥ 
्राणरसनचक्षुस्त्वक श्रोत्राणीन्द्रियाणि भूतेभ्यः - न्याय सूत्र 1/1/12 

्राणरसनाचक्षुः त्वक्‌ श्रोत्राणीन्द्रियाणि भूतेभ्यः (न्याय भाष्य 12) | 
4. भूतेभ्य इति, नानाप्रकृतिनामेषां सतां विषयो नियमः नैकप्रकृतानाम्‌ | 

सति च विषय नियमे स्वविषय ग्रहणलक्षणत्वं भवतीति ॥ -त्याय भाष्यम्‌ 1.1.12 

पाणिनीय अष्टाध्यायी - 5.2.93 

चेन्द्रियाणि षट्‌ - घ्राणरसनचक्षुस्त्वकश्रोत्रमनाँसि । तर्कभाषा Yo 185 

घ्राणरसनचक्षुस्त्वक्‌ श्रोत्रेन्द्रियाणि भूतेभ्यः -न्याय सूत्र 1.1.12 

वाक्‌ पाणिपाद्पायूपस्थानि कर्मेन्द्रियाण्याहु: - सांख्य दर्शन । 


is) 


८०. 


०८ NO" 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SCS RNS SING ONTOS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


50 / भारतीय दर्शन में प्रमाण एक समालोचनात्मक-अध्ययन 


फिर भी न्याय भाष्य! में यह दिखलाया गया है कि न्याय के अनुसार मन भी इन्द्रिय है 
अतः न्याय में छः इन्द्रियां ही बताई गई हैं, वे हें - घ्राण, रसना, चक्षु, त्वचा, श्रोत्र और 
“मन नामक छठी इन्द्रिय । लेकिन न्याय सूत्र में पांच ही इन्द्रियों का उल्लेख मिलता है 
- जिस इन्द्रिय से गन्ध का ग्रहण होता है वह प्राण है । जिस इन्द्रिय से रस की 
उपलब्धि होती है उसका नाम रसना है । जिससे रूपों की जानकारी प्राप्त होती है वह 
चक्षुइन्द्रिय होती है। जो शीतोष्णादि का अनुभव स्पर्श करती है वह त्वक्‌ होती है तथा 
जिससे शब्द का ग्रहण होता है उसे श्रोत्रेन्द्रिय कहते हैं # ये पांचों प्रकार की इन्द्रियां 
पृथ्वी आदि पांच भूतों से उत्पन्न होती है । जिसके कारण ये इन्द्रियां अपने विषय को 
ग्रहण करते हैं । जिस इन्द्रिय से आत्मा में स्थित सुख आदि ग्रहण होता है वह मन है। 
न्याय दर्शन में उपरोक्त मत को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है ७ 
प्रत्यक्ष में मन का उपयोग :- 

प्रत्यक्ष के विषय में मन को नवम द्रव्य के रूप में स्वीकार किया है । मन का 
लक्षण है जिसमें मनस्त्व जाति रहती है वह मन है । मन अणु परिमाण वाला तथा संयोग 
युक्त अन्तः इन्द्रिय है । मन नित्य है आठ गुणों वाला है । मन के संयोग से बाह्यइन्द्रिय 
विषयों का ग्रहण करती है । इसलिये मन सुख आदि की उपलब्धि का कारण होता है। 
उसका प्रत्यक्ष नहीं होता, वह अनुमान से जाना जाता है । ज्ञानेन्द्रिय दो प्रकार की होती 


1. दृष्टव्य 5 न्याय भाष्य 1.1.4 

2. प्राण रसन चक्षुस्त्वकाश्रत्राणीन्द्रियाणि भूतेभ्यः - न्यायसूत्र 1.1.12 
जिप्रत्यनेनेति घराणं ग्रन्थं गृहणातति । रसयत्यनेनेति रसनं रसं गृह्णातीति | चष्टेऽनेनेति चक्षु रूपं 
पश्यतीति । त्वक्‌रेथानमिन्द्रिय त्वक्‌ | तदुपचार: स्थानादिति | शृणोत्यनेनेति श्रोत्रं शब्दं गृहणातीति। 
एवं निर्वचन सामर्थ्याद्‌ बोध्यं ग्रहण लक्षणानीन्द्रियणीति | न्याय भाष्य । 


3 पंचेन्द्रियाणि पृथिव्यादिपंच भूतेभ्यः प्रादुर्भवन्तीत्यर्थः । तत्र पृथिवी प्रकृतिक घ्राणं जल प्रकृतिक रसनं ` 


BT प्रकृतिक चक्ष: वायु प्रकृतिक स्पर्शम्‌, आकाश प्रकृतिकञ्च श्रोत्रमिति - सूत्र 12 न्याय दर्शन। 
पृथिव्यापस्तेजो वायुराकाशमिति भूतानि - 1.1.13 न्याय सूत्र गन्ध रस रूप स्पर्शशब्दाः 


पृथिव्यादिगुणास्तदर्थाः 1.1.14 न्याय सूत्र । युगपज्ज्ञानानुपत्तिर्मनसो लिङ्गम्‌ a 
सुखाद्युपलब्धि साधनमिन्द्रियं मनः । तर्क भाषा Yo 191 SR 


oa कार्य क आयत Aerie पृथिव्याः कार्य घ्राणं अपांकार्य रसनं तेजसः 
शुः वायो: कार्य त्वक आकाशस्य Ge स्य कार्य श्रोत्रमिति। न्यायसूत्र - 1.1.13 व्याख्या न्याय दर्शन। 


4. मनस्वभिसम्बन्धवन्मनः | अणु संयोग 
तत्संयोगेन बाह्येन्द्रियम्‌ अर्थ ग्राहकम्‌ 


गम्यम्‌ । तथाहि 

न्ता ध्या: असत्स्वपि चक्षुरादिषु जायमानत्वात्‌ | 
यद्धस्त यद्विनेवोत्म तदातिरिकतकरणसाध्यं 
Sel Coe ते तत्‌ तदातिरिक्तकरणसाध्यं यथा कुठारं विनोत्पद्यमाना वचन क्रिया 
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है“ ज्ञाता की अन्तः प्रज्ञात्मक शक्ति जो उसी के स्वरूप वाली होती है तथा गन्ध, रूप 
स्पर्श, श्रवण मनस, नामक साधारण ज्ञानेन्द्रियां । अतः प्रज्ञात्मक शक्ति के विषय में आत्म 
स्वरूप एवं उसके धर्म, अविद्या मानस एवं उसकी वृत्तियो से सर्व बाह्मन्द्रियों का ज्ञान 
होता है ॥ मनस्‌ इन्द्रिय द्वारा सुख दुःख, इच्छा, द्वेष, ज्ञान, प्रयत्न ग्रहण किये जाते हैं? 
मनस्‌ अणुपरिमाण वाला है और प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए स्मृति का आधार स्तम्भ है । ज्ञान 
अनुभूति और संकल्प आत्मा मन के संयोग से उत्पन्न होते हैं । जब आत्मा मन के सम्पर्क 
में आता है तब आत्मा ने नवीन भावना प्रत्यक्ष मे एक काल में होने वाले सम्बन्ध का 
नाम युगपत्सम्बन्ध है ॥ प्रत्यक्ष प्रमाण मन पर ही आधारित है। बिना मन के प्रत्यक्ष प्रमाण 
अपूर्ण है । इसलिए हमारे सारे मानसिक अनुभव व बौद्धिक चेतनता एक क्रम में प्रत्यक्ष 
होता है । 


लौकिक तथा अलौकिक सन्निकर्ष :- 


सन्निकर्ष वस्तुतः दो प्रकार का होता है - लौकिक तथा अलौकिक सन्निकर्ष।' 
विषय और इन्द्रिय का सम्बन्ध सन्निकर्ष कहलाता है । 

लौकिक सन्निकर्ष छ: प्रकार का होता है (जो प्रत्यक्ष ज्ञान का निमित्त होता 
है) 1. संयोग 2. संयुक्त समवाय 3. संयुक्तसमवेत समवाय 4. समवाय 5. समवेत समवीय 


1. इन्द्रिय शब्दन ज्ञानेन्द्रियम्‌ गृह्यते तद्द्विविध प्रमाणं तत्स्वरूपम्‌ प्राकृतं च तत्र स्वरूपेन्द्रिय साक्षीव्युत्पत्ते 
तस्य विषय आलोकस्वरूपक धर्मः । अविद्यामन तद्वृत्तयः Aelia ज्ञानसुखादयः कालव्याकृता 
'काशश्च । प्रमाणपद्धति Yo 22 

2. मनोग्राह्मं सुखं दुःखामिच्छा द्वेपो मतिः कृति: - न्यायकारिकावली - 57 
मनोग्राह्ममिति । मोजन्यप्रत्यक्षविषयमित्यर्थ: । मति ज्ञानम्‌ । कृतिः प्रयत्न: । एवं सुखत्वादिकमपि 

. मनोग्राह्मम्‌ ।एवमात्मापि मनोग्राह्ः किन्तु मनोमात्रस्य गोचर इत्यनेन पूर्वमुक्तत्वादत्र नोक्तः । सिद्धान्त 
मुक्तावली Yo 216 र 
3. युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिर्मनसो लिङ्गम्‌ न्याय सूत्र 1.1.16 अनिन्द्रियनिमिताः स्मृत्यादयः करणान्तरनिमित्तः 
मवितुर्मन्तीति । युगपच्च खलु घ्राणादीनां गन्धादीनां च सन्निकर्षेण सत्सु ज्ञानानि नोत्पद्यन्ते । तेनानु 
मीयते, अस्ति तन्द्रियमसंयोगि सहकारि निमित्तन्तरमव्यापि यस्यासन्िधेर्नोत्पद्यते, ज्ञानम्‌, 
सन्निधेश्चोत्पत्द्यत इति । मनः संयोगानपेक्षस्य हीन्द्रियार्थसन्तिकर्षस्य जञानेहतुत्वे युगपदुत्पद्येरना 
ज्ञानानीति न्यायभाष्य - 16 व्याख्या सुखाद्युपलब्धि साधनानीन्द्रियाणि - न्यायकन्दली आत्मेन्ट्रियार्थ 
संयोगोत्परित रूपरसाद्यनेकविषकाणियन्तोत्पदयन्ते युगपत्‌ ज्ञानानि, तन्‌ मतसोड्गिमनः सद्भावे 
प्रमाणमित्यर्थः । मनश्चाणु तस्य युगपद्दशेन्द्रियैः सह 'संयोगो न भवति तते नानेक ज्ञानोत्पाद इति 
भावः न्याय दर्शन - 16 नात्मप्रतिपदितहेतु मानमनसि सम्भवात्‌ तथा ज्ञातुरेज्ञन साधनोपपत्तेः 
संज्ञाभेदमात्रम्‌ न्यायदर्शन 31.6.17 तत्त्वतो ्ञातेषुवाल्पात्यिकेषुविषयेषुदोषदर्शनात्‌ विस्तर 

“तस्यमोहानिवृत्तो आत्मज्ञानस्य तथाकर्माणि कुर्वतः तत्परित्यागसाधनानि श्रुति स्मृति आदि तानि 

असंकल्पितानि उपादानस्य आत्म ज्ञातम्‌ अभ्यास्यतः प्रकृष्ट निवर्तक धर्मोपचेयसति परिपक्वात्मक 

ज्ञानस्यात्यन्तिक शरीर वियोगस्य भावात्‌। तर्कसंग्रह दव्यलक्षण प्रकरण से 

प्रत्यक्षं लौकिकालीकिकभेदेन द्विविधम्‌। न्याय सि० मु०। 
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6. विशेष्यविशेषण भाव।' 

द्रव्य का ग्रहण संयोग सम्बन्ध से होता है तथा द्रव्यो में समवेत ग्रहण “संयुक्त 
समवाय सम्बन्ध” से होता है और उन द्रव्यों में समवेत “संयुक्त समवाय” सम्बन्ध होता 
है । शब्द का ग्रहण समवाय सम्बन्ध और उसमें रहने वाले का ग्रहण “समवेत समवाय 
सम्बन्ध' से होता है । समवाय का प्रत्यक्ष 'विशेषणता सम्बन्ध" से होता है और उसी प्रकार 
अभावों का भी ग्रहण 'विशेषणता सम्बन्ध से होता है ८ अलौकिक सन्निकर्ष तीन प्रकार 
का माना गया है, सामान्यलक्षण, ज्ञानलक्षण और योगज P 
सामान्य लक्षण :- 

सामान्य लक्षण इसका अर्थ है “सामान्य लक्षण' जिसका । तात्पर्य यही हे कि 
जब किसी भी धूम का धूमत्व विश्लेषण के साथ होना है तो धूमत्व के सामान्य होने 


से धूमत्व' रूप के सारे धूमों की उपस्थिति हो जाती है । इस प्रकार सारे धूमो की उपस्थिति , 


हो जाने से व्याप्ति ज्ञान सम्भव है । धूमत्व सामान्य से सारे धूमो की उपस्थिति हो जाने 
को ही “अलौकिक प्रत्यक्ष' कहा गया है, जिसमें ' धूमत्व' सामान्य ही सन्निकर्ष बन जाता 
है! 
1. इन्द्रियार्थयोस्तु यः सन्निकर्षः साक्षात्कारिप्रमाहेतुः स षड्विध एव | तद्यथा, संयोगः, संयुक्तसमवायः 
संयुक्तसमवेतसमवायः, समवायः, समवेत समवायः, विशेष्यविशेषण भावश्चेति | तर्क भाषा (केशव 
मिश्र) पृ० 61 
2. व्यापार: सन्निकर्षः | षड्विधं सन्निकर्षमुदाहरणद्वारा दर्शयति । द्रव्यग्रह इति । द्रव्यप्रत्यक्षमिन्द्रिय 
संयोग जन्यम्‌ । द्रव्यसमवेत प्रत्यक्षमिन्ट्र संयुक्त समवाय जन्यम्‌ । एवमग्रेऽपि | वस्तुतसतु द्रव्यचाक्षुषं 
प्रति चक्षुः संयोगः कारणं, द्रव्य समवेतचाश्षुपं प्रति चक्षु संयुक्त समवाय: कारणं, द्रव्य समवेतसमवायः 
चाक्षुषं प्रति चक्षु: संयुक्तसमवेत समवाय: | एवमन्यत्रपि विशिष्यैव कार्यकारणभावः | 
न्याय सि० मु० (धर्मेन्द शास्त्री) Yo 226 
विषयेन्द्रियसम्बन्धो व्यापार: सो5पि षड्विधः । 
द्रव्यग्रहस्तु संयोगात्संयुक्त समवायः ॥ 59 
दव्येषु समवेतानां, तथा तत्समवायतः | 
तत्रापि समवेतानां, शब्दस्य समवायतः ॥ 60 
तद्वृत्तीनां समवेतसमबायेन तु ग्रहः | 
प्रत्यक्ष समवायस्य विशेषणतया भवेत्‌ ॥ 6] 
विशेषणतया तद्वदभावानां ग्रहो भवेत्‌ - न्यायकारिकावल्ी । 
3. अलौकिकस्ु व्यापारस्त्रिविधः परिकीर्तितः । 
सामान्यलक्षणो ज्ञान लक्षणो योगजस्तथा ।। 
न्याय कारिकावली - 63 


मानस्थले तु ज्ञान प्रकारी भूतं सामान्यमात्रं प्रत्यासीत । 
अतः शब्दादिना यत्किञ्चित्‌ पिशाचाद्युपस्थिती मानस सकल पिशाचादि बोध उपपद्यते । न्यायसि०मुः 
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ज्ञान लक्षण :- 
जिसका ज्ञान होता है उसी का सन्निकर्ष ज्ञान लक्षण कहा जाता है ॥ 
सामान्य लक्षण सन्निकर्ष सामान्य के अधिकरणों का ज्ञान कराना है, परन्तु ज्ञान 
लक्षण सन्निकर्ष तो जिस का अलौकिक ज्ञान हुआ है उसी की प्रत्यासन्ति का नाम है। 
योगज :- 
योगाभ्यास के द्वारा उत्पन्न हुआ अलौकिक का भेद योगज कहलाता है । योगज 
सन्निकर्ष दो प्रकार का माना गया है - “युक्त' और 'युज्जान' “युक्त” योगी को सर्वदा 
ज्ञान तथा युञ्जान' को चिन्तन द्वारा ज्ञान उपलब्ध होता है ९ 


प्रमाणों का वर्गीकरण 


न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाण चार प्रकार के हैं - प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और 
शब्द ।यह प्रमाणों की संख्या न्याय दर्शन में हमें प्राप्त होती है P प्राचीन न्याय के अनुसार 
इनका संक्षेपतः उल्लेख हो चुका है, किन्तु नव्य न्याय में इसकी विस्तृत व्याख्यायें मिलती 
हें । परिभाषाओ में उथल-पुथल हुई परन्तु मूलाधार पर ही ये सब परिवर्तन एवं 
परिवर्धन हुए । 
नव्य न्याय को एक विशेषता तो नवीन शैली को प्रकट करना था और दसूरी 
यह है कि न्यायशास्त्र मोक्ष प्राप्ति तथा प्रमाणादि को उद्धत कर सके | विद्वानों ने प्रमाणों 
पर बहुत विचार-विमर्श किया तथा लक्षणों को तर्क की कसौटी पर कस कर उनमें 
परिवर्तन एवं परिवर्धन किए । 
1. विषयी यस्य तस्येव व्यापारो ~ ॥ न्याय कारिका । 
सामान्यलक्षणप्रत्याससिद्धि स्तदाश्रयस्य ज्ञानं जनयति । 
ज्ञानं लक्षणा प्रत्यासत्तिस्तु यद्विषयक ज्ञानं तस्यै० प्रत्यासत्तिरिति । न्याय सि० Yo 
- योगजो द्विविधः प्रोक्तो युक्तयुञ्जान भेदत 
युक्तस्य सर्वदा मानं चिन्ता सहकृतोऽपरः । न्याय कारिकावली 
योगाभ्यासजनिता धर्मविशेषः श्रुतिपुराणादि प्रतिपाद्य इत्यर्थः युक्तयुञ्जान भेदत इति । 
युक्तयुञ्जान रूपयोगिद्ध 'विध्याद्धर्मस्यापि' विघ्यमिति भावः । युक्तस्य तावद्योगज धर्ममहायेन 
मनसा आकाश परमाण्वादीनि अरिवलपदार्थगोचरं ज्ञानं सर्वदेव भवितुमर्हति । द्वितीयस्य 
चिन्ताविशेषोऽवि यह करोति। न्यायसिद्धान्त मुक्तावली - 250 
3. प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः प्रमाणम्‌ । न्यायदर्शन 1.1.3. ` 
प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः प्रमाणानि | न्यायभाष्य सू० 3 
की l 
यथार्थानुभवो ज्ञानमनपेक्षते योच्यते ।। न्या० कु 


N 
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जयन्त भट्ट ने इस प्रकार स्पष्ट उल्लेख किया है।कि प्रमाणों के लक्षण से उनकी 
चार संख्या का नियम हो सकता है, पुनः विभाग वचन निरर्थक है P 

न्यायदर्शन का मुख्य विषय प्रमा और प्रमाण की व्याख्या से ही प्रारम्भ होता है। 
कहा गया है कि प्रमेयों की सिद्धि प्रमाणों के ही आधार पर हो सकती है ॥ इस व्याख्या 
में न्याय के प्रमुख आचार्यो के मत इस प्रकार हैं ।' i 

न्यायदर्शन का मुख्य लक्ष्य वास्तव में न्याय का प्रतिपादन करना अथवा सत्य 


की कसौटी की खोज करना है जोकि “न्याय” नाम स्पष्ट है ४ 


1. एकेनानेन सूत्रेण5क्ष्य चाहमहामुनिः | uk 
प्रमाणेषु चतुः संख्यं तथा सामान्यलक्षणम्‌ ।- पक 

2. लक्षणस्येतत्यवच्छेहेतुत्वाल्लक्षणं समानासमानजातीयेभ्योऽव्यवछिनत्ति नियमं तु न शक्नोति 
कर्तुमन्यार्थत्वादिति । -न्या० भा० Aen 
प्रमाकरणं प्रमाणम्‌ तच्चक्ष प्रत्यक्षं चानुमानं च शब्दश्चेति भेदाश्चतुर्विधमित्यर्थः | 
सर्वप्रमाणंज्येष्ठत्वात्परत्यक्षस्यप्रथमंतत्पूर्वकत्वात्‌चानुमानस्य तदनन्तरंतस्यसमानत्वाच्चोपमानस्य 
ततः पश्चात्‌ प्रत्यक्षानुमानोभयपूर्वकप्रवृत्वातृ शब्दास्यन्ते निर्देशः। त्रिविधा वा शास्त्रस्य प्रवृत्ति 
उद्देशोलक्षणं परीक्षाश्च तत्र तत्र नामधेयेन पदार्थ मात्रस्य TRES द्वेशः। 
समानासमानजातीयव्यवछोदको धर्मोलक्षणम्‌ । लक्षितस्य लक्षणं संभवति :| 
परीक्षाकस्मात्‌ ? एतादृशी शास्त्रोयप्रवृत्ति सुखेन पदार्थज्ञानाय । -न्यायदर्शनम्‌, सू० 3, 

० 3-4 

3. are । सांख्यकारिका 

4. उपलब्धिसाधनानिप्रमाणानीति सांख्यानिर्वचनसाधर्म्यादबोधव्यम्‌ प्रमीयते अनेन इति 
करणार्थाभिधानो हि प्रमाण शब्दः । -वात्स्यायनभाष्य-] 

5. अत्रेदं तावद्विचार्यते, कि प्रमाणं नाम, किमस्य स्वरूपं किम्‌ लक्षणमिति 2 ततः तत्र सूत्र 
योजयिष्यते, तदुच्यते, अव्यभिचारिणीमसन्दिग्धामर्थोपलब्धिविदधतो बोधाबोधस्वभावा 
सामग्रीप्रमाणम्‌ बोधा-बोधस्वभावं हि तस्य स्वरूपम्‌ अव्यभिचारादि विशेषणार्थोपलब्धि 
साधनत्वं लक्षणम्‌ | -जयन्तभट्ट, न्यायमंजरी । 

तद्गति तत्प्रकारकः अनुभवो यथार्थ: यथा “अयं घटः” इति ज्ञानम्‌, सैव प्रमेत्युच्यते 
तदभाववति तत्प्रकारकश्च अयथार्थ: । -अन्नभट्ट, तर्कसंग्रहः । 

न प्रमाकरण प्रमाणं अत्र च प्रमाणं लक्ष्य, प्रमाणलक्षणम्‌ । ननु प्रमायाः करणं चेत्‌, प्रमाणं 

हैं तस्य फलं वक्तव्यम्‌ | करणस्य फलत्वनियमात्‌। सत्यम्‌] प्रमेव फलं साध्यमित्यर्थः। 


निरासः। अनुभव इति स्मृतेः निराशः। ज्ञातविषयं ज्ञानं स्मृतिः, अनुभवो व्यतिरिक्ते 
ज्ञानम्‌। इन्द्रियसंयोगादिरेव प्रमाकरणत्वात्‌ प्रमाणम्‌ । | ss १ 
तानि च प्रमाणानि चत्वारि । यथा च न्याय सूत्रम्‌ - 
ae “प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दा: प्रमाणानि” - केशवमिश्र तर्काभाषा 

इन्द्रियं खलु अर्थप्रकाशत्वात्‌ प्रमाण ...... हित प्रेमाणम्‌ ।....... प्रमाणोत्पत्तिविन्द्रयार्थ- 
सन्निकर्षमोक्षमाणाभ्यां प्रमातृप्रमेयाभ्या प्रमाणं l -उद्योतकर न्यायवार्तिक 
क ज्ञानं rT '। धर्मकीर्ति न्यायबिन्दु 
FT वाप्यसन्निकृष्टा : प्रमातत्साधकतमे यतूयत्‌ त्रिविधं प्रमाणम्‌ | 19/87 
असान्निकृष्टः प्रमाता नाधिगत इति यावत्‌ एवं भूतस्यार्थस्य वस्तुनः परिच्छित्तिरवधारणम्‌ प्रमा 
सा च द्वयोर्बुद्धि - पुरुषयोरुभयोरेव धर्मो हन कि वैकतरमात्रस्योभयेव तस्याः प्रमाया Ji 
AVC फलायोगव्यवछिन्नं कारणं तच्च त्रिविधं वक्ष्यमाणस्येत्यर्थः। स्मृतिव्यावर्तनायानी 


did भ्रमव्यावर्तनायवहित्वति संशयव्यवर्तनापत्ववधारणमिति। ˆ सां 
a नापत्ववधार 1 - सांख्यसूत्र एव 


तत प्रमाकरण प्रमाकरणम्‌ | तत्र स्मृतिव्यावृतं प्रमात्वम्‌ अनधिगताबाधितविषयज्ञानतवम्‌. 


स्मृतिसाधारणं त्वध्रिगतविषयं ज्ञानत्वम्‌ । _धर्मराजध्वरिन््र वेदान्तपरिभाषा 
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न्याय, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयन तथा निगमन नामक परार्थानुमान के 
पंचावयव को वाक्य कहते हैं ॥ तत्त्वज्ञान प्रमाणों के आधार पर प्रमेय पदार्थों के विचार 
पर निर्भर करता है । इसीलिए श्रुति भी कहती है कि आत्मदर्शन के लिए श्रवण, मनन 
और निदिध्यासन करना चाहिए । प्रमाण के बिना अर्थ की जानकारी नहीं होती तथा 
अर्थ की प्रतीति के बिना प्रवृत्ति नहीं हो सकती है P इस प्रकार प्रमाण के अर्थवान्‌ होने 
पर प्रमाता प्रमेय और प्रमिति ये सब अर्थवान्‌ हो जाते हैं ॥ इस प्रकार न्यायदर्शन का 
प्रयोजन सर्वप्रथम सत्य के मार्ग को प्रकट करना फिर कुतर्को के विरुद्ध तको को चार 
दीवारी के अन्दर सुरक्षित करना # 

न्यायदर्शन के अनुसार “प्र” पूर्वक “मा” धातु से ल्युट्‌ प्रत्यय लगाने से प्रमाण 
शब्द सिद्ध होता है "अर्थात्‌ जिससे यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो उसे प्रमाण कहते हैं। अर्थात्‌ 
“प्र” उपसर्ग का उत्कृष्ट तथा “मा” धातु का अर्थ ज्ञान और ल्युर्‌ प्रत्यय का करण अर्थ 
है । इस प्रकार सामान्य लक्षण यह हुआ “प्रमाकरणं प्रमाणम्‌” । जो प्रमा का असाधारण 
करण हो उसे प्रमाण कहते हैं । जो वस्तु जैसी हो उसको उसी रूप में अनुभव करना 
ज्ञान का उत्कर्ष कहलाता है जैसे कि “यथार्थानुभव प्रमा” यथार्थ ज्ञान का नाम ही प्रमा 
है । संशय विपर्यय तथा तक ज्ञान में अतिव्याप्ति की निवृत्ति के लिए “यथार्थ” तथा 
“स्मृति ज्ञान” में अतिव्याप्ति के निवारणार्थ अनुभव पद का प्रयोग किया है । और 
मतावलम्बी “अज्ञातार्थ ज्ञप्तिः” प्रमा” अज्ञात अर्थ के ज्ञान का नाम प्रमा है । 

धारावाहिक ज्ञान में अव्याप्ति तथा विपर्यय भ्रम ज्ञान में अतिव्याप्ति होना ठीक 
नहीं। जैसाकि “उदयनाचार्य” ने कहा है 7 

“ अयं घटः” “अयं घटः” यह घट है, यह घट है - इस प्रकार एक ही घटादि में 
उत्तरोत्तर होने वाले समानाकार घटादि विषयक ज्ञान को “धारावाहिक ज्ञान कहते हैँ।” 
यदि आज्ञात अर्थ के ज्ञान को ही प्रमा माना जाये तो उपरोक्त धारावाहिक ज्ञान में अर्थात्‌ 
द्वितीय तृतीयादि ज्ञान में लक्षण कौ अव्याप्ति होगी क्योंकि द्वितीयादि ज्ञान अज्ञात नहीं 
1. तर्कसंग्रहः, अनुमानप्रकरण। 
2, बृहदारण्यकोपनिषद्‌, चतुर्थ ब्राह्मण 
3. न्यायदर्शन, अनुबन्धरभाष्य 
4. द्रष्टव्य, वही प्रकरण | 
> 


. तत्वाध्यवसायसंरक्षणार्थम्‌, जल्पवितण्डा बीजपुरोह संरक्षणार्थं काष्ठवशाखाव्रतरणबत्‌ | 
-न्थायसूत्र 4.2.50 


6. प्रमीयतेऽनेनेति प्रमाणम्‌ - व्यायदर्शनः प्रमाकरणे प्रमाणम्‌ - न्यायसूत 
— अव्याप्तेरधिकव्याप्तेरलक्षणपूर्वदूक्‌ | 
यथार्थानुभवो ज्ञानमनपेक्षतयोच्यते ॥ भा०्वृ० ! 
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और जहां शुक्ति में “इदं रजतं” यह रजत है - इस प्रकार का विपर्यय ज्ञान होता है वहां 
उक्त लक्षण की अतिव्याप्ति स्पष्ट है, क्योंकि विपर्यय ज्ञान ही अज्ञात होता है । इसीलिए 
यथार्थानुभव का नाम प्रमा जानना चाहिए । 

यदि यह कहा जाय कि प्रथम ज्ञान का प्रथम क्षण तथा द्वितीयादि ज्ञान का द्वितीय 
क्षण में पूर्व-पूर्व क्षण रूप विशेषण के न होने से उत्तरोत्तर काल में पूर्व-पूर्व क्षण रूप 
विशेषण अभाव द्वारा घट रूप विशेष का अभाव बना रहेगा इस प्रकार प्रत्येक क्षण रूप 
विशेषण नूतन वाले अज्ञात घट के धारावाहिक ज्ञान में अव्याप्ति दोष नहीं आ सकता? 
इसका उत्तर यह है। कि अत्यन्त सूक्ष्म काल का प्रत्यक्ष न होने के कारण धारावाहिक 
ज्ञान में विशेष भेद नहीं पाया जाता । इसीलिए द्वितीयादि क्षण में होने वाला घटादि ज्ञान 
अज्ञात विषयक नहीं हो सकता । इस प्रकार धारावाहिक बुद्धि में अव्याप्ति दोष बना रहता 
है । इससे सिद्ध होता है कि अज्ञात अर्थ में ज्ञान को प्रमा नहीं कह सकते । यथार्थ अनुभव 
का नाम प्रमा है और वह प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति तथा भेद से चार प्रकार का है। इस 
प्रकार चार भेद होने से प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान और शब्द भेद से प्रमाण भी चार प्रकार 
का है । इसका विशेष लक्षण आगे वर्णित है । 

प्रमाण के सामान्य लक्षण में ज्ञान = प्रमा पद से अनुभव ज्ञान ही विवक्षित है। 
स्मृति ज्ञान नहीं है । यदि स्मृति को ज्ञान मान लें तो हमें पाचवां प्रमाण मानना पड़ेगा। 
परन्तु महर्षि गौतम ने स्मृति को प्रमा नहीं माना क्योंकि यथार्थ अनुभव जन्य स्मृति भ्रम 
रूप अनुभव के संस्कार से उत्पन्न होने वाली अयथार्थ होती है इससे सिद्ध होता है कि 
प्रमाणजन्य न होने के कारण स्मृति ज्ञान प्रमा नहीं है । जो कार्य की उत्पत्ति में अव्यवहित 
पूर्वक्षण में नियम से विद्यमान होता है अर्थात्‌ सहकारी कारणों के होने पर जिसके विद्यमान 
न होने से कार्य की उत्पत्ति नहीं होती उसी को “कारण” तथा व्यापार वाले असाधारण | 
कारण को “कारण” कहते हैं । जो कारण से जन्य होकर करणजन्य कार्य का जनक । 
होता है उसका नाम व्यापार है, जैसा कि घटोत्पत्ति रूप में कपाल रूप कारण से कार्य 
घट का जनक होता है । | 

यहां कई लोग यह शंका करते हैं कि उद्देश्य आदि भेद के द्वारा शास्त्र की तीन 
बि प्रवृत्ति होती है किन्तु चौथी प्रवृत्तिका कथन परस्पर विरुद्ध है किन्तु मेरै विचार | 
| 1 समाधान यह है कि उद्देश्य तथा विभाग समानार्थक होने के कारण उक्त दोष । 
i नहीं आता fe विभाग भी उद्देश्य के अन्तर्गत है, यहां केवल न्यूनाधिक संख्या की | 


कट लज i 


nm 1. प्रत्येक्षेण सूक्ष्मकाल भेदानाकलनात्‌ - न०भा० । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar p“ 


थक rr 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


न्याय दर्शन / 57 
व्यावृत्ति के लिए पुनः विभाग की प्रतिज्ञा की गई है । प्रमाणो का वर्गीकरण चार प्रमाणों 
में विभक्त करने को न्यायशास्त्र सम्मत है यदि यह मान लिया जाये कि प्रमाणों के लक्षण 
से उनकी चार संख्या का नियमन हो सकता है तो पुन: विभाग वचन निरर्थक है । इसका 
उत्तर यह हैः कि समान तथा असमान जाति वाले पदार्थों को भिन्न करना ही लक्षण का 
प्रयोजन है । जैसा कि गन्धवती लक्षण पृथिवी के समान जाति वाले जलादिको तथा 
असमान जाति वाले गुणादिको को भिन्न करता है । इसीलिए लक्षणमात्र से संख्या का 
नियमन नहीं हो सकता, इसी कारण जयन्तभट्ट ने स्पष्ट किया है ॥ महर्षि गौतम ने भी 
इस एक सूत्र में ही प्रमाणों की चार संख्या का नियम तथा सामान्य लक्षण को कथन 
किया है । 

न्यायभाष्य के ज्ञेयविषय में प्रमाणों का संकीर्य एकत्रित होने का नाम “संप्लव” 
और असंकीर्य का नाम “व्यवस्था” है । अर्थात्‌ जहां प्रमाता अनेक प्रमाणों से एक विषय 
को प्राप्त करता है वहां प्रमाणों को “संप्लव” और एक ही विषय को एक प्रमाण जानता 
है वहां व्यवस्था होती है । जैसाकि “पर्वत में अग्नि” इस प्रकार आप्तोपदेश से पुरुष 
पर्वत के समीप जाकर धूम द्वारा अग्नि का अनुमान करता है और पर्वत के अतिनिकट 
से प्रत्यक्ष द्वारा अग्नि को प्राप्त करता है । इसीलिए एक ही अग्नि रूप विषय में उपमान, 


, शब्द अनुमान तथा प्रत्यक्ष प्रमाणों का सांकर्य पाया जाता है उसको प्रमाण संप्लव कहते 


हैं । स्वर्गकामना वाला पुरुष अग्निहोत्र करे, इस शब्द प्रमाण से सुखविरोध को प्राप्ति 
होती है ॥ 


1. लक्षणस्येतस्यव्यवच्छैदहेतुत्वात्लक्षणं खलु लक्ष्यं समानजातीयोग्योव्यवछिनतति नियमं तु न 
शक्नोति कर्तुमन्यार्थत्वादिति | = न्या०भा० 

2. लक्षणस्येतस्यव्यवच्छेदहेतुत्वात्लक्षणं खलु लक्ष्यं समानजातीयोग्योव्यवछिनत्ति नियम तु न 
शक्नोति कर्तुमन्यार्थत्वादिति । - न्या०भा० 

3. एकेनानेन सूत्रेण द्वयं चाह महामुनिः | 
प्रमाणेषु चतुः संख्या तथा सामान्यलक्षणम्‌ ॥ न्यायमंजरी 

4. प्रमातुः प्रमातव्ये प्रमाणानां संकरोऽभिसंप्लव, असंकरोव्यवस्था । -न्या०भा० वात्स्यायन 

5. अग्निराप्तोपदेशात्प्रतीयते अग्निरिति, 
प्रत्यासीदताधूमदर्शनेनानुमीयते प्रत्यासन्नेन च प्रत्यक्षत उपलभ्यते | न्या०भा० 

6. व्यवस्था पुरग्निहोत्रं जुहुयात्स्वर्गकामः । न्या०भा० 
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प्रत्यक्ष प्रमाण 


न्याय में प्रत्यक्ष इन्द्रिय और पदार्थ के सन्निकर्ष अर्थात्‌ संयुक्त होने से उत्पन्न 
माना जाता है । अव्यपदेश, अशब्द, अव्यभिचारि निर्दोष अर्थात्‌ संशय विपर्यादि से रहित 
जो व्यवसायात्मक और निश्चयात्मक ज्ञान उत्पन्न होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं ॥ 

नव्यन्याय में प्रत्यक्ष दो प्रकार का होता है - 1. निर्विकल्पक 2. सविकल्पक। 


प्राचीन न्याय एवं नव्य न्यायः 


न्यायदर्शन के सभी प्रमाणों में प्रत्यक्ष प्रमाण प्रथम है । केवल न्याय दर्शन में 
ही नहीं अपितु सभी दर्शनों में असंदिग्ध रूप में प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार किया गया 
है । भारतीय दार्शनिक भी प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करते हैं क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान इन्द्रियो 
द्वारा किया जाता है ।प्रत्यक्ष शब्द प्रति (उपसर्ग) अक्ष धातु से निष्पन्नहोता है । प्रति शब्द 
का अर्थ पहले था पास में तथा अक्ष शब्द नेत्र और इन्द्रियों का वाचक है इसीलिए प्रत्यक्ष 
शब्द का प्रयोग साक्षात्‌कारिणी प्रमा तथा उसके करण दोनों के त्रिए होता है। 

प्रत्यक्ष प्रमाण की व्याख्या अनेक मतों एवं नव्य प्राच्य आचार्यो के ग्रन्थों में मूल 
प्रमाणों सहित मिलती है ४ इन्द्रियों का पदार्थों से, मन का इन्द्रियों से और आत्मा का 


1. (प्रत्यक्ष) इन्द्ियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम्‌ । 
-न्यायदर्शन 1.1.4 
घ्राणादीनामिन्द्रयाणि, गन्धादिभिर्यः सन्निकर्षः संयुक्तसमवायादि लक्षणः संबन्धस्तेनोत्पलं, : 
अव्यपदेश्यं - शब्दबोधातिरिक्‍तं अव्यभिचारि-भ्रमातिरिक्तं, व्यवसायत्मक-निश्चयात्मर्क यत्‌ 
शान तत्तरत्यक्षमित्यर्थः। संनिकृष्टविषयकं ज्ञानं शब्देनापि संभवति तद्व्यवच्छेदाय, | 
अव्यपदेश्यमितिविशेषणम्‌मन्दतमसि रज्जैसर्प इति भ्रमात्मक ज्ञानं संभवति । तद्व्यवच्छेदा्य | 
अव्यभिचारिति विशेषणम्‌ । दूगात्पश्यतो धूमोवारेणुर्वा, स्थाणुर्वा, पुरुषो वा - इति संशयत्मक 
जान संभवति तद्व्यवच्छेदायव्यवसायत्मकमिति विशेषणम्‌ । -न्यायदर्शन 1.1.4 | 
इन्द्रियजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षमू ॥ यद्यपि मनोरूपेन्द्रियजन्यं सर्वमेवज्ञानं तथापि-इन्द्रियत्वेन | 
| रूपेणेन्द्रियाणां यत्र ज्ञाने करणत्वं तत्पत्यक्षमिति विवक्षितम्‌ । ईश्वर प्रत्यक्षं तु न लक्ष्यम्‌ > 
“ ज्वा ज्ञानकरणक ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ । इमं लक्षणमीश्वरपत्यक्षसाधारणम्‌ ।....्राणजादिप्रभेदेत 
प्रत्यक्ष षड्‌ विधं मतम्‌ । घ्राणजँ रासनं चाक्षुषं स्पार्शनं श्रोत्रं मानसमिति षड्विधं प्रत्यक्षम्‌ | 
| की न्यायमुक्तावली प्रत्यक्षप्रमाण करणं प्रत्यक्षप्रमाणम्‌ । प्रत्यक्षप्रमाचात्र 
| यत्साक्षादपरोक्षाद्‌ब्रह्म” | -4080 3.4.1. 


इति श्रुतेः (धर्मराराध्वरिन्द्र वेदान्त परिभाषा) इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ तद्वि 
सविकल्पकं निर्विकल्पकं चेति | = अन्नंभट्ट तर्कसंग्रहः | 
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मन से, अन्यान्य सम्बन्ध होने से आत्मा में प्रत्यक्ष का अनुभव होता है ॥ प्रत्यक्ष प्रमाण 
साधारणः दो प्रकार का है 1. सविकल्पक और 2. निर्विकल्पक । 


1. साक्षात्कारिप्रमाकरणं प्रत्यक्षम्‌ । साक्षात्कारिणी च प्रमा सैवोच्यते या इन्द्रियजा सा च द्विधा 
सविकल्पकनिर्विकल्पकभेदात्‌ त्याकरता च sa eal इन्द्रिय कदाचित्‌ इन्द्रियार्थसन्निकर्ष: 
कदाचित्‌ ज्ञानम्‌ । कदाचित्‌ पुनरिन्द्रियकरणम्‌ ? यदानिर्विकल्पकरूपा प्रमाफलम्‌ तथा हि 
आत्मा मनसासंयुज्यते, मन इन्द्रियेण, इन्द्रियमर्थेण इन्द्रियाणां वस्तु प्राप्यप्रकाशकारित्वनियमात्‌ 
ततोऽर्थ सन्निकृष्टेनेन्द्रियेण निर्विकल्पकं नामजात्यादियोजनाहीनं वस्तु मात्रावगाहि 
किंचिदिदमिति ज्ञानं जन्यते । तस्य ज्ञानस्येन्द्रियं करणं, छिदाया इव परशुः । 
इन्द्रयार्थसन्निकर्षोऽवान्तरव्यापारः छिदाकरणस्य परशोरिवदारुसंयोगः । निर्विकल्पकं ज्ञानं 
फलं परशोरिवछिदा कदा पुनरिन्द्रयार्थसन्तिकर्ष: ? 

यदानिर्विकल्पकानन्तरं सविकल्पकं नामजात्यादियोजनात्मकं डित्थोऽयं ब्राह्मणोऽयं 
श्यामोऽयमिति विशेषणविशेष्यावगाहि्ञानमुत्पद्यते तदेन्द्रियार्थ सन्निकर्षः करणम्‌ । निर्विकल्पकं 
ज्ञानमवान्तरव्यापारः, सविकल्पकं ज्ञान फलम्‌ | कदापुनर्ज्ञानं करणम्‌ ? यदा उक्त 
सविकल्पकानन्तरं हानोपानोपेक्षाबुद्धयो जायन्ते तदा निर्विकल्पक ज्ञानं करणम्‌ ।सविकल्पक 
ज्ञानमवान्तरव्यापारः हानादिवुद्धिफलम्‌ | 

तज्जन्यस्तज्जन्यजनकोऽवान्तरव्यापारः ।यदकुठारजन्यः कुठारदारुसंयोगः कुठारजन्य- 
श्च्छिदाजनकः । अत्र कश्चिदाह-सविकल्पकादीनामपीन्द्रियमेवकरणम्‌ | यावन्तित्वान्तणलिका 
न सन्निकर्षादीनि तानिसर्वाण्यवान्तरव्यापार इति | 

इन्द्रियार्थयोस्तु यः सन्निकर्षः साक्षात्कारिप्रमाहेतुः स षड्विध एवं तद्यथा संयोगः, 
संयुक्तसमवाय, संयुक्तमवेतसमवायः, समवेतसमवायः विशेष्यविशेषणभवश्चेति | तत्र 
यदाचक्षुषाघटविषयंज्ञानंजन्यते तदा चक्षुरिन्द्रियं घटोर्थः | अनयोः संन्निकर्षसंयोग एव, 
अयुतसिद्धभावात्‌। एवं मनसान्तरिर्द्रियेण यदात्मविषयक ज्ञानं जन्यते इति, तदा मन इन्द्रियम्‌, 
आत्मार्थः, अनयोः सन्निकर्षः संयोग एव कदा पुनः संयुक्तसमवायः सन्निकर्षः ? यदा 
चक्षुरादिना, घटगतरूपादिकं गृह्यते घटे श्यामं रूपमस्तीति, तदा चक्षुरिन्द्रियं, घटरूपमर्थः 
अनयोः एवं मनसात्मसमवेते सुखादौ गृह्यमाणे, अयमेव सन्तिकर्षः | घटगत परिमाणादिग्रहे 
चतुष्ट्य सन्निकर्षो प्यधिकं कारणमिष्यते स ase तद्भावे दूरे परिमाणद्यग्रहणात्‌। 
चतुष्ट्यसन्निकर्षो यथा 1. इन्द्रियावयवैरर्थावयवयविनाम्‌ 
2.इन्द्रियावयविनामर्थावयवानाम्‌, 3 ,इन्द्रियावयवैरर्थावय- वानाम्‌, 
4.अर्थावियविनामिन्द्रियावयविना सन्निकर्ष इति ॥ पति य र्य 

यदापुनश्चक्षुषा घटरूपसमवेतं ME oe चक्षुरिन्द्रियं 
रूपत्वादिसामान्यमर्थः, अनयोः सन्निकर्षः आय एव Pe ena : संयुक्ते घटे रूपं 
समवेतं, तत्र रूपत्वस्य समवायात्‌ । TREN :समवायः सन्निकर्षः ? sp गृह्यते 
तदा श्रोत्रमिन्द्रियं, शब्दोर्थः अनयोः स समावाय एव। फु नभः 
श्रोतम्‌। श्रोत्रस्याकाशात्मकत्वाच्छब्दस्य चाकाशगुणत्वाद्‌ गुणगुणिनोश्च समवायात्‌ | ands 

आ 4: समवेतसमवायः सन्निकर्षः? यदा पुनः शब्दः समवेतं शब्दत्वादिकं 
सामान्यश्रोत्रेन्द्रियेण गृह्यते, तदाश्रोत्रमिन्द्रियं, शब्दत्वादिसामान्यमर्थ: | अनयोः सन्निकर्षः 

समवेतसमवाय एव। श्रोत्र समवेते शब्देशब्दत्वस्य समवायात्‌ | ie 
कदापुनर्विशेष्यविशेषणभाव इन्द्रियार्थसन्निकर्षो भवति? यदा चक्षुषा भूतले घटाभावोगृह्यते- 

“इह भूतले घरो नास्ति” इति mr विशेष्यविशेषणभावसम्बन्शः । -तदा 

चक्षुसंयुक्तस्यभूतलस्यघटोभावो विशेषणं भूतलं विशेष्यम्‌ | यदा च मनस युक्त a 

सुखाद्यभावो ह अहं say” इति तदा मनः, E EL क्तस्य आत्मनः सुखाद्य 

RES । यदा घत्वाभावो गृह्यते तदा किति घत्वा गकारस्य 

घत्वा-भावो विशेषणम्‌ | 


_केशव मिश्र तर्कभाषा न्यायसिद्धान्तमुक्तावली, प्रत्यक्षकरणम्‌ 
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व्यापारोत्तर क्षण में ही क्रिया की सिद्धि होती है उसको कर्ता कहा जाता है अर्थात्‌ 
व्यापार वाले असाधारण कारण को करण कहते हैं -“यस्मिन्सतिविलम्बे न कार्यमुत्पद्यते 
तत्करणम्‌” । उनके मत में इन्द्रिय करण नहीं किन्तु इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष ही करण है, 
क्योंकि इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष के होने पर ही अव्यहित उत्तर क्षण में प्रत्यक्ष प्रमा रूप कार्य 
की उत्पत्ति होती है न होने से नहीं ।इस मत में घट का करण कपाल नहीं किन्तु कपालद्वय 
संयोग है । प्रथम पक्ष विश्वनाथ प्रभूति नवीन नैयायिको का और द्वितीय मत गौरीकान्त 
सार्वभौमभट्टाचार्य आदि प्राचीन नैयायिकों का है ।वैदिक सिद्धान्त में दोनों पक्ष माननीय 
हैँ । 
इन्द्रयार्थसन्निकर्षोत्पन्नम्‌ - इन्द्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाले 
(अव्यपदेश्यम्‌) अशब्द | अव्यभिचारि - भ्रममिव। व्यवसायात्मकम्‌ । संशयरहितं | ज्ञानम्‌। 
ज्ञान का नाम प्रत्यक्ष है ॥ 
प्रतयेक अर्थ के नामधेय = वाचक शब्द भिन्न-भिन्न होते हैं । उनसे अर्थ की 
उपलब्धि तथा अर्थोपलब्धि से व्यवहार की प्राप्ति होती है । उपरोक्त नियम के अनुसार 
जहां इन्द्रियज्ञान के अनन्तर “यह रूप है” “यह रस है” इस प्रकार रूपरसादि वाचक 
शब्दों से ज्ञान का उपदेश किया जाता है अर्थात्‌ “रूपमजानीते” “रसं वा जानीते” । रूप 
रसादि को जानता हूं जहां यह व्यवहार मिलता है वहां वाचक शब्दों से व्यवहूत-व्यवहार 
में आने वाला रूपादि ज्ञान शब्द ज्ञान कहलाता है । उक्त ज्ञान में अति व्याप्ति निवृत्ति 
के लिए “अव्यपदेश्य” पद ज्ञान का विशेषण कथन किया है । 
जयन्त भट्ट का तो कहना है? कि ऐसा कोई ज्ञान नहीं जिसका व्यवहार शब्द 
j र द्वारा होता हो ।जो ज्ञान नामधेय शब्द के द्वारा नहीं होता उसका व्यवहार किसी सामान्य 
1 शब्द से होता है, क्योंकि वाचक शब्द के उच्चारण बिना विषय की स्फुट प्रतीति नहीं 
होती । भर्तृहरि कारिका में भी जैसे उसका उल्लेख मिलता है ॥ सब ज्ञान वाचक से 
व्यवहूत होते हैं अर्थात्‌ ज्ञानमात्र का व्यवहार वाचक शब्द से पाया जाता है । इसी कारण 
से प्रत्यक्ष लक्षण में दोष की निवृत्ति के अव्यपदेश्य “पद” का निवेश किया जाता है। 
पद पदार्थ के सम्बन्ध=वाच्यवाचक भाव ज्ञान के बिना होने पर जो प्रथम काल 


we इन्दरयार्थसन्निकर्षोत्पन्न सानम्‌ । अव्यपदेश्यम्‌ अव्यभिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम। | 
| भाष्य ।यावदर्थ नामधेय शव्दस्तैरथेसम्प्रत्ययः अर्थसम्प्रत्ययाश्च व्यवहारः ।तत्रेदमिन्द्रियार्थ- 
| व्यपदिश्यते सन्निकर्पादत्पन्नमर्थज्ञान रूपमिति वा, स इत्येवं वा भवति रूपरसशब्दाश्चविषयना मधेयं तेत 
| सद्धसा जान रूपमिति वा प्रसज्यते अतः साक्षात्करोमीत्यनुव्यवसायी 
| 2 peels शब्दानुसन्ध जात्यवछिन्ां ज्ञानमित्यन्तस्यात्नतस्यात्पर्यम्‌। -व्या०भाग्व्या०्वृ०पृ० 334 पर 
: धान ted: कश्चित्रत्ययो दृश्यते अनुलिखितशब्दकेष्वन्तिप्रत्ययेष्वन्ततः 


सामान्यशब्द समुन्मेष सम्भवात्‌ तदुलेखव्यतिरिकेण प्रकाशात्मिकाया 
न्यायमंजरी ७ व्यतिरेकेण 3 > | 
— प्रथम अ0 तरेकेण : प्रतीतेरसम्भवात्‌ 


3. न चास्ति प्रत्ययलोके यः शब्दानुगमादृते | 


अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वशब्देन जन्यते ॥ 'क०ह० का प्रथम अध्याय 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


मा...” 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


न्याय दर्शन / 61 


के विषय के साथ इन्द्रिय सम्बन्ध द्वारा शब्द उल्लेख के बिना ही जो ज्ञान उत्पन्न होता 
है वह अशाब्दज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है ॥ शब्दोच्चारण का नाम शब्दोल्लेख है । इसीलिए 
प्रत्यक्ष का लक्षण यह हुआ कि शाब्द ज्ञान से भिन्न जो ज्ञान इन्द्रियों द्वारा उत्पन्न होता 
हे उसको प्रत्यक्ष कहते हें । किन्तु ऐसा लक्षण मानने या मिथ्या ज्ञान में अतिव्याप्ति दोष 
बना रहता है । उपरोक्त ज्ञान में अतिव्याप्ति निवृत्ति के लिए सूत्र में भी मिलता है जब 
ग्रीष्मकाल में देदीप्यमान सूर्य की किरणें पृथ्वी की उष्मा भाप के साथ मिलकर दूरस्थ 
द्रष्टा पुरुष के नेत्र में संयुक्त होती है ४ तब उसको “इदं जलम्‌” यह जल है इस प्रकार 
व्यभिचारी ज्ञान मिथ्याज्ञान उत्पन्न होता है । वह भी इन्द्रिय जन्य तथा अशाब्द होने से | 
प्रत्यक्ष होना चाहिए । उक्त ज्ञान में अतिव्याप्ति की निवृत्ति के लिए अव्यभिचारी पद का 
प्रयोग किया है । स्थाणुर्वा पुरुषो वा=यह स्थाणु है वा पुरुष है इस संशय में अतिव्याप्ति 
की निवृत्ति के लिए व्यवसायात्मक पद का निवेश किया है । यदि उक्त पद का निवेश 
न किया जाता तो इन्द्रियजन्य होने के कारण उक्त संशय में प्रत्यक्ष लक्षण की अतिव्याप्ति 
ज्यों की त्यों बनी रहती । इसीलिए प्रत्यक्ष का निकृष्ट लक्षण यह हुआ कि संशय भ्रम 
तथा शाब्द ज्ञान से भिन्न इन्द्रिय तथा विषय के सन्निकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न होता है 
उसे “प्रत्यक्ष प्रमा” कहते हैं P 
प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण का कथन करके प्रत्यक्षप्रमा को कहना असंगत है। 
उत्तर - “यतः” तथा शब्द का नित्य शब्द होता हैं इस नियम के अनुसार सूत्र में “यतः” 
पद का अध्याहार करके प्रमाणवाचि प्रत्यक्ष पद की योजना करने से कोई दोष नहीं है 
अतः यतः पद के अध्याहार से सूत्र का अर्थ यह होता है कि जिससे इन्द्रिय जन्य ज्ञान 
हो उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं और यही बात प्रत्यक्ष पद के समाख्या बल व्युत्पत्ति से 
| पाई जाती है । जैसा कि “प्रतिगतमक्षं प्रत्यक्षम्‌” वात्स्वायनमुनि का कथन है कि प्रमाण 


| का साधकतम करण प्रमाण है ४ यह अर्थ व्युत्पत्ति बल से सिद्ध होता है । जैसा कि प्रमाण 
के सामान्य लक्षण का कथन हम कर आये हैं । और जिस प्रकार व्युत्पत्ति बल वाले 


1. अशान्दवछिन्नविषयमिनदरयार्थसत्तिकर्षजनयं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ । न्यायमंजरी | 

2. ग्रीष्मेमरिचयो भौमेनोष्मणा-संसृष्टाः स्पन्दमानादूरस्थस्य चक्षुषा सन्निकृष्यन्ते तत्रेन्द्रियार्थ 
सन्निकर्षादुदकमिति ज्ञानमुत्पद्यते ।तच्च प्रत्यक्षं प्रसज्यते।इत्याह अव्यभिचारीति त S । 

3. संशयभ्रमभिन्नत्वेसति इन्द्रियार्थ सन्निकर्षजन्यं शाब्द ज्ञान प्रत्यक्षम्‌ | - 

4. अत्र च यत इत्याध्याहत्य यत्रादिनित्यसम्बन्धात्‌ । 
Femmes प्रत्यक्षमिति प्रमाणवाची प्रत्यक्षपदं योजनीयम्‌, ।। न्या०्वा०ता० 

5. उपलब्धिसाधनानीतिप्रमाणानि समाख्या निर्वचनसामर्थ्याद्रोद्धव्यम्‌, प्रमीयतेनेनेति करणार्था- 


भिधानोहि प्रमाणशन्दस्तद्विशेषसमाख्याया अपि तथैव व्याख्यानम्‌ । -्याणभाष्य 
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सम्बन्ध का नाम युगपत्सम्बन्ध हैं ॥ जब आत्मा के प्रयत्न घ्राणादि इन्द्रियों का गन्धादि 
विषयों के साथ युगपत्सम्बंध होता है ।इन्द्रियों का विषयों के साथ तथा विषयों का इन्द्रियों 
के साथ सम्बन्ध होने पर जिसका ज्ञान होता है वही द्रव्य ज्ञान के सम्बन्ध का प्रयोजक 
मन है ।बिना मन के प्रत्यक्ष प्रमाण अपूर्ण-सा प्रतीत होता है । प्रत्यक्षको मन ही मान्यता 
प्रदान करता है । इसीलिए हमारे सारे मानसिक अनुभव तथा बौद्धिक चेतनाएं एक क्रम 
में प्रत्यक्ष होती हैं ।एक साथ अनेक अनुभूतियों का आविर्भाव नहीं हो सकता । इन 
सब तत्त्वों के ऊपर सर्वोपरि ईश्वर की स्थिति है । 
लौकिक तथा अलौकिक सन्निकर्ष : 

लौकिक सन्निकर्ष विशेषण की दृष्टि से दो भेदों में विभक्त किया है । 1. बाह्य 
तथा 2. मानसिक । प्राचीन पद्धति से दोनों का समानरूपेण श्रेय प्रत्यक्ष को ही गया है। 
किन्तु विश्लेषण और विवेचन की वृत्तियों में अधिक जागरूकता आ जाने के कारण मूल 
आधार पर न्याय सिद्धान्तों का वर्गीकरण एवं परिवर्धन किया है £ यद्यपि साधारण रूप 
से ईश्वरेच्छा, अदृष्ट आदि धर्म के कारण माने गये हैं तथापि लौकिक प्रत्यक्ष के विषय 
नहीं इसीलिए अतिव्याप्तिदोष नहीं हो सकता । परन्तु उक्त लक्षण में ईश्वरेच्छा आदि 
में अतिव्याप्ति ज्यों का त्यों बनी रही । यज्ञादि विषयक यथार्थ ज्ञान का मानस लौकिक 
प्रत्यक्ष होता है । यह बाह्य तथा आन्तरिक प्रत्यक्ष सर्वसामान्य होने से लौकिक श्रेणी 
के अन्तर्गत रखा गया है । 

लौकिक और अलौकिक सन्निकर्ष दो ait में विभक्त है ।उस प्रकार अलौकिक 


कई भी तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है । सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण, एवं 
गज । ९ 


1. बुगपञ्जञानानुत्पतिर्मनसोलिङ्गम्‌ | सूत्र 16 प्रथमाध्याये आहूनिक | न्या० दर्शन | 
आत्मेन्द्रियार्थ संयोगोत्पत्ति रूपरसाद्यनेकविषयकाणियन्नोत्पद्यन्ते युगपत्‌ ज्ञानानि तन्‌ 
मनसोभिगमनः सद्भावे प्रमाणमित्यर्थः । मनश्चाणुः तस्य युगपदनेकैरिन्द्रयैः सहसंयोगो न 
भवति ततो नानेक ज्ञानोत्पाद इति भाव: - न्या०दर्शन 16 
सुखाद्युपलब्धि (प्रत्यक्षम्‌) तालात्‌ स - त्यायकदली, लक्षणावली I 

पु ) दोषदर्शनात्‌ विस्तरत्तस्यमो आत्मज्ञानस्य त 

E ताता श्रुति स्मृति आदि तानि असंकल्पितानि उपादानस्य आत्म ज्ञानम्‌ 

स्यतः प्रकृष्ट निवर्तक ६ परिपक्वात्मकज्ञानस्यात्यन्तिक शरीर वियोगस्य 


भावात्‌ । तर्कसंग्रहः द्रव्यलक्षण प्रकरण से लात्मप्रतिपत्तिहेतुमानमनसि 

TS TÀ त पहात र 
ज्ञातर्जञानसा£ संज्ञाभेदमात्रम्‌। ET 
लौकिकप्रत्य F Í ) 

2. लाकिकप्रत्यक्षविषयत्वे सति प्र Rs 


लौकिकपरीक्षकाणा- भस्मिन 
जाला eo USA सदृष्टान्त:।। यस्मिन्पदार्थे Afe 
z गज. 9. स्त्री यज्ञानवतांच बुद्धिसाम्यं वर्तते सा थो ger aA 
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सामान्य लक्षण : 

हम अपने जीवन काल में अधिकतर लोगों को मरते देखते हैं उन्हें देख कर ही 
निश्चय कर पाते हैं कि “मरणधर्माः मानवाः” इसी को सामान्यलक्षण जानना चाहिए | 
यदि हम से कोई पूछे कि इस निश्चय का आधार क्या है तब हम अपने अनुभव को 
ही आधार बनायेंगे । प्रत्येक इंसान के मरण के साथ हमारी इन्द्रियों का सन्निकर्ष न होने 
के कारण इसे लौकिक प्रत्यक्ष के अन्तर्गत नहीं रख सकते | इसीलिए न्यायसिद्धान्त उसे 
अलौकिक प्रत्यक्ष कहता है । 
ज्ञानलक्षण : 

बार-बार विविध अनुभवों के अभ्यास से हम अभ्यस्त हो जाते हैं कि हमारी 
इन्द्रियां भी पूर्वाभ्यास ज्ञान को प्रकट करने लग जाती हैं । यह ज्ञानपूर्वाभ्यास के कारण 
होता है इसी का नाम ज्ञानलक्षण प्रत्यक्ष है । | 
योगज : 

अलौकिक का तीसरा भेद योगज है । जो योगाभ्यास के द्वारा प्राप्य है । योगीजन 
| अपने अभ्यास के द्वारा इन्द्रिय अर्थ के सन्निकर्ष से भी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं । योगी 
दो प्रकार के होते हैं - एक युक्तयोगी तथा दूरा युन्जान ॥ युक्त योगी को सर्वप्रकार का 
ज्ञान उपलब्ध रहता है परन्तु युन्जान को चिन्तन के द्वारा यह ज्ञान उपलब्ध होता है । 
इसीलिए न्यायसिद्धान्तमुकतावली में विश्वनाथ ने कहा है । 
प्रत्यक्ष में आधुनिक मनोवैज्ञानिक मत - 

जब ज्ञानेन्द्रियो द्वारा उत्तेजकता से संवेदना प्राप्त होती है तो यह विश्वास कर 
लिया जाता है कि उस वस्तु का स्वरूप वैसा ही है जैसा कि संग्राहकं ने प्राप्त किया 
है । परन्तु यह कथन सर्वदा उपयुक्त नहीं । ज्ञानेन्द्रियों से असत्य ज्ञान भी प्राप्त होता 
है । परन्तु विवेकशील पुरुष असत्य का आभास प्राप्त कर लेता है । व्यक्ति ने जो कुछ 
| पूर्व अनुभवों के आधार पर सीखा है । उसके प्रत्यक्षीकरण पर उसका प्रभाव पड़ता है। 
| प्रत्यक्षीकरण द्विक्रियात्मक कहा है ।: (1) क्रियात्मक स्वरूप के अन्तर्गत उत्तेजको की 
| विशेषतायें आती हैं, (2) क्रियात्मक स्वरूप के अन्तर्गत निरीक्षण कर्ता के पूर्व अनुभव 
| प्रेरक, अभिरूचियां तथा उसके व्यक्तित्व की विशेषतायें आदि भी आती हैं । 
| प्रत्यक्षीकरण का सही स्वरूप समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम 
| 


1. योगजोद्विविधः प्रोक्तोयुक्तयुञ्जान भेदतः । 

युक्तस्य सर्वदा भानं चिन्तासहकूता परः ॥ न्या०सि.मुक्तावली m 
i इदमपि योगी प्रत्यक्षे विषयस्य न कारणत्वम्‌ | ज्ञायमानं सामान्यं न प्रत्यासत्तिः ज्ञाप्यमाने लिङ्ग 
i नानुमितिकरणमित्यप्रोक्तव्यम्‌ | आत्ममानसप्रत्यक्षे आत्मपरममहत्त्वस्य कारणत्वात्‌ 
परममहतपरिमाणं कालादिर्बोध्यम्‌।न्या० सिद्धान्तमुक्तावली प्रत्यक्ष खण्ड Yo 80 इत्यन्ये तन्न 
| ज्ञानातिरिक्तं प्रत्येककारणताया आचार्येणोत्वात्‌ । वही Yo 80 
- Whittaker. 1970 


N 
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प्रत्यक्षीकरण की संवेदना में अन्तर स्पष्ट करते हैं । प्रत्यक्षीकरण संवेदना में निम्नलिखित 
अन्तर है । 
(1) संवेदना किसी मानसिक क्रिया का प्रथम उत्तर है । जबकि प्रत्यक्षी करण 
उस प्रक्रिया का द्वितीय उत्तर है । 
(2) संवेदना प्रत्यक्षीकरण के लिए उसी प्रकार से है जैसे वस्तु के लिएउसका 
कच्चा माल हमारे ज्ञान का कच्चा माल संवेदना है । जिसके आधार पर 


बाह्य वस्तुओं का स्पष्ट ज्ञान होता है । 

(3) संवेदना एक सरल मानसिक प्रक्रिया है जबकि प्रत्यक्षीकरण एक जटिल 
मानसिक प्रक्रिया है । 

(4) संवेदना किसी उत्तेजक की अनुभूति मात्र है जबकि प्रत्यक्षीकरण उस 
उत्तेजक का स्पष्ट ज्ञान है । 


(5) संवेदनाएं प्रत्यक्षीकरण के भाग हैं और प्रत्यक्षीकरण संवेदनाओं का 
सम्पूर्ण रूप बाह्य वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण वस्तुओं के रूप, रंग, ध्वनि, 
स्वाद, गन्ध, ताप, शीत आदि विस्तार पर निर्भर करता है ॥ 

चरक के अनुसार त्वचा ही सारे शरीर में फैली हुई और सभी प्रकार की संवेदनाएं 

कुछ भेद से स्पर्श ही है । क्योंकि जब इन्द्रियां स्पर्श करती हैं तो सन्निकर्ष कार्य आवश्यक 
होता है । यह सन्निकर्ष अन्य कुछ नहीं अपितु स्पर्श ही है । अतः यह त्वक्‌ इन्द्रियों 
में समान है ९ 
आधुनिक मनोविज्ञान में प्रत्यक्षीकरण विषयक यह सिद्धान्त सब से पहले 

गैस्टाल्ट मनोवैज्ञानिको ने उपस्थित किया ।इसका प्रमाण हमको मनोविज्ञान के इतिहास 
नामक ग्रन्थ में भी देखने में आता है ॥ सन्‌ 1912 में वर्दाइमर ने प्रयोगों के आधार परयह 
बताया है कि उत्तेजना का प्रत्यक्षीकरण उसके पूर्ण रूप में होता है । इसी प्रकार आंख, 
कान, नाक, जिह्वा आदि विभिन्न इन्द्रियों में जो प्रत्यक्षीकरण होता है वह पूर्ण रूप से 
होता है । हारमोनियम से निकली लय कितनी मोहक होती है । इस लय में सा-रे-ग-म 
को यदि अलग कर दिया जाये तो यह लय गायब हो जाती है । 

गैस्याल्टवादियों के अनुसार प्रत्यक्षीकरण संवेदनाओं और गत अनुभवों या 
संवेदनाओं के अर्थ का योगमात्र नहीं है । ज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट संगठन को निर्धारित 
करने वाले ये आधार गैस्राल्ट मनोवैज्ञानिक ने कुछ संगठन के नियम निकाले हैं । 

(1) समग्रता का नियम (2) आकृति का तथा पृष्ठभूमि का नियम (3) संगति 


1. आधुनिक मनोविज्ञान के प्रत्यक्षीकरण से 
Greek Philosophy. Page 144 Stace. Ibid 2 
Senan y. Pag > 0711 
2. चरकसंहिता - सूत्रस्थान 11/32 


3. हा इतिहास खण्ड तृतीय गैस्टाल्ट मनोविज्ञान प्रत्यक्षीकरण का गैस्टाल्ट सिद्धान्त 
० 209 पर 
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का नियम (4) सजातीयता का नियम (5) निरन्तरता का नियम (6) आच्छादन का नियम 
(7) आकृति का नियम । 

प्रत्यक्षीकरण में मानसिक प्रक्रियाएं 

प्रत्यक्षीकरण को व्यक्ति के सम्वेग, रुचियां, अभिरुचियां, भाव, ४. 
आदि प्रभावित करते हें । आलपोर्ट ने प्रत्यक्षीकरण को मनोवृत्ति का महत्त्व पूर्ण ५ 
वाला बतलाया है । कुछ भी हो प्रत्यक्षीकरण एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है जिसमें 
कई तत्त्व सम्मिलित हैं । 
संग्राहक प्रक्रिया : 

यह तथ्य हमें पूर्ण रूपेण ज्ञात है कि संग्राहको के अभाव में ज्ञान सम्भव नहीं 
है । उत्तेजक संग्राहको में उत्तेजना उत्पन्न करते हैं इस उत्तेजना के परिणामस्वरूप स्नायु 
प्रवाह उत्पन्न होता है - उदाहरणार्थ, जब लाल रंग का सेव सामने आता है तो उससे 
दृष्टि सम्बन्धी संग्राहक प्रभावित हो जाता है । उसे सूंघने पर घ्राणेन्द्रिय उत्तेजित हो जाती 
है । स्पर्श करने पर त्वचा तथा जीभ (जिहवा) पर रखते ही स्वाद संग्राहक कार्य करने 
लगता है । इस भ्रान्ति के ज्ञान में सर्वप्रथम संग्राहको की क्रियायें प्रमुख हैं । 


अनुमान प्रमाण 

अनुमिति का करण अनुमान कहलाता है! और परामर्श ज्ञान से जन्य (उत्पन्न) 
जो ज्ञान होता है वही अनुमिति होता है । 

अनुमान तीन प्रकार का होता है ।? 

1. पूर्ववत्‌ 

2. शेषवत्‌ 

3. सामान्यतोदृष्ट । 
पूर्ववत्‌ अनुमान : 


कारण को देखकर कार्य के अनुमान को पूर्ववत्‌ अनुमान कहते हैं, जैसे 
मेघाच्छन्न घटा से वर्षा होने का अनुमान । 
शेषवत्‌ अनुमान : 

कार्य को देखकर कारण के अनुमान को शेषवत्‌ अनुमान कहते हैं ।जैसे नदी का 
गन्धला पानी और तीव्रयुक्त धार के प्रवाह को देखकर वर्षा का अनुमान किया जाता है। 


सामान्यतोदृष्ट : 
जिसकी गति नहीं देखी जाती, यदि उसको अन्य स्थान में देखते हैं तब उसकी 

1. अनुमितिकरणं=अनुमानम्‌ परामर्शजन्यं ज्ञानमनुमिति | तर्कसंग्रह, अनुमान खंड 

2. अथ तत्पूर्वकं त्रिविधमनुमानम्‌- पूर्वच्छेषवत्सामान्यतोदृष्टञ्च 11 सूळ, न्यायदर्शन प्रथम Ho 
तत्पूर्वकं = प्रत्यक्षपूर्वक ज्ञानमनुमानं भवति शेषः । तच्च पूर्ववत्‌ शेषवत्‌ सामान्यतोदृष्ट चेति 
तरिविधं = त्रिप्रकारक मित्यर्थः पूर्वकारणं तद्वत्‌ पूर्ववत्‌ यथा धूमेन वहन्यनुमानशेष कार्य तदत्‌ 
a नदीवृद्धयावृष्ट्यनुमानम्‌। सामान्यतोदृष्टव्याप्तिकं सामान्यतोदृष्टं, यथा कुरुक्षेत्र 
दृष्टस्य पुरुषस्य काश्यां दर्शनमेव गत्यनुमानम्‌ ॥ - न्यायदर्शन Yo 4-5 
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गति का अनुमान ही किया जाता है । जैसे - सूर्य की गति अप्रत्यक्ष है किन्तु 
अनुमान से सिद्ध होती है कि सूर्य की गति अनेक सिद्धान्तो की ओर युक्तियों से सिद्ध 
ली जाती है । 

न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान प्राप्ति का द्वितीय साधन है अनुमान प्रमाण । चार्वाक 
को छोड़कर सभी भारतीय दर्शन सम्प्रदायों में अनुमान प्रमाण को स्वीकार किया गया 
है । प्रमेयों की सिद्धि के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है । चार्वाक भौतिकवादी 
हैं। अतः वे प्रत्यक्ष प्रमाण से सर्व कार्य सिद्ध होने के कारण अन्य प्रमाण की आवश्यकता 
नहीँ समझते । 

अनुमान शब्द 'अनु' और “मान! दो शब्दों से सम्पन्न हुआ है ।'अनु' का अर्थ 
है “पश्चात्‌ और मान का अर्थ है ज्ञान का करण । मान शब्द करण अर्थ में माङ धातु 
से ल्यट्‌ प्रत्यय होने पर सिद्ध होता है | अतः अनुमान शब्द का शाब्दिक अर्थ है - वह 
करण अर्थात्‌ लिङ्ग जिससे तत्‌ संबंधी लिङ्गी का ज्ञान हो । अनुमान की परिभाषा विभिन्न 
विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से की है । अन्नंभट्ट के अनुसार अनुमिति का करण अनुमान 
है ॥ भाष्यकार वात्स्यायन के अनुसार ज्ञात लिङ्ग के द्वारा तत्‌ सम्बन्धी अज्ञात अर्थ का 
पश्चात्‌ ज्ञान प्राप्त करना अनुमान है ? वाचस्पति मिश्र के अनुसार किसी लिङ्ग के ज्ञान 
से उस लिङ्गको धारण करने के कारण अनुमान कहा जाता है P कुछ भी हो संक्षेप में 
हम अनुमिति के करण को अनुमान कहते हैं । 

अनुमान प्रत्यक्ष पर आधारित होता है । उद्योतकर ने न्यायवार्तिक में प्रत्यक्ष तथा 
अनुमान के बीच निम्न भेद बताये हैं । प्रत्यक्ष तथा मुख्य रूपेण एक ही प्रकार का होता 
है । अनुमान त्रिविध प्रकार का होता है । प्रत्यक्ष अनुभव काल में द्रष्टा के सामने विद्यमान 
पदार्थ का ही होता है । किन्तु अनुमान भूत, भविष्यत तथा वर्तमान कालीन वस्तु के 
संबंध में होता है । अनुमान के लिए व्याप्ति ज्ञान आवश्यक होता है किन्तु प्रत्यक्ष के 
लिए नहीं । प्रत्यक्ष तश अनुमान में उपजीव्योपजीवक भाव सम्बन्ध है क्योंकि अनुमान 


1. सांख्यकारिका तत्वकौमुदी-5 
2. अनुमितिकरणमनुमानम्‌ | तर्कसंग्रह, अनुमान प्रकरण । 
3. न्यायवात्स्यायन । 1/1/4 
न्यायवार्तिक टीका अनुमाननिरूपण 
ज्यायवार्तिक अनुमान व्याख्या 
सिद्धान्त मुक्तावली, Yo 286 | 
वही पृ० 284 | 
न्याय सूत्र 3 का भाष्य | 
तत्पूर्वक त्रिविधमनुमानं शि... | च ॥ 1-1-5 | 
न्यायसूत्र 5 की व्याख्या, वही 
तर्कदीपिका अनुमान प्रकरण । भाषा परिच्छेद 


ट रिच्छेद 10 तथा न्यायसि० मु० yo 309 
4. सांख्य तत्त्वकोमुदी-5 i 
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प्रत्यक्षोपजीवी होता है किन्तु प्रत्यक्ष अनुमानोपजीवी नहीं ।यही कारण है कि सर्वत्र प्रत्यक्ष 
के पश्चात्‌ ही अनुमान का निरूपण किया जाता है । 

पूर्ववत्‌ इस प्रसंग में अनुमान पर बृहद्‌ व्याख्या प्रस्तुत की गई है । अब न्याय 
के आचार्यो के विभिन्न मतों द्वारा अनुमान के प्रसंग को व्यक्त किया जाता है । न्याय 
दर्शन में पाश्चात्य एवं नव्य आचायोँ में अनुमान की व्याख्या में कुछ मतभेद है । 
परन्तुअनुमान सभी का एक है । अब नीचे टिप्पणी! में न्याय के विभिन्न आचार्यो की 
अनुमान परिभाषा को व्यक्त किया गया है । 


1. अथ तत्पूर्वकं त्रिविधमनुमानं पूर्वच्छेषवत्‌सामान्यतोदृष्टं च ॥ - 5 गौतम) न्यायसूत्र 
व्यापारस्तुपरामर्शः करणं व्याप्तिधीर्भवेत्‌ 11 -66 
अनुमायां ज्ञायमानं लिंगस्तु करणं नहि । 
व्यापारयित्वहि, अनुमायां अनुमिति व्याप्तिज्ञानं करणं परामर्शोव्यापारः तथा हि येन प्ररूपेण 
महानसादौ धूमे वहिनव्याप्तिर्गहीता पश्चात्‌ स एव पुरुषः क्वचिद्पर्वतादावविच्छिन्नमूलोधू- 
mai पश्यति तदनन्तरं धूमो वहनिव्याप्य इत्येवरूपं व्याप्ति स्मरणं तस्य भवति पश्चाच्च 
वहिनव्याप्यधूमवानयमिति ज्ञानं भवति स एवं परामर्श इत्युच्यते, तदनन्तरं पर्वतो 

वहनिमानित्यनुमितिर्जायते | अत्र प्राचीनास्तु - व्याप्यत्वेन ज्ञायमानं लिंगमनुमितिकरणमिति 
अनागतादिलिंगेन स्यादनुमितिस्तदा 1167 

व्याप्ति विशिष्टस्य पक्षेण सहवैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानमनुमितेः जनकम्‌ ।पक्षवृत्तित्वम्‌ | 

तच्च पक्षे व्याप्त इति ज्ञानं पक्षो व्याप्य वानिति ज्ञानं वा । अनुमितिस्तु पक्षे व्याप्त इति ज्ञानम्‌ 
ज्ञानात्‌ पक्षे साध्यमित्याकारिका पक्षोव्याप्यवानिति ज्ञानात्‌ पक्षः - साध्यवानित्याकारिका । 
द्विविधादपि परामर्शात्‌ पक्षः साध्यवानित्येवानुमितिरित्यन्ये । .... ज्ञानकल्पने गौरवाच्चेति चैन्त 
व्याप्यतावच्छेदका ज्ञानेति बहिनव्याप्यवानिति ज्ञानादनृतमित्युच्यते लाघवाच्च व्याप्ति 
प्रकारकपक्षताज्ञानत्वेन हेतुत्वम्‌ | किं च धूमवान्‌ पर्वत इति नानानुमित्यापद्धतिः 
व्याप्यतावच्छे दको भूतधूमत्वप्रकारकस्य पक्षधर्मताज्ञानस्य सत्यात्‌ | न च 
गृह्यमाणव्याप्यतावच्छेदकप्रकारक पक्षधर्मताज्ञानस्य हेतुत्वमिति वाच्यम्‌ चैत्रस्य व्याप्ति ग्रहे " 
मैत्रस्य पक्षधर्मता ज्ञानात्‌ अनुमितिः स्यात्‌ । यदितत्पुरुषीय गृह्यमाणव्याप्यतावच्छेदप्रकारकं 
तत्पुरुषीय पक्षधर्मताज्ञानं तत्पुरुषीयानुमिति हेतुरिति - इत्युच्यते तदा अनन्तकार्यकारणभावः। 
मन्मते तु समवायसम्बन्धेन व्याप्तिप्रकारकपक्षधर्मता ज्ञानं समवायसंबन्धेनानुमितिं जनयतीति 
नानन्तकार्यकारणभावः | यदि तु व्याप्तिप्रकारकपक्षधर्मता ज्ञनं च स्वतन्त्र कारणमित्युच्यते 
तदा कार्यकारणभावः स्यात्‌ । इत्थं यत्र ज्ञानद्वयं तत्रापि विशिष्ट ज्ञानकल्पनीयं 
फलसुखगौरवस्यादोषत्वात्‌। व्याप्यौ नामव्याप्त्याश्रयः । तत्र व्याप्तिः केचिच्चाह व्याप्तिरिति 
वहिनमान्‌ धूमादित्यादौ साध्यो वहितः साध्यवान्‌ वहनिरित्यादी साध्यवदन्यस्मिस्तप्तायः 
पिण्डादौ वहनेः सत्वान्नतिव्याप्तिः | अत्र येन सम्बन्धेन साध्यं तेन सम्बन्धेन साध्यवान्‌. 
बोध्यः | अन्यथासमवायसम्बन्येन वहिनमात्वहनैरवयवस्तदन्यो महान्‌ सादिस्तत्र धूमस्य 
विद्यामानत्वादव्याप्तिसंसर्गात्‌. साध्यवदन्यश्च साध्यवत्यावच्छिन्न प्रतियोगिता- कभेदवान्‌ 
बोध्यः । तेन यत्किचिद्वहनिमतो महानसादेभिन्ने पर्वतादौ धूम सत्वेपि न क्षतिः । येन 
संबन्धेन हेतुता तैनेव सम्बन्धेन साध्यवदन्यावृत्तित्त्वं बोध्यम्‌ ।तेन साध्यवदन्यस्मिन्‌ धूमावयवे 
धूमस्य समवायसम्बन्धेन सत्वे अपि न क्षतिः । 


v 
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सिषाधयिषा विरहविशिष्टासिद्धयभावः पक्षता तद्वान्‌ पक्ष इत्यर्थ: । सिषाधयिषा मात्र 
न पक्षता, विनापि सिषाधयिषांघनगतितेन मेघानुमानात्‌ | अतएव साध्य भेदेऽपि पक्षतान, 
विनापि सिषाधयिषा- संदेहं तदनुमानात्‌ सिद्धोसत्यामपि सिषाधयिषासत्वे अनुमितिर्भवत्येव। 
अतः सिषाधयिषाविरहविशिष्टं सिद्धो विशेषणम्‌ । तथा च यत्र सिद्धिर्नास्ति तत्र सिषाधयिषायां 
सत्यामसत्यामपि पक्षता । यत्र सिद्धिरस्ति सिषाधयिषा च नास्ति तत्र न पक्षता 
सिषाधयिषाविरहविशिष्टसिद्धेः सत्यात्‌ | 
- विश्वनाथ न्यायमुक्तावली 
अन्नुमिति करणमनुमानम्‌ । परामर्शजन्यं ज्ञानमनुमितिः । व्याप्तिविशिष्टपक्ष धर्मताज्ञानं 
परामर्शः यत्रधूमस्तत्रग्निरिति साहचर्यनियमो व्याप्तिः। साहचर्यसमानाधिकरण्यं, तस्य नियमः 
हेतुः समानाधिकरणात्यन्ताभावाप्रतियोगिताध्यासामानाधिकरण्यं व्याप्तिरित्यर्थः । - दीपिका 
स्वार्थनुमिति परार्थानुमिति यो लिंगपरामर्श एवं करणम्‌ । तस्मात्‌ लिंग परामर्शः 
अनुमानम्‌ लिंग त्रिविधम्‌ अन्वय, व्यतिरेक, केवलान्वयि, केवलव्यतिरेकि चेति सन्दिग्धसाध 
या भाववान्‌ विपक्षः । ..... निश्चितसाध्यवान्‌ सपक्षः । निश्चित साध्याभाववान्‌ विपक्षः । 
सव्यभिचारविरुद्ध सत्प्रतिपक्षासिद्धत्वा- धिताः पंच हेत्वाभासः - अन्नंभट्ट, तर्कसंग्रह, दीपिका 
लिंगपरामर्शो अनुमानम्‌ । येन हि अनुमीयते तदनुमानम्‌ । लिंगपरामशेंन चानुमीयते 
अतो लिंग परामर्शो अनुमानम्‌ । तच्च धूमादिज्ञानमनुमितिं प्रतिकरणत्वात्‌ | 
अग्न्यादिज्ञानमनुमितिः। तत्करणं धूमादिज्ञानम्‌ | 
कि पुनलिंङ्गम्‌ कश्च तस्य परामर्शः ? 
व्याप्तिबलेनार्थगमकं लिङ्गम्‌ | यथा धूमो अन्नर्लिङ्गम्‌ । तथाहि यत्रधूमस्तत्राग्निरिति 
साहचर्यनियमो व्याप्तिः | तस्यां गृहीतायामेव व्याप्तो धूमोग्निं गमयति । अतो 
व्याप्तिबलेनाग्न्यनुमापकत्वाद धूमोलिङ्गम्‌ | 
तस्य तृतीयं ज्ञानं परामर्शः । तथाहि प्रथमं तावन्महानसादौ भूयो भूयो धूमं पश्यन्‌ वहिनं 
पश्यति। तेन भूयो दर्शनिन धूमागन्योः स्वाभाविकं सम्बन्धमवधारयति, यत्रधूमस्तत्राग्निरिति | 
स्वाभाविकश्च सम्बन्धोव्याप्तिः । तदनेन न्यायेन धूमाग्न्योर्व्याप्ती गृह्यमाणायां महानसे यद्‌ 
समान तत्मथमम्‌ पर्वतादौपक्षे यद्‌ धूमज्ञानं तद्‌ द्वितीयम्‌ । ततः पूर्व गृहीतां धूमागन्योर्व्याप्ति 
स्मृत्वा यत्र धूमस्तत्राग्निरिति तत्रैव पर्वते पुनर्धूमं परामृशति । अस्त्यत्रपर्वते वहिनना व्याप्तौ 
धूम इति । तददिं धूमज्ञानं तृतीयम्‌ । | 
एतच्चावश्यमभ्युपेतव्यम्‌। अन्यथा यत्र धूमस्तत्राग्निरित्येव स्यात्‌ इह तु कथमग्निना | 
भवितव्यम्‌। तस्मादिहापि धूमोपि इति ज्ञानम्‌ अन्वेषितव्यम्‌ । अयमेव लिङ्गपरामार्शः अनुमिति 
प्रतिकरणत्वाच्चानुमानम्‌तस्मात्‌, अस्तर पर्वतिग्निरित्यनुमिति ज्ञानमुत्पद्यते । अगृहीतव्याप्तेरि | ` 
गृहीतविस्मृतव्याप्ते rm ear रपि पुंसोअनुमानादयेन व्याप्तिस्मृतेरप्यनुमिति हेतुत्वात्‌ । | 
$ स्मरति । यो यो धूमवान्‌ स सोग्निमान्‌ यथा महानस इति। 
तेन धूम दर्शने जाते व्याप्तिस्मृती भूतायां यद्‌ धूमज्ञानं तत्‌ तृतीयकं “धूमवांश्चायम्‌” इति। 
तदैवाग्निमनुमापयति नान्यत्‌ । तदेवानुमानम्‌ । स एव लिंगपरामर्श: तेन व्यवस्थितमेदद्‌ 
लिङ्गपरामर्शो अनुमानमिति । 
तच्चानुमान॑ Ea स्वार्थः परार्थः चेति । स्वार्थ: स्वप्रतिपत्तिहेतुः यथा हि स्वयमेव 
अत्यक्षण पूम्ाग््योव्याप्तिं गहीत्वा पर्वतसमीपं गतस्तद्गतेवाग्नौ नौ सन्दिहानः 
पर्वतवर्तिनोमविच्छिन्नमूलामर्भ्रलिहांधूमलेखां es व्याप्ति यत्र 
धूमस्तत्राग्निरिति । ततो अत्रापि धूमोस्तीति प्रतिपद्यते । तस्मादत्र पर्वतेग्नरप्यस्तीति स्वयमेव 
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प्रतिपद्यते। तत्स्वार्थानुमानम्‌ । यत्तु कश्चित्‌ स्वयं धूमादग्निमनुमाय परं बोधयितुं 
पंचावयवमनुमानवाक्यं प्रयुङ्ते तत्‌ परार्थानुमानम्‌ । 

तद्यथा पर्वतोग्निमान्‌, धूमवत्वात्‌, यो यो धूमवान्‌ स सोग्निमान्‌, यथा महानसः तथा 
चायंतस्मात्तथा, इति । अनेन वाक्येन प्रतिज्ञादिमता प्रतिपादितात्‌ पंचरूपोपपन्नलिङ्गात्‌ 
परोप्यग्निं प्रतिपद्यते । तेनैतत्‌ परार्थानुमानम्‌ । 

अत्र पर्वतस्याग्निमत्वं साध्यं धूमवत्वं हेतु: स चान्वयव्यतिरेकी, अन्वयेनव्यतिरेकेण 
च व्याप्तिमत्वात्‌ । तथा हि यत्र यत्र धूमवत्त्वं तत्र तत्राग्निमत्त्वं यथा महानसे इत्यन्वय व्याप्तिः। 
महानसे धूमाग्न्योरन्वय सद्‌ भावात्‌ । एवं यत्रागिनर्नास्ति तत्र धूमोपि नास्ति तथा महानसे इतीयं 
व्यत्िरेकव्याप्तिः। महाहदेर्धूमाग्न्योर्व्यतिरेकस्य सद्भाव दर्शनात्‌ । 

व्यतिरेकव्याप्तेस्त्वयं क्रमः | अन्वयव्याप्तौ यद्‌ व्याप्यं तदभावो अत्र व्यापकः यच्च 
व्यापकं तदभावोत्र व्याप्य इति । 

तदेवं धूमवत्त्वे हेतावन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्तिरिति ।यत्तुवाक्ये केवलमन्वयव्याप्तिरेव 
प्रदर्शनं तदेकेनापि चरितार्थत्वात्‌ तत्राप्यन्वयस्याकश्यकत्वात्‌ प्रदर्शनम्‌ ऋतुमार्गेण सिद्धः 
यतीर्थस्य वक्रेण साधना योगात्‌ न तु व्यतिरेकव्याप्तेरभावात्‌ । 

तदेवं धूमवत्वं हेतुरन्वयव्यतिरेकी | एवमन्येप्यनित्यात्वादौ साध्ये कृतकत्वादयो 
हेतवो ऽन्वयव्यतिरेकेणाद्रष्टव्याः । यथा शब्दोनित्यः कृतकत्वात्‌ घटवत्‌ | यत्र 
कृतकत्वतत्रनित्यत्वम्‌ | यत्रानित्यत्वाभाव स्तत्रकृतकत्वाभावो यथा गगने | कश्चिद्धेतुः 
केवलव्यतिरेकी | तद्यथा, सात्मकत्वे साध्ये प्राणादिमत्त्वं हेतुः यथा जीवच्छरीरं सात्मकं 
प्राणादिमत्त्वात्‌ यत्‌ सात्मकं न भवति तत्‌ प्राणादिमन्न भवति । यथाघटः न वेदं जीवच्छरीरं 
तथा तस्मान्न यथेति | 

अत्र हि जीवच्छरीरस्यकत्वं साध्यं, प्राणादिमत्वं हेतुः । स च केवलव्यतिरेकी, 
अन्वयव्याप्तेरभावात्‌। तथाहि, यत्‌ प्रमादिमत्‌ तत्‌ सात्मकं यथा अमुक इति दृष्टान्तो नास्ति। 
जीवच्छरीरं सर्व पक्ष एव । लक्षणमपि केवलव्यतिरेकी हेतुः । यथा पृथिवीलक्षणं गन्धवत्वम्‌ 
विवादपदं पृथिवीतिव्यवहर्तव्यं, गन्धवत्त्वात्‌ | यन्त पृथिवीतिव्यवहियते तन्न गन्धवत्‌ - 
यथापः। कश्चिदन्यो हेतुः केवनान्वयी । यथाशब्दोभिधेयः प्रमेयत्वात्‌ यत्ममेयं तदभिधेयं यथा 
घट: । तथा चायं स तस्मात्तथेति | अत्र शब्दस्याभिधेयत्वं साध्यं प्रमेयत्वं हेतुः स च 
केवलान्वय्येव यदाभिधेयं न भवति तत््रमेयमपिन भवति यथः्युक इति व्यतिरेकदृष्टान्ताभावात्‌। 
सर्वत्र हि प्रमाणिक एवार्थो दृष्टान्तः । स च प्रमेयश्चाभिधेयश्चेति | 

एतेषां च अन्वयव्यतिरेकि-केवलान्वयि-केवलव्यतिरेकिहेतुनां त्रयाणां मध्ये यो 
हेतुरन्वयव्यतिरेकी स पंचरूपोपन्न एव स्वसाध्यं साधयितुं क्षमते, नत्वेकेनापि रूपेण हीनः । 
तानि पंचरूपाणि पक्षसत्त्वं सपक्षसत्त्वं, विपक्षव्यावृत्ति, अबाधितविषयत्त्वं असत्रतिपक्षत्व 
चेति । एताति तु पंचरूपाणि धूमवत्वादौ अन्वयव्यतिरेकि हेतौ विद्यन्ते । तथाहि धूमवत्त्व 
पक्षस्य पर्वतस्य धर्मः । पर्वते तस्य विद्यमानत्वात्‌। एवं सपक्षे सत्त्वम्‌ सपक्ष महानसे तद्‌ विद्यत 
इत्यर्थः । एवं विपक्षान्महाहृदात्‌ व्यावृत्तिस्तत्र नास्तीत्यर्थः। एवमबाधितविषयं च धूमवत्वम्‌ । 
तथाहि धूमवत्वस्य हेतोर्विषयः साध्यधर्मस्तच्चाग्निमत्वम्‌ तत्‌केनापि प्रमाणेन न बाधितं न 

खण्डितमित्यर्थः । एवमसत्परतिपक्षत्वम्‌- असन्‌ तत्मरतिपक्षो यस्येत्यसत्परतिपक्षं धूमवत्वं हेतु:। 
तथाहि, साध्यविपरीतसाधक हेत्वन्तरं प्रतिपक्ष इत्युच्यते ।स च धूमवत्े हेतौ नास्त्येवानुपलभ्भात्‌। 
le पंचरूपाणि धूमवत्वे हेतौ विद्यन्ते । तनैतद्‌ धूमवत्वमग्निमत्वस्य गमकम्‌, अग्निमत्वस्य 
कम्‌ | 
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अग्नेःपक्षधमंत्वं हेतौः पक्षधर्मताबलात्‌ सिद्ध्यति । तथाहि, अनुमानस्य द्वे अङ्गे व्याप्ति: 
पक्षधर्मता च । तत्र व्याप्त्या साध्यसामान्यस्य सिद्धिः । पक्षधर्मताबलात्तु साध्यस्य 
पक्षसम्बन्धित्वे विशेषः सिद्धयति । पर्वतधर्मेण, धूमवत्वेन वहिनरपि पर्वतसम्बद्ध एवानुमीयते। 
अन्यधा साध्य सामान्यस्य व्याप्तिग्रहादेव सिद्धेः कृतमनुमानेन । 

यस्त्वन्योप्यन्वययव्यतिरेकी हेतुः स सर्वः पंचरूपोपन्न एव सद्धेतुः | अन्यथा हेत्वाभासो 
अहेतुरिति यावत्‌ । केवलान्वयी चतुरूपोपन्न एव स्वसाध्यं साधयति । तस्य हि विपक्षाद्‌ 
व्यावृततिर्नास्ति विपक्षाभावात्‌ | केवलव्यतिरेकी च यत्‌ रूपोपन्न एव । तस्य हि सपक्षे सत्त्वं 
नास्ति सपक्षाभावात्‌। के पुनः सपक्ष विपक्षाः ? उच्यन्ते सन्दिग्धसाध्यधर्माधर्मी पक्षः । यथा 
धूमानुमाने पर्वतः पक्षः । सपक्षस्तु निश्चितसाध्यघर्मा धर्मी यथा महानसोधूमानुमाने विपक्षस्तु 
निश्‍्चितसाध्याभाववान्‌ धर्मो । यथा तत्रैव महाहृद इति | 

तत्र लिङ्गत्वेनासिद्धो हेतुसिद्धः । तत्रासिद्धस्त्रिविधः आश्रयसिद्धः स्वरूपासिद्धः 
व्याप्यत्वासिद्धश्चेति। आश्रयसिद्धो यथा, गगनारविन्दं सुरभिः, अरविन्दत्वात्‌ सरोजारविन्दवत्‌ 
अत्र गगनारविन्दमाश्रयः स च नास्त्येव । स्वरूपासिद्धो यथा, अनित्यः शब्दः चाक्षुषत्वात्‌ 
घटबत्‌। अत्र चाक्षुषत्वं हेतुः स च शब्दे नास्त्येव, तस्य श्रावणत्वात्‌ । 

व्याप्यत्वासिद्धसतु द्विविधः ।एको व्याप्तिग्राहकप्रमाणाभावात्‌ । अपरस्तुपाधिसद्‌भावात्‌। 
तत्र प्रथमो यथा, शब्दः क्षणिकः सत्त्वात्‌ । 

यत्सत्‌ ततक्षणिकं यथा जल घटपरलं तथा च शब्दादिरिति । न च 
सत्वक्षणिकस्त्वयोर्व्याप्ति- ग्राहकं प्रमाणमस्ति । सोपाधिकतयाव्याप्तसिद्धौ उच्चमानायां 

क्षणिकत्वमन्यप्रयुक्तमित्यभ्युपगतं स्यात्‌ | 

द्वितीयो यथा क्रत्वन्तर्वर्तिनोहिंसा अधर्मसाधनं, हिंसात्वात्‌ बाह्यहिंसावत्‌ | अत्र हि 

अधर्मसाधनत्वे हिंसात्वं न प्रयोजकं किन्तु निषद्धत्वेमेव प्रयोजकम्‌ उपाधिरिति यावत्‌ | तथा 
हि साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापक, उपाधिरित्युपाधिलक्षणम्‌ । तत्चासिति निषिद्धतवे | 
निष्ठित्व हि साध्यस्याधर्मसाधनत्वस्यव्यापकम्‌ । यतो यत्र यत्राधर्म साधनत्वं तत्रतत्रावश्यं 
निषिद्धत्वमपीति । एवं साधनं हि साध्यं, न व्याप्नोति निषिद्धत्वम्‌ । न हि यत्र यत्र हिंसात्वं 
तत्रावश्यं निषिद्धत्व यज्ञीयपशुहिंसायनिषिद्धत्वाभावात्‌ तदेवं निषिद्धत्वस्योपाधेः सदभावादन्ध 
प्रयुक्तव्याप्युपजीवि हिंसात्वं व्याप्यत्वासिद्धमेव । 

साध्यविपर्याव्याप्तो हेतुर्विरुद्धः । स यथा शब्दो नित्यः | कूतकत्वादात्मवत्‌ अत्र 
कृतकत्वं हि साध्यनित्यत्वविपरीतानित्यत्वेन व्याप्तम्‌ । यत्कृतकं तदानित्यमेब न 

E काक नित्यमित्यतोर्विरुद्ध कतकत्वमिति।सव्यभिचारो अनैकान्तिकः सद्विविधः साधारणानेकान्तिको 
आधारणानकान्तिकश्चेति तत्र पक्ष सपक्षविपक्षवृत्ति, साधारण: ।यथा शब्दो नित्यः प्रमेयत्वात्‌ | 
* व्योमवत्‌ अत्र हि प्रमेयत्वं हेतुस्तच्च नित्यानित्यवृत्तिः । सपक्षाद्‌ विपक्षाद्‌ व्यावृत्तोयः पक्ष एवं | 
वर्तते सो असाधारणानैकान्तिकः । स यथा भूर्नित्या गन्धवत्वात्‌ । गन्धवत्वं हि सपक्षान्तित्याद्‌ 
विपक्षाच्चनित्याद्‌ व्यावृत्तं भूतात्र वृत्तिः । 

FORTY स एव यस्तहेतोः साध्यविपरीतसाधकं हेत्वमनन्तं विद्यते स यथा शब्दो 
gsc । शब्दोनित्योनित्यधर्मरहितत्वादिति | अयमेव सत्प्रतिपक्ष इति 
चोच्यते । 

T E जमाणान्तरावधृतसाध्याभावो हेतुर्वाधितविषयः कालात्ययापदिष्ट इति उच्यते | 
रतु, कृकत्वाज्जलवत्‌ | अत्र हि कृतकत्वस्य हेतोः साध्यमनुष्त्वं तद्‌भाव' 
्रत्यक्षेणेवा-वधारितः _ M । - केशवमिश्र, तर्कभाषा 


ME 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


न्याय दर्शन / 71 


मीमांसा भाष्य वार्तिक में कहा है - अन्वयव्याप्ति, व्यतिरेकव्याप्ति 
अन्वयव्यतिरेकव्याप्ति भेद से व्याप्ति तीन प्रकार की है he अति 
अन्वय व्याप्ति : 
साध्य साधन को व्याप्ति का नाम अन्वयव्याप्ति है | 
व्यतिरेक व्याप्ति : 
. स्मरध्याभाव साधनाभाव को व्याप्ति का नाम व्यतिरेक व्याप्ति है | 
अन्वयव्यतिरेकव्याप्ति : 
तथा दोनों की व्याप्ति का नाम अन्वयव्यतिरेकव्याप्ति है ।इस प्रकार उन्होंने न्याय 
को भांति अनुमान के भी तीन भेद माने हैं । अनेक विद्वान्‌ “तेन तुल्यं क्रियाचेद्वतिः” 
इस सूत्र से वतिः प्रत्यय लगाकर यह अर्थ करते हैं कि “पूर्वण तुल्यं पूर्ववत्‌" जो पूर्व 
के सदृश हो उसको पूर्ववत्‌ कहते हैं P 
कार्य को देखकर कारण का अनुमान शेषवत्‌' कहलाता है जैसाकि नदी की 
बाढ़ को देख कर ऊपर हुई वृष्टि का अनुमान होता है । 
लिङ्ग के प्रत्यक्ष होने पर लिङ्गी के प्रत्यक्ष होने पर लिङ्ग लिङ्गी की सामान्य 
व्याप्त द्वारा जिससे परोक्ष लिङ्गी का ज्ञान होता है उसको सामान्यतोदृष्ट कहते हैं # 
प्राचीन न्याय सिद्धान्त के आधार पर अनुमान की व्याख्या बहुत ही सीमित 
मिलती है । न्यायानुसार भी अनुमान त्रिविध प्रकार का है, जैसा कि उपरोक्त वर्णन कर 
चुके हैं ।(1) पूर्ववत्‌ (2) शेषवत्‌ (3) सामान्यतोदृष्ट । इनमें कारण से कार्य के अनुमान 
X पूर्ववत्‌ अनुमान कहते हैं । उमड़े हुए बादलों को देखकर वर्षा का अनुमान पूर्ववत्‌ 
है É कार्य से कारण के अनुमान को शेषवत्‌ कहते हैं । नदियों के गंदले एवं तेज प्रवाह 
1. अन्वयेसाधनं व्याप्ते साध्यं व्यापकमिष्यतें । साध्याभावोन्यथाव्याप्तिः व्यापकः साधनात्ययः । 
व्याप्याव्यापकभावो हि भावयोर्यादृगिष्यते, तयोरभावयोस्तस्माद्विपरीतः प्रतीयते । 
व्याप्यस्य वचनं पूर्वव्यापकस्य ततः परम्‌ | 
एवं परीक्षिताव्याप्तिः स्फुरो भवति तत्त्वतः ॥ -मीमांसाभाष्यवार्तिक, अनुमानखण्ड 
तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः । अष्टाऽ 5/1/15 
` सम्बन्ध ग्रहणकालेलिङ्गलिङ्गिनोप्रत्यक्षतः स्वरूपमवधार्यपुनस्तादृशैव लिङ्ग तादृशेतित्पूर्वेण 
य वर्तते इति पूर्ववदनुमानम्‌ यथा महानसे धूमाग्नी 'सहचारितौ दृष्ट्वा पुनः पर्वते 
पै | - न्यायमंजरी | 
INS यत्र कार्येण कारणमनुमीयते भूतावृष्टिरिति | न्यायभाष्य शेषवत्‌ नामपरिशेषः स च 
प्रसक्तप्रतिषेधन्यत्राप्रसंगाच्छिष्यमाणे सम्प्रत्ययः सदानित्यमेवमादिना द्रव्यगुणकर्मणा विशेषेणे 
सामान्यविशेषसमवायेभ्यो TOR यो निर्भवतस्यशब्दस्य तस्मिन्‌द्रव्यगुणकर्मसंशये न द्रव्यमेक RAAT, 
+ । केर्मशब्दान्तरे हेतुत्वात्‌ अस्तु शिष्यते सोयमिति शब्दस्य गुणत्वप्रतिपत्तिः । -न्यायभाष्य 
` भामान्यतोदृष्ट नाम यत्रप्रत्यक्षे. लिङ्गलिङ्गितो सम्बन्धे केनचिदर्थस्य लिङ्गस्य 
भामाऱ्यादप्र्क्षीलिंगी- गम्यते यथेच्छादिभिरात्मा । - व्यायभाष्य 


hig पत्रकारणेन कार्यनुमीयते यथा मेघोच्छन्नतया भविष्यति वृष्टिरिति | - न्या०भा०5/1/1 | प्सूत्र 
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युक्त पानी को देखकर वर्षा का अनुमान । इसके अतिरिक्त सामान्यतोदृष्ट उसे कहते 
हें जहां पर किसी एक जगह से देखी हुई वस्तु के अन्यत्र दर्शन हों । जैसे - सूर्य चन्द 
का विभिन्न स्थानों में दर्शन होने से हम उनकी गति का अनुमान कर लेते हैं । 


नव्यन्याय में अनुमान 


नव्यन्याय में अनुमान के प्राचीन सूत्रकार ने “तत्पूर्वकम्‌” पद की बडी विस्तृत 
खं युक्तिसंगत व्याख्या की है । इस व्याख्या के अनुसार अनुमान में जो ज्ञातव्य बातें 
निश्चित की गई हैं उनमें व्याप्ति ज्ञान का सबसे प्रमुख स्थान है । लिंग लिंगी के साहचर्य 
सम्बन्ध का नाम व्याप्ति है । यह सम्बन्ध प्रत्यक्ष ज्ञान से ही उद्धृत होता है । व्याप्ति ज्ञान 
के साथ-साथ व्याप्ति स्मरण भी अनुमान का कारण प्रतिष्ठित हुआ है ॥ वैसे तो अनुमान 
नाम ही उससे पूर्व की किसी अन्य ज्ञान की सम्भावना को अभिव्यक्त करता है । यदि 
ऐसा न होता तो वह अनुमान ज्ञान कैसे कहलाता । 

अनुमान का लक्षण न्याय के अन्य ग्रन्थों में भी किया है । कुछ उद्धरण देते हैं। 

तर्कसंग्रह - “अनुमिति करणम्‌ अनुमानम्‌” - इतना लक्षण किया है 
“परामर्शजन्यं ज्ञानम्‌ अनुमितिः” - परामर्श जन्य ज्ञान अनुमिति है । 

गंगेश के मत में - नव्यन्याय ने अनुमिति का लक्षण पूर्वक अनुमान का निरूपण 
किया है । अतएव गंगेश ने अनुमान का लक्षण करते हुए कहा है? - व्याप्ति से 
पक्षधर्मता ज्ञान से उत्पन्न होने वाला ज्ञान अनुमिति है । उसका करण अनुमान है ।उसका 
स्वरूप है हेतु का परामर्श, परामर्श का विषय होने वाला हेतु नहीं है । आचार्य गंगेश की 
व्याख्या “व्याप्तिविशिष्टत्व और पक्षधर्मत्व के समानाधिकरण्य के (एकाश्रय होना) विषय 
ज्ञान से उत्पन्न करने वालों का मत पूर्व पक्ष में उपस्थित कर दीधितिकार उसका 
निराकरण करते हैं कि कर्मधारय समास के पश्चात्‌ आने वाला प्रत्यय दो पदार्थ 
तावच्छेदकों के समानाधिकरण को व्यक्त करता है । ज्ञान पद में बाधित और 
अबाधित दोनों प्रकार के ज्ञानों का संग्रह करने मैं भ्रान्त अनुमिति में व्याप्ति नहीं होती 


है । उपर्युक्त व्याख्या करने वालों का मत इसीलिए समीचीन नहीं है । ऐसा कोई मत 


N Le rei प्रत्यक्षतः स्वरूपमवधार्यपुनस्तादृशैवलिंगेन 
द्गेवलिंगपूर्वेण तुल्यं वर्तत इति पूर्ववतदनुमान्य यथा महानसे धूमाग्नी सहचरितौ दृष्टा 
zn धूमागन्यनुमानम| -न्या० भा० Yo 46 
त्‌ यत्रकार्येणकारणमनुमीयतेपूर्वोदकविपरीतमुदकं परीतमुदक नद्यापूर्वत्वं शीघ्रं च दृष्ट्वानुमीयते 

क मन पूर्वोदकविपरीतमुदक नद्यापूर्वत्व शीघ्रं च दृष्ट्वानुमीयते 
9 URES 
2. तत्र व्याप्तिविशिष्टप ज्ञानमनुमितिस्तत्करणमनुमानम्‌ । लिंगपरामर्शी न 0 
RERED लिंगमितिवक्ष्यते । तत्व० अनु? Yo To वि० कलकत्ता, Jo 26 
3. अत्र व्याप्तिविशिष्टत्वपक्षधर्मत्वसमानाधिकरण्यावगाहि * ज्ञानजन्यत्वमर्थ oi | 
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नहीं कि परामर्श से सदा व्याप्ति वैशिष्ट्य का समानाधिकरण गृहीत होता हो और 
समानाधिकरण्य का विषय बनाकर उस ज्ञान के कारण मानने के गौरवता भी है । दूसरी 
बात यह है कि सम्बन्ध का सम्बन्ध न मालूम होने पर भी समूहालम्बन ज्ञान से भिन्न 
ज्ञान हो सकता है । तात्पर्य यह है कि व्याप्ति वैशिष्ट्य ही सम्बन्ध है । उसके 
सम्बन्ध समानाधिकरण को विशिष्ट ज्ञान का विषय होने की आवश्यकता नहीं है ।तीसरी 
बात यह है कि धूमो वहनिमान्‌ इत्यादि भ्रमस्थल में व्याप्तिविशिष्टत्व और पक्षवृत्ति का 
समानाधिकरण्य अप्रसिद्ध होने से समानाधिकरण्य विषयक ज्ञान का अभाव हे। अतः 
कर्मधारय का समर्थन करने वाला यह उचित नहीं । 

व्याप्तिविशिष्टत्व और पक्षधर्मत्व के समानाधिकरण्य को व्यक्‍त करने वाले ज्ञान 
से उत्पन्न ज्ञान! यह लक्षण इस लक्षण वाक्य से प्रतिपाद्य नहीं हो सकता है । यहां प्रमाण 
का विवेचन होने से प्रमा ही लक्ष्य है अत: अन्तिम ज्ञान पद प्रमा का वाचक है । अवान्तर 
वाक्यार्थ को अयोग्यता का निश्चय हो जाने पर महावाक्यार्थ बोध किसी प्रकार से उत्पन्न 
नहीं हो सकता ।“शशविषाण” से बना हुआ धनुष इस बोध की उत्पत्ति ब्रह्म भी नहीं 
दे सकते । इस प्रमात्व की अनुमिति में अव्याप्ति होने से व्याप्ति विशिष्ट में पक्ष धर्मता 
का ज्ञान इसमें सप्तमीतत्पुरुष समास भी ठीक नहीं है । कुछ विद्वान्‌ कहते हैं? कि व्याप्त 
विशिष्टं च पक्षधर्मश्च - इसमें दन्द्रसमास करने पर व्याप्तिविशिष्ट पक्ष धर्मता के ज्ञान 
को प्राप्ति होती है । पर्वत धूमवान - इस ज्ञान में भी पर्वत अग्निमान है ।यह अनुमिति 
होनी थी ।इसलिए एक ही स्थान में उक्त दोनों के अस्तित्व का ज्ञान होना चाहिए । क्योंकि 
धूम वहिन व्याप्य है । 

इस प्रकार गंगेश के मतानुसारु लिंग परामर्श ही अनुमान है । परामर्श विषयक 
हेतु नहीं । क्योंकि अतीत अनागत हेतु से भी अनुमिति होती है । अतः हेतु का परामर्श 
ज्ञान ही अनुमान है । हेतु से भी करण मानने पर ज्ञान करण न होने से “ज्ञानाकरणकं 
शानम्‌” इस प्रत्यक्ष प्रमाण में उनका अन्तर्भाव हो जायेगा । उसके लिए हेतु परामर्श ज्ञान 
ही अनुमान कहा गया है । 

विश्वनाथ पंचानन ने व्याप्ति ज्ञान को करण तथा हेतु परामर्श को व्यापार माना 
है। दिनकरीकार ने मन को ही अनुमिति का करण कहा है ।'“फलयोगाव्यवच्छिन्नं कारणं 
करणम्‌ - यह कह कर कारण का लक्ष्य स्वीकार करने पर लिंग परामर्श को ही कारण 
मानना उचित है । केवल ज्ञान को अथवा मन को अनुमिति का कारण मानने वाला 


त०चि०दीक्षित a Yo 36 
2 [प्तिविशिष्टत्व गाहि ज्ञानजन्यत्वं 
+ व्याप्तिविशिष्टश्च पक्षधर्मश्चेति द्वन्दवाश्रयणाद्‌ व्य पक्ष गाहि ज्ञान 
लेभ्यते। ..... अन्यत्र च द्वन्द्वस्य दर्शनात्‌ । - त°चि० दीधिति अनु० Yo 38 


Lic ` पच्च लिंगपरामर्थो न तु परामृश्यमाणं लिंगमिति वक्ष्यते । -त०चि०अनु०नि० Yo 27 
4: अनुमितौ व्याप्तिज्ञानं करणं परामर्शो व्यापारः । न्या*्सि० Yo 290 
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मत! भी उपलब्ध है ।इस मत में किसी भी ज्ञान से अनुमिति इसलिए नहीं होती कि परामर्श 
रूप कारण नहीं रहता है ? हेतु परामर्श का कारण न होने से परामर्श उसके लिए व्यापार 
नहीं हो सकता । दिनकरीकारु का विचार है कि यदि हेतु को कारण मानें तो चैत नाम । 
व्यक्ति के परामर्शविषयक हेतु से मैत्र नामकव्यक्ति को अनुमिति उत्पत्ति के कारण के 
लिए “तत्पुरुषीय” अनुमिति के लिए “तत्पुरुषीय” परामर्श विषयँक हेतु को कारण 
मानना होगा जिसमें गौरव दोष होता है । 

दीधितिकार ने! “व्याप्ति-प्रकारक-पक्षधर्मताज्ञान” कहा है ।नैयायिको का मत 
है “पर्वतो अग्निमान्‌” इस अनुमिति के लिए अग्निव्याप्य आलोकवान्‌ पर्वत यह 
परामर्शात्मक ज्ञान अनुमिति का कारण है । 

मीमांसक” मत खण्डन में मीमांसक का ही कहना है कि ' “वहिन” व्याप्य 
“धूमः” निश्चय “पर्वतः” - इस विशिष्ट परामर्श को कारण मानने वालों की व्याप्ति विषय 
में भी, हेतु के विषय में भी निश्चय का निवेश करना होगा । दो ज्ञानों को स्वतन्त्र रूप 
से कारण मानने वाले के मत में ज्ञान भिन्न होने से परस्पर निगमन युक्त नहीं है । 

नैयायिक! कहते हैं कि “व्याप्तिविशिष्ट हेतु प्रकारक पर्वतीय शेष्यक निश्चय 
को हम कारण मानते हैं । इसलिए व्याप्ति के विषय में निश्चय का निवेश ही नहीं । अतः 
व्याप्ति के विषय में निश्चय का ग्रहण न करने पर ' “वहिनव्याप्यो धूमः” और निश्चय 
करने पर ' व्याप्यत्वाभावात्‌” का ज्ञान हो । वह ज्ञान आहार्य होने से उसके पश्चात्‌ 
अनुमिति नहीं होती । 

नव्यनैयायिकों का कथन है? कि व्याप्यता के नियन्त्रक “अवच्छेदक” धूमत्व 
का ज्ञान न होने पर भी “वहिनव्याप्यवान्‌” इस ज्ञान से ही यह धूम है अथवा आलोक 
है । ऐसा संदेह करने पर अनुमिति उत्पन्न होती है । नैयायिक विश्वनाथ!" कहते हैं कि 
व्याप्यतावच्छेदक प्रकारकधर्मपक्ष धर्मता ज्ञान को कारण मानने पर “धूमवान्‌ पर्वतः” 


1. व्याप्तिज्ञानस्य .... तस्मादनुमति प्रतिमनस्तैनेव करणत्वमित्याहु: ।  -अनु०्ख०्पृ०2 | 
2. नवानुमितिं प्रति न व्याप्तिज्ञानत्वेन करणत्वं परं ज्ञानत्वेन मनस्त्वेनैव । | 


3. परामर्श रूप करणाऱ्तराभावादेवोक्तिभिर्जञनात्केवलं मनसो बैग तिर शितल सो भनुमिति  " | -राभ्स०्खण्डप्रर | 


4, Beye हेतुत्वे विषयलिं निवेशगौरवम्‌- | 
अस्मन्मते सामानाधिकरणप्रत्यासत्याहेतुहेतुमदभावे नैवातिप्रसंगाभावान्न तत्पुरुषीयत्वनिवेश | 
इति लाघवमित्यपि बोधाम्‌ । दि० अनु Yo 212 | 

3. “lo सि० मुक्तावली | 

A मीमांसकास्तु rr इति ..... | भा० चि. अनु Yo 30 | 

४ भट्टचिन्तामणि अनु० ० पु० 30 | 

8. बाधाकालोनेच्छाजन्यज्ञानम्‌ | 

| 


ननु वहिनव्याप्यधूमवान्‌ 1 ज्या० सि० पृ० 293 


10.न्या० सि० मु० अनु० ख० पृ० 214 
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इस ज्ञान से भी अनुमिति होनी चाहिए । परामर्श को कारण मानने पर जहां समवाय 
सम्बन्ध से अनुमिति उत्पन्न होती है वहां समवाय सम्बन्ध से रहने से तत्पुरुषीय आदि 
का निवेश नहीं करना होगा ॥ 

दिनकरीकार का स्पष्ट कहना है? कि विशिष्ट ज्ञान के रूप में कारणता के ज्ञान 
में विशिष्ट ज्ञान गौरव का निश्‍चित विरोध होता है “स्वोत्तरोत्पन्नं गौरवज्ञानम्‌” 
स्वविरोधी जैसे संभव है । 

तर्कभाषा का मत है - तर्कभाषाकार ने परामर्श का समर्थन किया है । "यत्र: 
यत्र धूमस्तत्रतत्र वहिनः” कि जहां-जहां पर धूम है वहां-वहां बहिन भी निश्चित है । यही 
ज्ञान लिंग परामर्श है । 

अनुमान के अंग व्याप्ति के लिए विभिन्न सम्प्रदायों में दर्शनों में विभिन्न नाम 
उपलब्ध होते हैं । व्याप्ति, साहचर्य, नियम, अनौपाधिक, समयादि । आचार्य गंगेश ने 
व्याप्ति के लिए व्याप्ति शब्द का ही? प्रयोग किया हे और उसे अव्यभिचारित्व कहा है। 
अनुमान प्रामाण्य के लिए निरूपण के पश्चात्‌ ही आचार्य गंगेश ने प्रश्न उठाया है कि 
“अनुमिति हेतुः व्याप्ति ज्ञानैकान्तव्याप्तिः” ? जिसका तात्पर्य है कि “अनुमान का 
प्रामाण्य जिस अनुमिति पर आधारित है” । उस अनुमिति के कारण व्याप्ति ज्ञान की 
विषय" व्याप्ति क्या है, अनुमिति में जो इतर पदार्थों के भेद जन्यत्व उसके अन्तर्गत आने 
वाले ज्ञान विशेषण के रूप में भासित होने वाली व्याप्ति क्या है नैयायिक मत में प्रामाण्य 
की सिद्धि और अनुमिति की भिन्न प्रमा के रूप में सिद्धि दोनों ही अनुमान पर आधारित 
हैं । अनुमान की मूलाधार व्याप्ति है । व्याप्ति स्वरूप के निरूपण की आवश्यकता स्पष्ट 
करते हुए दीधितकारु' लिखते हैं कि स्मरबद्ध जो अनुमान के प्रामाण्य की परीक्षा है उसका 
कारण है । व्याप्ति ग्रहोपाय का प्रतिपादन जिसका निदान व्याप्ति स्वरूप निरूपण है । 

पूर्वपक्ष - व्याप्ति गंगेश मत मे“ पूर्वपक्ष व्याप्ति के पांच स्वरूप उपस्थित किये 
हैं: 1. साध्यभाव वृत्तित्व, 2. साध्यसामानाधिकरण्याधिकरणत्व, 3. साध्यैवैयाधिकरण- 
याधिकरणत्व, 4. साध्यनदन्योन्याभावाधिकरणवृत्तित्व, 5. हेत्वाधिकरणवृत्ति अभाव 
प्रतियोगित्व? आदि | 


1. कि च धूमवान्‌ पर्वत इति ज्ञानादनुमित्यापत्तिः व्याप्यावच्छेदको भूत धूमत्व प्रकाश्यपक्षधर्मट 

सानस्य सत्वात्‌ । न्या० सि० Yo 214 

दि० अनु० अ० पृ० 24-25 

- तत्वचिन्तामणि प० राजशेखर शास्त्री व्याप्ति Yo 101 

` तथा चानुमाननिष्ठप्रामाण्यानुमितिहेतुरव्याप्तिज्ञानविषयीभूता व्याप्तिरित्यर्थ/ । भा०आ०प० 
रहस्य, पृ० 4 नदान ह 

- समारब्धानुमानप्रामाण्य-परीक्षा-कारणीभूत-व्याप्तग्रहोपाय, प्रतिपादत-निदानं-व्याप्ति-स्वरूपः 
निरूपण-मारभते । त०चि०्दी० व्याप्ति पृ0 101 


Uvr 


Un 


Le ७. तत्वचिन्तामणि व्याप्ति पंच yo Yo 101 कलकत्ता 


` तद्धि न साध्याभाववद्वृत्तिकम्‌ । तत्त्व? चि० पृः 101 
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साध्यासामानाधिकरण्यनधिकरणत्वं रघुनाथ के मत से इस लक्षण की व्याख्या 
दीधितकार' ने इस प्रकार की है: समानाधिकरण जिसके अधिकरण का अनधिकरण 
साध्य है । साध्य में विद्यमान असामानाधिकरण्य का प्रतियोगित्व जिसका तात्पर्य है। | 
साध्य में विद्यमान अध्येता के अनिरूपक अधिकरण मैं वृत्ति होना । 

आचार्य मथुरानाथ? इस लक्षण की व्याख्या करते हुए कहते हैं - साध्य के 
असमानाधिकरण्य का अर्थ साध्याधिकरणवृत्तित्वाभाव करने पर “द्रव्यं सत्त्वात्‌” इस 
स्थल में अतिव्याप्ति होगी । अव्याप्यवृत्ति है किन्तु उसकी अधिकरणता व्यावृत्ति होने से 
कार्य संयोगाधिकरणत्वाभाव एतद्‌ वृक्ष में नहीं रहता है p पृथ्वीत्वाधिकरणत्वाभावान्‌ 
जल आदि में भी संयोगवद्‌ का भेद नहीं है । जल भी कभी कार्य संयोग का आश्रय होता 
हो है! “अव्याप्यवृत्ति साध्यं सद्हेतु:” में अव्याप्ति नहीँ होती है ७ मथुरानाथ“ का विचार 
है “साध्यवदभिन्नवृत्तित्वानाधिकरणत्व” इस लक्षण में “ अनाधिकरणत्वं अंश का 
प्रवेश” से साध्यवद्भिन्नवृत्तित्व के साथ इसका पौनरुक्त्य नहीं है । 

आचार्य गंगेश? दोनों लक्षणों के निष्कर्ष के साथ दोनों का एक साथ खण्डन 
करते हैं । साध्य का जो अनधिकरण तद्वृत्तित्वभाव यह अर्थ होने पर किसी एक पर्वतीय 
साध्य के अनधिकरण महानस में धूमवृत्तित्वाभाव धूम में नहीं है । 

रघुनाथ के मत की दीधितिकार व्याख्या करते हैं -“साध्यनिष्ठा धेयत्वानिश्चय- 
काधिकरणवृत्तित्व” के अनुसार “इदं वाच्यं ज्ञेयत्वात्‌, में वाच्यत्व में रहने वाले आधेयता 
का परिचायक है क्योंकि वस्तुमात्र में वाच्यत्व है | दूसरा दोष है पर्वतो वहिनमान्‌ धूमात्‌ 
आदि अनेक व्यक्ति साध्यवाले स्थल में किसी एक वहिन में रहने वाली “आधेयता” 
का अपरिधायक । दूसरा अधिकरण पदार्थ हो सकता है | 

आचार्य मधुरानाथ? के अनुसार भवानन्दोक्त अतिव्याप्ति का कारण “आधेयता' 
की साध्यता के नियन्त्रक सम्बन्ध से नियन्त्रित करने पर हो जाता है । दीधितिकार ने 


किसी व्यभिचारि हेतु में भी अतिव्याप्ति का उल्लेख किया है उसको स्पष्ट करने का कार्य 
भवानन्द!° ने किया है | 


1. साध्यसमानाधिकरणमीदं अस्ययदधिकरणाधिकरणसाध्यं तत्त्वं साध्यविषयसमाना 
धिकरणप्रतियोगितां साध्यनिष्ठाधयत्वनिरूपकाधिकाधिकरणवृततित्वमिति यावत्‌ | 
त०चि०दि०सि०व्या० 


2. माऽव्या०पं० To Fo Yo 103 

3. अव्याप्यवृत्तिसध्यिकरसद्धेतावति - मा०्पा० पृ० 104 

4. ली पृ० 104 ध्यवदन्यावृत्तित्वमित्यनेन 

5. अना धकरणत्वांशस्याधिकस्यप्रवेशान्नसा£ मि 
"ENE दन्यावृत्तित्व 

यथाश्रुतस्य- पौनरुक्त्यम्‌ । Yo 105 वही मा० व्या० F 

6. त०चि०सि० व्याघ्र०प्र० पृ० 112 

7. त०चि०्सि० व्या० Yo 112 

8 


अणान्यत्व-विशिष्टसत्तावान्‌ जातेरित्यादौ सत्तारूपसत्तवादिति पृ० 118 | 
1 


- गुणान्यत्व-विशिष्टसत्तावान्‌ जातेरित्यादौ सत्तारूपसत्तवादिति O 118 
0. मा०्सिव्व्याप्रलक्षण पृ 104 चौ० 
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द्वितीय लक्षण अरुचि का कार्य स्पष्ट करते हुए दीधितिकार लिखते! हैं - 
“साध्यवैयधिकरण्य का अर्थ है साध्यत्व से नियन्त्रित प्रतियोगिता का परिचायक भेद है 
तो केवलान्वयि स्थल में अतिव्याप्ति पूर्ववत्‌ है । मथुरानाथ का मत है? कि आचार्य गंगेश 
ने जो यह कहा है कि “तदुभयमपि साध्यानधिकरणानधिकरणत्वं” उसका तात्पर्य है कि 
वे दोनों लक्षण साध्यनधिकरणानधिकरणत्वनियत्‌” है अर्थात्‌ साध्यनधिकरणत्व वृत्तित्व 
व्याप्य है । 

परिभाषा व्याप्तिविचार - “यत्र-यत्र ज्ञेयत्वं तत्र तत्र वाच्यत्वम्‌” यह व्याप्ति का 
नियम भी यथार्थ है । अतः “वाच्यं ज्ञेयत्वात्‌” यह स्थल भी व्याप्ति का लक्ष्य है | अव्याप्ति 
का निराकरण करने के लिए अव्यभिचारित्व पारिभाषिक लक्षण करके नव्य नैयायिकों? 
ने उसकी उपादेयता के सम्बन्ध में विचार किया है । 

व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नाभाव को मानकर गंगेश* ने कहा है - “इदं वाक्यं 
ज्ञेयत्वात्‌” साध्यभाव के रूप में समवायित्वरूप से वाच्यत्व का अभाव ले सकते हैं | 

गंगेशः कहते हैं कि “साध्यावच्छेदक” से नियन्त्रित प्रतियोगिता के परिचायक 
अभाव के अधिकरण में वर्तमान होना व्यभिचार है । गंगेश? ने प्रतियोग्यवृत्तिश्च धर्मो 
न प्रतियोगिता अवच्छेदकः - अर्थात्‌ प्रतियोगी में न रहने वाला धर्म प्रतियोगिता का 
अवच्छेदक है अर्थात्‌ प्रतियोगिता में न रहने वाला धर्म प्रतियोगिता का अवच्छेदक नहीं 
होता है कह कर “व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न भाव” का खण्डन क्यों किया ? इस आशंका 
की निवृत्ति के लिए दोधितिकार आदि व्याख्याकारों का कथन है कि यहां पारिभाषिक 
अव्यभिचारित्व के लक्षणों को ध्यान में रखकर व्यधिकरण धर्मावच्छिन्नभाव का 
निराकरण किया है । 

परिभाषा कथन का तात्पर्य है कि “न व्यभिचारः” अव्यभिचारः यह योगार्थ वहाँ 
घटित नहीं होता है i इसके चौदह लक्षणों का वर्णन दीधितिकार ने किया है जिनमें प्रथम 
दो उनके अपने हैं शेष ग्रन्थकारों से संकलित करके विवेचित किये हैं । 


1. साध्याधिकारणत्वं च साध्यतावच्छेदकावच्छिन्तं साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्नं ग्राह्मम्‌ | 


2. साध्यानाधिकरणानधिकरणत्वं साध्यानधिकरणानधिकरणत्वनियतम्‌ । साध्यानधि 
॥करणावृत्तित्वव्या प्यमिति यावत्‌ | -मा०सि०व्या०ल० पृ० 106 


3. -त०चि०दी०्व्या० Yo 13 
3. ननु पारिभाषिकमेवाव्यभिचारितत्वम्‌ । _ -त०चि०दा० ज उह एव प्रसिद्धः व्यधिकरणध 


4. i गा याट जेयत्वादित्यादौ समवायितयावाच्यत्वा 
हिना. भावस्य केवलान्वयित्वात्‌ | -त० व्याधिकरण प्रकरण, Fo 1 oud 

. साध्यातावच्छेदकाविच्छिन्नाभावदवृत्तित्वं हि व्यभिचार न च लालनीया घटे 
इति चेत्‌ तहि सादृशसाध्याभावसमानाधिकरण्यभावो व्याप्तिस्तथा या प्रसिद्धि ।तऽचि०अप्र० 
पृ० 10 


i aie oe पण न प्रतियोगितावच्छेदकः । तत्व०चि०व्या० Yo 
Li gule प्रकरण Yo 14 चौ० 
8. वही पृ० 13 चौ० 
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78 / भारतीय दर्शन में प्रमाण एक समालोचनात्मक-अध्ययन | 


1. यत्समानाधिकरणासाध्यतावच्छेदकावच्छिन्नव्यापकतावच्छेदकः | 


प्रतियोगिता या यावन्तोभावा: प्रतियोगिसमानाधिकरणास्तत्त्वम्‌ ॥| 

आचार्य जगदीश! को इस लक्षण पर आपत्ति है । बराबर एक साथ रहने बाले 
“समनियत” अभाव को मानने पर “धूमवानवहने”” इस स्थल में अतिव्याप्ति होती है | 
धूमवान और धूमत्वेन प्रमेयाभाव ये दोनों अभाव एक ही स्थान में रहने वाले होने से एक 
ही हैं। 

आचार्य जगदीशः तर्कालंकार के अनुसार इस लक्षण में व्यधिकरणधर्मावच्छि- 
न्नाभाव के बिना भी लक्षण समन्वय किया जा सकता है । फलस्वरूप 
इत्यादि गंगेश का ग्रन्थ असंगत हो जाएगा । सर्वत्र सदृश हेतु स्थलो - वहिनमान्‌ धूमः । 
इदं वाच्यं ज्ञेयत्वात्‌ - आदि में गगन वाच्यत्व उभय का अभाव गगनत्व विशिष्टवाच्यत्व 
का अभाव लेकर लक्षण समन्वय होगा । जैसे इदं वाच्यं शेषत्वात्‌ में ज्ञेयत्व के आश्रय | 
में गगनवाच्यत्व उभय विद्यमान नहीं है । संगति व्यभिचार कोटि का गम्भीर दोष नहीं है। | 
अतः उसके लिए लक्षण में किसी प्रकार का न्यूनाधिक्य नहीं किया जा सकता । अतः 
दीधितिकार ने पृथक्‌ लक्षण का परित्याग करके द्वितीय लक्षण का प्रदर्शन किया है । 

गदाधर का कथनः है कि धूमाभाव और धूमत्वेन प्रमेयाभाव को एक मान कर 
होने वाली अतिव्याप्ति के निवारण के लिए स्वन्यूनवृत्ति धूमनिवच्छिन्नत्व प्रतियोगिता 
में विशेषण देने पर भी धूमाभाव और वहिन-धूमोभयाभाव, अयोगोलक भेदाभाव 
अयोगोलकान्यवृत्तित्व विशिष्ट आकाशाभावाभाव एक होने से धूमाभाव की वहिन धूम 


च्छिन्नप्रतियोगिताना यावदभावानां प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नसामानाधिकरण्यं तत्त्वम्‌ 


अजस्र हेतु के आश्रय में रहने वाले साध्यता के नियन्त्रक से युक्त की 
व्याधिकरणता के नियन्त्रण धर्म से यन्त्रित प्रतियोगिता के परिचायक सभी अभावों का 
1. ननु तथापि Cen वहनेरित्यादौ-अतिव्याप्तिसमनियताभावानामैक्याद्धूमाभावस्य धूमत्वेन 
प्रमेया- भावाद्भिन्नस्य स्य फलतप्रतियोगिताविशेषणत्वेन साध्यव्यापकतावच्छेदभूतोपदेश्य- 


प्रतियोगिताको भावस्तस्य स्वविशिष्टहेत्वधिकरणावच्छेदेन तत्तत्प्रतियोगिताश्रय सामानाधि | 
करण्यं विवक्षितम्‌ | जा०व्यधि० पृ० 86 
2. जाग्व्यधि० Yo Yo gg 


3. ननु व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नाभावसत्त्वेपि सर्वत्र सद्धेतौ गगमवा० जा० व्यधि०प्र० Yo 90-91 


4. गदाधरः - अथवा ्रतियोगितासमानाधिकरण्यशरीरेन्यूनवृत्ति समानाधिकरणधर्मावच्छिन्न ... 
हल । गदाधीर Yo Yo 171 चौ० सं० 1970 
- दीधिति व्याधिकरण प्र० पृ० 91 चौ० 
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प्रतियोगिता के नियन्त्रक से युक्त साथ एक अधिकरण में वृत्तित्व ही वह हेतु सद्धेतु है 
- जैसे “पर्वतो वहिनमान धूमात्‌ ।” हेतु धूम के आश्रय पर्वत महानस आदि में रहने वाला 
अभाव होगा । वहिनत्वेन घटाभाव, धूमवान्‌ वहूने - यहां पर अग्नि हेतु के आश्रय स्थान 
में विद्यमान अभाव धूमाभाव भी होगा | 

इस लक्षण की विशेषता यह है कि यहां प्रथम लक्षण को प्रणाली को छोड़ कर 
षष्ठ्यन्त पदों का दीधितिकार ने प्रयोग किया है । प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न 
समानाधिकरण उस अभाव में प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न समानाधिकरण्य का विचार 
करते हैं। अतः इस सन्देह के निवारण के लिए षष्ठ्यन्त पदों का प्रयोग किया है ॥ 

इस लक्षण में भी सनियत अभावों को एक मानने पर भी अतिव्याप्ति पूर्व लक्षण 
में समान ही होती है । वहिनत्वेन धूमवद्वृत्ति का अभाव अथवा धूम संयोग सम्बन्ध से 
द्रव्यमान का अभाव धूमाभाव ही है । समानाधिकरण्य धूमाभाव में नहीं है । 

जगदीश का अपना मत है? कि यहां भी साध्यव्यापकतावच्छेदकस्य से नियन्त्रित 
प्रतियोगिता में स्वन्यून स्थान में रहने वाले धर्म से अनियन्त्रित यह विशेषण जोड़कर लक्षण 
बनाना चाहिए । 
चक्रवर्ति लक्षणम्‌ : 

3. व्याप्यवृत्ते समानाधिकरणस्य साध्याभावस्य प्रतियोगितायां समानाधिकरण्ये- 
नानवच्छेदक तदवच्छिन्न समानाधिकरण्यम्‌ ? 

चक्रवर्ति के प्रथम लक्षण के अनुसार व्याप्यवृत्ति अर्थात्‌ एक आश्रय में सर्वत्र 
रहने वाले तथा हेतु के आश्रय स्थान में रहने वाले साध्य के अभाव की प्रतियोगिता का 
अनियन्त्रक जो साध्यता का नियन्त्रक उससे युक्त के अधिकरण मैं हेतु का होना व्याप्ति 
कहलाता है । जैसे “पर्वतो अग्निमान्‌ धूमात्‌” में इस लक्षण के परित्याग का कारण 
स्पष्ट करते हुए भवानन्द5 लिखते हैं कि जगदीश ने भी इस दोष का समर्थन किया है। 
गदाधर' भी लिखते हैं यद्यपि वहिनत्वेन घटाभाव और घटत्वेन घटाभाव और = वहिनभाव 
दोनों एक होने से वहिनत्वेन घटाभाव भी साध्य का अभाव है । 


1. प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न समानाधिकरणतादृशाभावे किन्तु ना n, । 
0 0 ५० 


2. वस्तुतो ऽत्रापि साध्यव्यापकतावच्छे दकरूपावच्छिन्नायाः स्वन्यूनवृत्ति 


धर्मानवच्छिन्नायादृशप्रतियोगिताया न करित याच्या इत्यध्येयम्‌ । जा०व्या० Yo ered 77 i k 
3. न च साध्यव्यापकतावच्छेदकं यद्यत्‌ प्रतियोगितावच्छेदकं त्येक तदवच्छिन्नं 


सामान्यानाधिकरण्यं वाच्य साध्यतावच्छेदकावच्छिन्ने इत्यादि विशेषणस्य वैपर्यात्‌ कि चैव 
यावत्व विशेषणमपि व्यर्थस्यातादो, प्रकाश०व्याधि० Yo 

4. a ० Yo 

- गदा० Yo ES पक 

: पत सातको ताता भावस्यापि लक्षणघरकत्वान्नतिव्याप्तिः। 
गदा०व्याधि० 

7. ननुवहिनत्वावच्छिन्नघटाभावस्य घटत्वावच्छिन्तवहन्यभावाभिन्ततया साध्याभावस्यप्रतियोगिता 
वहिनत्वमित्यव्याप्तिः अतः समनियताभावैक्यमते न लक्षणमाह 


हेतुसमानाधिकरणेति। वही पृ० 163 


DU 
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4. हेतुसमानाधिकरणस्य व्याप्यवृत्तेरभावस्य प्रतियोगितायाः समानाधिकरण्ये 
नानवच्छेंदकं यत्साध्यतावच्छेदकं तदवच्छिन्न समानाधिकरण्यम्‌ । 
इस लक्षण में प्रथम चक्रवर्ती के लक्षण से परिवर्तन इतना ही किया गया है कि 
यहां साध्याभाव के स्थान में केवल अभाव रखा गया है जिससे वहिनत्वस्वरूप घटाभाव 
से लेकर वहिनमान धूमात्‌ में लक्षण समन्वय होता है । शेष लक्षण में पूर्व लक्षण से कोई 
विशेषता नहीं । 
भवानन्द। और गदाधर? के अनुसार आकाशाभाव के सम्बन्ध से अभाव को 
साध्य और आत्मा को हेतु बनाने पर अव्याप्ति होती है । 
5. हेतु समानाधिकरणस्य प्रतियोगिव्याधिकरणस्याभावस्य प्रतियोगितायाः समाना- 
धिकरण्येनानवच्छेदकं तदवच्छिन्नसमानाधिकरण्यम्‌ । 
यह लक्षण पूर्वोक्त लक्षण के समान ही सद्हेतु में घटत्वेन वहन्यभाव आदि 
लेकर समन्वित होता है । इसमें कपिसंयोगी एतदवृक्षत्वात्‌ इत्यादि अव्याप्यवृत्ति साधक 
Aged में अव्याप्ति वारण के लिए व्याप्यवृत्ति के स्थान पर प्रतियोगि व्यधिकरण पद रखा 
गया है । 
प्रतियोगिव्यधिकरणत्व के विस्तृत परिष्कार में न जाकर हम इतना ही उल्लेख 
करना अनिवार्य समझते हैं कि टोकाकरों) ने प्रतियोगिव्यधिकरणत्व का इस प्रकार 
परिष्कार किया है । अतः अव्याप्ति न होने से समानाधिकरण्य पद इस लक्षण में व्यर्थ 
हो जाता है । चक्रवर्ती लक्षणों की विशेषता को व्यक्त करते हुए दीधितिकार्र कहते 
हें अवच्छेदकता का प्रर्याप्त सम्बन्ध में आश्रय केवल वहिन हृद उभयत्व होगा £ 
| _दीधितिकार का मत है ।गुरुधर्म साध्यतावच्छेदकत्व वाले असदहेतु अतिव्याप्ति के वारण 
| ' के लिए परिभाषिक अवच्छेदकत्व का अनुसरण आवश्यक है । 
6. साध्यतावच्छेकावच्छिन्न साध्यसमाधिकरणव्यवच्छेदक स्वसमानाधिकरण 
साध्याभावकत्वम्‌ । । 
7. यत्समानाधिकरणसाध्याभावप्रमाणां साध्यवत्ता ज्ञानप्रबन्धकत्वं नास्ति तत्त्वम्‌। | 
8. यत्तु साध्याभाववति यद्‌ वृत्ते प्रकृतानुमिति विरोधित्वं नास्ति तत्त्वम्‌ । l 


1. Series कालिकासम्बन्धेनाभावे साध्ये आत्मत्वादि हेतावतिव्याप्तिः । दी०प्रर 
० 
2}, कालिकसम्बन रन धावच्छिन्नप्रतियोगिताकाकाशाः पो 

त तयर CRE ECO प LU aU 
पो वाद परित्यज्य प्रति योगि व्यधिकरणत्वेनाभाव 

= ० 

3. यादृशवाच्यं प्रतियोगितावच्छेदक | 
4. गदाधरी व्यधि० Yo 181 तथा | शा pes 


5. एवं च व्याप्तेरव्यभिचारिसम्बन्धरूपतापिसंगच्छते। हेती i 
व्यधि० पृ०136 । हेतौ साध्यतावच्छेदकः। त०चि०दी० 
6. वक्ष्यमाण बाप्रतियोगितावच्छेदकानलिखितवृत्तत्वमेव = 
Yo 139 लिखितवृत्तित्वमेव तदवच्छेदकत्वमिहापि बोध्यम्‌। |! 


| 
। 
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ये तीन लक्षण दीधितिकार ने प्रगल्भ के लक्षण रूप में उद्धृत किये हैं । 
9. केचित्तु पावन्तः साध्याभावा: प्रत्येकं तत्तत्जातीयायेतदधिकरणनिरूपितवृ- 
त्तिकत्वाभास्तद्वत्व तत्तत्तत्वम्‌ | 
10. यद्वा यावन्तरस्तादृशाः साध्याभावा: प्रत्येकं तेषांसजातीयस्य व्यापकीभूतस्य 
व्याप्यवृतेरभावस्य प्रतियोगितावच्छेदेकेन धर्मेण यद्रुपावच्छिन्नं प्रति व्यापकत्वमवच्छिद्यते 
तद्‌ पनत्वं तत्त्वम्‌ । 
11. यद्वा यावन्तरस्तादृशाः साध्याभावाः प्रत्येकं तत्प्रतियोगितावच्छेदकेन 
यदूपावछिन्नं प्रतिव्यापकत्वम्‌ अवच्छिन्दते तदरूपवत्वे तत्त्वम्‌ | 
मिश्र के प्रथम लक्षण के यावत्‌ साध्याभाव पद से वहिनत्वेन घटाभाव! तथा 
उसका सजातीय अभाव वहिनत्वेन घटाभावाधिकरणवृत्ति तत्त्वेन घटाभाव तद्वत्‌ धूम हेतु 
में होने से “पर्वतो वह्निमान्‌ धूमात्‌” में लक्षण समन्वय होता है । दीधिति प्रकाशकार? 
ने द्रव्य गुण कर्मान्यत्वे सति सत्त्वात्‌ इस स्थल में अति व्याप्ति होती है । मिश्र लक्षणों 
के पश्चात्‌ पारिभाषिक लक्षणों की श्रृंखला में सार्वभौम के तीन लक्षण जोड़े जाते हैं। 
ये सार्वभौम वासुदेव सार्वभौम हैं जिन्होंने तत्त्वचिन्तामणि पर रघुनाथ के पूर्व व्याख्या 
लिखी है । ये रघुनाथ शिरोमणि के गुरु थे । इनके लक्षण इस प्रकार हैं । 
12. वृत्तिमद्वृत्तयो यावन्तः साध्याभाववत्‌ वृत्तित्वाभावस्तद्वत्वम्‌ | 
13. वृत्तिमद्वृत्त्यो यावन्तः साध्याधिकरणवृत्तिवत्वाभावास्तत्त्तम्‌ | 
14. साध्यावच्छेदकाच्छिन्न व्यापकतावच्छेदकरूपावच्छिन्न प्रतियोगिता 
व्याप्यवृत्तिस्त्व समानाधिकरणं यावद्‌ भावाधिकरणवृत्तित्वाभावा यावन्तो वृत्तिमद्वृत्तयः 
aga व्याप्तिः । 


प्रथम लक्षण का समन्वय “पर्वतो वहिनमान्‌ धूमात्‌” इस प्रकार से होता है । | 


वृत्तिमान वस्तुयें वर्तमान यावत्‌ साध्याभावदवृत्तित्वा भाव में वहिनत्वेन घटाभाववद्‌ 
वृत्तित्वेन घटत्वेन अभाव का भी समावेश होता है । वह धूप में विद्यमान होने से लक्षण 


` समन्वय होता है । दीधितिकार का विचार इस प्रकार है FP 


रामरुद्रीकार' नवीनों के मत को उद्धृत करते हुए कहते हैं कि नवीन ताकिंकों 
के विचार से धूम व्यापक व वहिनसमानाधिकरण वृत्ति के धूमत्वादि ही व्याप्ति होने से 
व्याप्ति शरीर के साध्य सहचार का विशेषण रूप में निवेश है । अतः सहचार का ज्ञान 
भी व्याप्ति गृह में विशेषण ज्ञान के रूप में कारण है । रामरुद्रीकार का मत है कि भूयो 
दर्शन का तात्पर्य अनेक दर्शन से नहीं है प्रत्युत अनेक स्थानों में दर्शन से है जो अत्यन्त 
आवश्यक है । 


1. साध्याभावश्च पूर्वोक्त द्वितीयरीत्याप्रत्येक्तव्यः | 'दी०व्याधि० प्रकरण 

2. ननु दर्यं गुणकर्मान्यत्वे सति सत्त्वादित्य व्याप्तिः । ¬ दी०्व्याधि० Wo 

3. साध्याभावश्च पूर्ववद्‌ बोध्यः तद्वृत्तिश्च भावोपि स्वव्यापक तत्साध्याभावाद्वृत्तित्वम्‌' । 
Pa 

-4. WHoto व्याप्तिग्रह निरुक्त 
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पक्षता या पक्षधर्मता : 
गंगेश मत पक्षता परामर्श के समान अनुमिति का स्वतन्त्र कारण है । गंगेश आदि 
नव्य नैयायिकों का मत है । आचार्य गंगेश! ने पक्षता के स्थान पर पक्षधर्मता का प्रयोग 
किया है । किन्तु पक्षधर्मता पद का पक्षता से ही तात्पर्य है । “पक्षधर्मता” यहां पर पक्ष 
` धर्मत्व जिसका इस व्युत्पत्ति के आधार पर पक्षधर्मता पद से पक्षता का बोध होता है। 
पक्ष का धर्मत्व अर्थात्‌ पक्षत्व “देव एव देवता” की तरह पक्षता में तल प्रत्यय स्वार्थिक 
है । इसीलिए “तत्र न तावत्‌ सन्दिग्ध साध्य धर्मत्वम्‌ पक्षत्वम्‌” कहकर साध्य संशय को 
पक्षता मानने वालों का मत आचार्य गंगेश ने प्रस्तुत किया है । 
साध्य संशय : 
पक्षता के सम्बन्ध में नव्य नैयायिकों के कई मत उपलब्ध होते हैं । जिनमें पहला 
विवेचनीय मत साध्य संशय को पक्षता मानने वालों का है' उनके अनुसार जहां साध्य 
पर सन्देह होता है वहाँ अनुमिति होती है । जैसे पर्वत में अग्नि है या नहीं यह सन्देह 
रहने पर अनुमिति होती है क्योंकि जहां साध्य का निश्चय हो वहां अनुमिति नहीं होती 
है । आचार्य जगदीश” साध्य संशय का निश्चय हो वहां अनुमिति नहीं होती - ऐसा वे 
साध्य संशय पक्षता लक्षण की व्याख्या करते हुए लिखते हैं । नियन्त्रित विधेय वाली 
अनुमिति का कारण पक्षता है । “पर्वतो अग्निमान्‌ पर्वतः अग्निमान्नवा” 
पर्वतधर्मिविषयक संयोग सम्बन्ध से नियन्त्रित पर्वतः अग्निमान्‌ इस निश्चय के रूप में 
यह निश्चय इस संशय का विरोधी है | दीधितिकार? अपने उक्ति लक्षण का कारण लिखते 
(1) कि उक्त रूप से सन्दिग्ध साध्य धर्मत्व का विवेचन करने से ही पक्षविशेष्य 
तथा पक्षविशेष्य वाले संशयों का अनुगमन नहीँ होता है अर्थात्‌ दोनों का ही इसमें | 
समावेश हो जाता है । | 
(2) किसी अन्य सन्देह से होने वाला सन्देह किसी अन्य सम्बन्ध से होने वाली | 
अनुमिति के लिए पक्षता नहीं होता है । जैसे कालिक सम्बन्ध पर्वत में अग्नि का सन्देह, | 
संयोग सम्बन्ध से पर्वत में होने वाली अग्नि की अनुमिति में पक्षता नहीं है । अतः लक्षण 
में “यादृश सम्बन्धावगाहित्व” का समावेश किया जाता है । 
के सन्दिग्धसाध्यधर्मत्व - शब्द की व्युत्पत्ति दो प्रकार से होती है “सन्दिग्ध 
an यस्य” और 5 सन्दिग्धः साध्यरूपोधर्म: यत्र” पहली व्युत्पत्ति के आधार पर 
। वृत्तित्व साध्य में सन्दिग्ध है ।“सन्देहविषयो भूत साध्यवत्व नाम गमनवत्‌” इस 


स्थल में पक्षता की उपलब्धि होती नहीं है द्वितीय 
अर्थ बाधित होता है । । तम का समवेतत्व अप्रसिद्ध होने से द्वि 


|. राम०स० व्याप्ति ग्रह० निरु० 
x 2, Slo पर प्रकरण 
3. तत्त्वगविग्प०प्र 
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साध्य संशय खण्डन : 


“संन्दिग्ध साध्य धर्मत्व” का लक्षण करते हुए आचार्य गंगेश कहते हैं। कि सन्देह 
यदि विशेषण है तो परामर्श के पूर्व हेतु दर्शन और व्याप्ति स्मरण से उसका विनाश हो 
जाता है । गदाधर' के अनुसार प्रत्यक्ष से साध्य का निर्णय होने पर भी अनुमिति की इच्छा 
रहने पर अनुमिति होती है । संशय को पक्षता मानने पर वह नहीं होनी चाहिए .। 
गदाधर का मत है कि सिद्धयात्मक परामर्श होने पर संशय के रहते हुए अनुमिति उत्पन्न 
नहीं होती है किन्तु जगदीश* का कथन है कि संशय पक्षतावादी के मत में संशय रहने 
पर सिद्धयात्मक परामर्श के रहने पर भी अनुमिति उत्पन्न होती है । 
संशय-योग्यता : 

हेतु दर्शन या व्याप्ति स्मरण से साध्य का नाश होने पर भी जब तक साध्य निर्णय 
नहीं होता है तब तक संशय योग्यता बनी रहती है । उसी से अनुमिति उत्पन्न होती हैं। 
साध्य संशय-योग्यावादी उक्ति का निर्णय गंगेश ने किया है । 

साध्यनिश्चयाभाव : 

साधक प्रमाण अर्थात्‌ साध्य निश्चय का अभाव भी पक्षतावादी है । अनेक स्थलों 
में सिद्धि के पश्चात्‌ अनुमिति होती है । उपनिषद्‌ में भी कहा गया है । “आत्मा वा अरे : 
द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः” “मन्तव्यश्चोपपत्तिभिः' - अर्थात्‌ अनेक 
तको के द्वारा मनन करना चाहिए | 
अनुमितिजनकेच्छा : 

अनुमिति इच्छा को पक्षता मानने वाले कुछ नैयायिको का कथन है कि मुमुक्ष 
के शब्द के द्वारा आत्मा का ज्ञान होने पर मनन भी मोक्ष के उपाय के रूप में श्रुति द्वारा , 
प्रतिपादित होने से सिद्धि विशेष अनुमिति की इच्छा से आत्मा का अनुमान किया जाता * 
है । इस मत का खण्डन करते हुए आचार्य गंगेश कहते हैं कि सन्देह के समान ही परामर्श 
के पूर्व अनुमिति की इच्छा का अभाव है । संशय योग्यता के ही समान अनुमिति इच्छा 
की योग्यता भी अस्पष्ट है । अन्यत्र अनुमिति की इच्छा न रहने पर भी मेघ गर्जना सुनकर 
मेघ का अनुमान होता है । अनुमिति के कारण परामर्श के रहने पर अनपेक्षित वस्तु का 
भी अनुमान होता है । 
सिषाधयिषणा-विरह-सहकृत-सिद्धयभावः > 

गंगेश के अनुसार अनुमिति की इच्छा-विरहयुक्त साधक प्रमाण का अभाव जहा 
हो वह पक्ष है । अतः जहां सिषाधयिषणा अर्थात्‌ अनुमिति को इच्छा के विरह से युक्त 


1. गाण्पणप्र० 


| संशयानन्तरजातसिद्धयात्मकपरामर्शादनुमित्यापत्तेश्च । ads 1088 चौ० 
- सेशयानन्तर जातिसिद्धयात्मकपरामशादनुमित्यापत्तेशच l 
4. अत्र च मते पक्ष साध्यक्ता संशयोत्तरं सिद्धयात्मकपरामर्शादपि अनुमितिर्भवति इत्येवेति 


बोध्यम्‌ । = जा०प०प्रर 
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प्रमाण और साध्य निश्चय है वह पक्ष नहीं है । जहां साध्यनिश्चय है वहां सिषाधयिषणा 
है । जहां दोनों का अभाव है वहां विशिष्ट का अभाव होने से पक्षता है ।“सिषाधयिषणा- 
विरहसहकूत” यह विशेषण सिद्धि में जोड़ा गया है । अतः दीधितिकार इस प्रकार की 
स्थिति का प्रदर्शन करते हैं जहां ये तीनों एक साथ रहते हैं । जैसे जहां पहले क्षण में 
अनुमिति की इच्छा, दूसरे क्षण में सिद्धयात्मक, स्मरणात्मक परामर्श, या अनुमिति इष्ट 
साधनता विषय साध्य और उसके व्याप्य से युकत पक्ष का स्मरण उसके पश्चात्‌ अनुमिति 
की सार्वभौम मत के आधार से दो या तीन क्षणों के बीच सिद्धि रहने पर अनुमिति होती 
है।उनके मत के अनुसार दीधितिकार ने पक्षता का लक्षण किया है ।इस विषय में यज्ञपति! 
उपाध्याय का मत है कि अनुमिति की इच्छा के विरह संयुक्त समान विषयक प्रत्यक्ष 
सामग्री का अभाव स्वतन्त्र रूप से अनुमिति का कारण नहीं है । प्रत्युत सिषाधयिषणा 
से युक्त सिद्धि प्रत्यक्ष सामग्री अन्यतर (दोनों में से एक) का अभाव ही पक्षता है । अतः 
सिद्धि-काल में या समान-विषयक प्रत्यक्ष सामग्री के काल में अनुमिति की आपत्ति नहीँ 
होगी । यज्ञपति उपाध्याय के इस मत की दीधितिकार! ने आलोचना की है कि 
सिषाधयिषणा विरह से युक्त सिद्धि अनुमान से अतिरिक्त साधकमात्र अन्यतर (दोनों 
में से एक) का अभाव पक्षता है । 


“ उपाध्याय-मत-निराकरण : 


दीधितिकारः का कहना है कि उपर्युक्त बाधा का भी स्वतन्त्र प्रतिबन्धकत्व नहीं 
¦ रहेगा । बाध का भी उसमें समावेश करके उपर्युक्त अन्यतमा भाव की भी पक्षता कहा 


' जा सकता है । फलस्वरूप बाधा में अनुभव सिद्ध स्वतन्त्र प्रतिबन्धकता का विलोप प्रसंग 


उपस्थित होगा । 


प्रभाकर मतानुयायी पक्षता को अनुमिति का कारण नहीं मानते | जगदीश भी 
अपना मत व्यक्त करते हुए कहते हैं कि अनुमित्सा के रहने पर भी और सिद्धि के रहने 
पर भी अनुमिति की उत्पत्ति विरोधी को भी मान्य है । अत: अनुमित्सा को यहाँ उत्तेजक 
मानना अनिवार्य है । इसलिए पक्षता को अवश्य ही अनुमिति का कारण मानना चाहिए। 


अनुमान के भेद 


आचार्य गंगेश ने अनुमान के तीन भेद वर्णित किये हैं: 1. केवलान्वयी, 2. 
केवलव्यतिरेकी, 3. अन्वयव्यतिरेकी । गंगेश का वर्गीकरण नया नहीं है । नैयायिकों में 


1. दिनकरी अनु०ख०्प०प्र० 
De तत्त्वग्चि०्दी०प०प्रगसि० 


फन सत्यामतुमित्सायाँ सिद्धिसत्त्वेप इत्युत्पादस्य परेषामण्यनुनुभविकत्वादः 


त्वमप्यवश्यं 2 
4. तत्त्व०वि० के अनुणप्र० पक्षता न मितिहेतु । जाग०प०प्र०प०सि० 


तत्व०चि० के अनुणप्र० 
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इन अनुमानों के आधार के विषयगत मतभेद हैं । कुछ लोग सहचरों को आधार मानते 
हैं, कुछ लोग व्याप्ति के आधार को, तो कुछ साध्य के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। 


अनुमान के भेद - स्वार्थ व परार्थ 


अनुमान जो स्वकीय अनुमिति का जनक होता है, वह स्वार्थानुमान कहलाता 
है, परार्थानुमान परकीय अनुमिति का जनक होता है । परकीय अनुमिति न्याय प्रयोज्य 
होती है । पंचावयव वाक्यों के समुदाय को न्याय कहते हैं ॥ वादी के द्वारा प्रयुक्त न्याय 
जन्य बोध से मध्यस्थ को अनुमिति का अन्तिम कारण लिंग परामर्श रूप अनुमान उत्पन्न 
होता है । जो लोग ज्ञायमान हेतु को अनुमान मानते हें उनके मत में हेतु का विशेष परामर्श 
न्याय को आधीन होने से उससे युक्‍त हेतु भी न्यायाधीन हो जाता है । 
न्याय के अवयव : 

गंगेश मत में “प्राचीन समस्तरूपोत्पन्नलिंगप्रतिपादक वाक्यम्‌” को न्याय) कहा 
है ।वे पांच रूप हें - 1. पक्षसत्त्व, 2. सपक्षसत्त्व, 3. विपक्षासत्त्व, 4. अबाधितत्व और 
5. असत्प्रतिपक्षित्व । उपनय के द्वारा पक्ष-सत्त्व का उदाहरण से सपक्ष-सत्त्व 
विपक्षासत्त्व का तथा निगमन से अबाधित तत्त्व और असत्प्रतिपक्षितत्त्व का प्रतिपादन 
किया जाता है । 

चिन्तामणिकार ने इस लक्षण का खण्डन किया है और इस लक्षण उसी वाक्य | 
की अतिव्याप्ति होती है । अतः चिन्तामणिकर' के अनुसार “अनुमिति का परम कारण 
जो लिंग परामर्श उसका प्रयोजक जो शब्द और यज्ञपति उपाध्याय के अनुसार न्याय 
वाक्य से होने वाले उदाहरण और अन्वय दोनों के द्वारा व्याप्ति का ज्ञान मानने पर 
पौनरुक्त्य होता है । 


गदाधर का मत? है कि पक्ष में व्याप्तिविशिष्ट के सम्बन्ध का ज्ञान ही अनुमिति | 


का कारण है । व्याप्त से अभिन्न जो हेतु उसके आश्रय से अभिन्न पक्ष का ज्ञान में 
अनुमिति का कारण नहीं है । न्याय से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह उसी प्रकार का होता 


1. न्यायोनाम अवयवसमूहः । वे०प०अनु०परि० 

2. तत्र समस्तरूपोपपन्नलिङ्गप्रतिपादकं वाक्यं न न्यायः | अत्रैव वाक्येति व्याप्तः | 
-त०चि०अव्प्रl्न्याय 

3. तत्र समस्तरूपोपपन्नलिङ्गप्रतिपादकं वाक्यं स ज्यायः | अत्रैव वाक्येति व्याप्तः । 
-त०चि०अवप्र०न्याय - 

4. a Se कल न्यायः | 

£ तानुपूर्वकप्रतिज्ञादिपंचसमुदायत्वम्‌ | न्या०्ल० 

6. अत्र च तदेव ज्ञानं परामर्शरूपम्‌ -उपनयार्थविषयकत्वादि अक्षिणि उपनयस्य व्याप्त्येन तात्पर्य, 
तथा च सति न्यायजन्य बोधे उदाहरणार्थतया उपनयार्थतया च व्याप्तिमान पौरक्त्यं स्यात्‌ 
किन्तु पक्षधर्मत्व मेवोपनयेन विवक्षितम्‌ । तथा चोदाहरणार्थ व्याप्तेरुपनयार्थपक्षधर्मतायाश्च 
विशृङ्त्वमेव भानमिति न न्याय जन्य बोधस्य व्याप्ति विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाहिता । 

7. जव्यास्तु पक्षांशे व्याप्तिविशिष्टवैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानमेवानुमीति हेतुः । न तु व्याप्त्यभिन्न 

हेतुमदभिन्नज्ञानम्‌ or चेत्याभिहितम्‌ | गादा०अव० Yo 26 
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है । वह व्याप्तिविशिष्ट के वैशिष्ट्य को व्यक्त करने वाला नहीं होता है । क्योंकि 
नामार्थक,नामार्थ के साथ अभेद ही अन्वय होता है । अतः “व्याप्तिविशिष्टत्वैशिष्ट्यावगाही” 
ज्ञान के लिए इस प्रकार का मानस परामर्श अवश्य ही स्वीकार करना चाहिए । इसी 
अभिप्राय से मणिकार ने “तेन च” इत्यादि कहा है । 
अवयव का लक्षण : 

न्याय वाक्य की एक इकाई को अवयव कहते हैं । सामान्यतया किसी द्रव्य के 
समवायिकारण को अवयव कहा जाता है । किन्तु यहां न्याय वाक्य रूपी शब्द समूहका 
कोई अवयव नहीं हो सकता है । समूह के एक भाग या घटक को लेकर यहां प्रतिज्ञादि 
के लिए अवयव व्यवहार करते हैं ।गंगेश अवयव का लक्षण करते हुये कहते हें । अनुमिति 
में अन्यतम कारण जो लिंग परामर्श उसका प्रयोजक जो न्यायार्थ ज्ञान उस ज्ञान का जनक 
वाक्य अवयव कहलाता है । तात्पर्य यह है कि प्रतिज्ञादि वाक्यो से उनके अर्थ का ज्ञान 
होता है । उस-उस अर्थ के ज्ञान से उनके समूहार्थ का “महावाक्यार्थ ज्ञान होता है” 
उस महावाक्यार्थ ज्ञान से चरम कारण परामर्श उत्पन्न होकर अनुमिति होती है । इसीलिए 
प्रतिज्ञादि उपयुक्त लक्षण से युक्त होने से अवयव है ।' 

दीधितिकार ने लक्षण किया है कि प्रतिज्ञादि घटक जो अवयवों के घटक भाग 
द्वय से अघटित हो s जैसे पर्वतो वहिनमान्‌ यह वाक्य उक्त प्रतिज्ञा घटक नहीं है तथा 
A घटक भागद्वय पर्वतोवहिनमान और धूमात्‌ इन दोनों से अघटित 

अवयव है । इसी प्रकार धूमात्‌ आदि न्यायावयव हैं | 


| / अवयव का लक्षण - | 
१ प्रतिज्ञा : Í 
yý महर्षि गौतम के प्रतिज्ञा लक्षण को आलोचना करते हुए आचार्य गंगेश लिखते 
a ae: निर्देश प्रतिज्ञा का लक्षण नहीं हो सकता है | साध्यपद में अतिव्याप्ति होती 
ae अनुमिति के लिए कारणीभूत लिंग परामर्श प्रयोजक वाक्यार्थ ज्ञान का 
बोध को इए उस SER अनुमिति का अन्यून और अनतिरिक्त विषय वाले शब्द: | 
अग्निमान्‌' Mo जाब प्रतिज्ञा कहलाता है । पर्वत वहिनमान है । या वाक्य “पर्वतो | 
GE E क Ha ia धूमवान्‌ पर्वतः” इस परामर्श के 
दै 1 जनक है 
प्रतिज्ञा का प्रयोजक : । अतः वह उस अनुमिति के लिए प्रतिज्ञा है । 
“प्रतिज्ञा साध्यान्तरंग” नहीं है । मत निज 2 
इस मत का निराकरण गंगेश ने किया है । 
साध्य निर्देश के बिना हेतु वाक्य निवेद्यप्रतियोगिक अन्वय बोध कराने में समर्थ नहीं हैं। | 


~~ 


1. तत्र न प्रतिज्ञा साध्य निर्देश 
IE । गा०अवयवप्र 
2. तनवि०अवप्प्रण्प्रतिण्ल० ०प्र०प्रतिग्ल० 


3 
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। हेतुवाक्य में अनुपस्थिति भी योग्यता के आधार पर अन्वित होता है ।यह नहीं कह सकते 
। अन्यथा अनुपस्थिति मात्र का अन्वय होने लग जाएगा । विप्रतिपत्ति से भी साध्य की 
। उपस्थिति नहीं हो सकती है । क्योंकि विप्रतिपत्ति का प्रतिवादी विप्रतिपत्ति से अथवा 
प्रमाण मात्र के उपस्थान से विनाश हो सकता है । परन्तु विप्रतिपत्ति और समयबन्ध के 
बिना किसी वस्तु की स्थापना नहीं हो सकती । दूसरी बात यह है कि विप्रतिपत्ति वाक्य 
पक्ष का प्रतिपादन में पर्यवसित हो जाने से यह निराकांक्षा हो जाता है । उस हेतु वाक्य 
में आकांक्षा नहीं रहती है । उसी की आवृत्ति करने पर उसे ही प्रतिज्ञा कहा जा सकता 
है । उपनय के द्वारा प्रतीत स्वार्थ की अनुपपत्ति से साध्यवान पद का अनुमान होता है। 
यह कथन भी योग्य नहीं है । साध्य में हेत्वार्थ का अन्वय होने पर उदाहरण के पश्चात्‌ 
साध्यव साध्यवान कौन है यह उपनय विषयक आकांक्षा होने पर उपनय का प्रयोग करते 
हैं । इस प्रकार उपनय से साध्यभिधान और साध्याधिधान से उपनय यह अन्योन्याश्रय 
दोष है । इसलिए उपनय से प्रतीत स्वार्थो की अनुपपत्ति से आक्षेप नहीं होता । पदकृत्य 
आदि में साध्य धर्म विशिष्ट धर्मी । 
हेतु वाक्य : 

पक्ष में साध्य निर्देश के पश्चात्‌ स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा उत्पन्न होती है । 
इस जिज्ञासा की पूर्ति के लिए हेतु की अभिव्यंजक विभक्ति वाले हेतु वचन का प्रयोग 
किया जाता है । बिना जिज्ञासा के किसी वस्तु का प्रतिपादन करने वाला प्रवक्ता निगृहीत 
। होता है । लोक में इसी प्रकार से आकांक्षा की निवृत्ति देखी जाती है । इसलिए प्रतिज्ञा 
| के पश्चात्‌ परार्थानुमान की प्रक्रिया में हेतु वाक्य का प्रयोग किया जाता है । i 
गंगेश! मत के आधार से चिन्तामणि गंगेश ने हेतु के कई लक्षण प्रस्तुत किए हि 
| ६ ।उनमें पहला है “अनुमिति के लिए कारणीभूत लिंग परामर्श का प्रयोजक” जो शब्द | \ 
| जोन उस शब्द ज्ञान का जनक जो साध्य = न होने वाली शाब्द बुद्धि उसका कारण ।4 
हेतु विभक्ति युक्‍त शब्द हेतु वचन कहलाता है । जैसे “पर्वतो अग्निमान्‌” में धूमात्‌ यह i 
वचन । आचार्य गंगेश का दूसरा हेतु लक्षण है । “प्रतिज्ञा वाक्य ज्ञान” से उत्पन्न कारण 
' को आकांक्षा का निवर्तक ज्ञान का जनक हेतु विभक्ति वाला वाक्य “पर्वतो अग्निमान्‌” 
। कहने पर कैसे? यह कारण के सम्बन्ध में आकांक्षा उत्पन्न होती है | आचार्य गंगेश 
| का तृतीय लक्षण है पंचमी विभक्ति जिसके अन्त में है ऐसा लाक्षणिक पद वाला अनुमिति 


सम्बन्धी वाक्य । 
आचार्य गंगेश के अन्य लक्षण भी हैं । जैसे हेतुत्व प्रतिपादक, विभक्तियुक्त, 


| हेतुत्वं च अनुमिति कारणीभूतलिंगपरामर्शप्रयोजक शाब्द-ज्ञान-जनक साध्याविषयक शाब्द- 


2 घीजनकहेतुविभक्तिमच्छब्दत्वम्‌ | त०चि०अव०प ० हेतु ee 
>. प्रतिज्ञावाक्यधीजन्यकारणाकांक्षा निवर्तक ज्ञानजनकहेतुमद्ि वा | 
०चि०अवणप्रणहेतु 
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न्यायावयव तथा साध्य जिसका विषय नहीं है । ऐसे ज्ञान का जनक हेतु पंचम्यन्त 
अनुमिति सम्बन्धी शब्द। | 
महादेव मत - न्यायकौस्तुभकार! ने स्वार्थ विशिष्ट वैशिष्ट्य बोधजनक 
न्यायावयव को हेतु अवयव कहा है । 
हेतु वाक्य के भेद: 
आचार्य गंगेश ने हेतु के तीन भेद माने हैं : 1. अन्वयिहेतु, 2. व्यतिरेकिहेतु और 
3. अन्वयव्यतिरेकिहेतु । “अन्वयव्याप्ति को बतलाने वाले अवयव के अभिधान का 
प्रयोजक जो ज्ञान उसका जनक हेतुत्व के प्रतिपादक विभक्ति वाला न्यायावयव अन्वयी 
wae I 
उदाहरण : 
परार्थानुमान की प्रक्रिया में तीसरा स्थान उदाहरण का है । हेतु का उच्चारण करने 
के पश्चात्‌ उसके विषय में यह आकांक्षा उत्पन्न होती है कि यह हेतु किस प्रकार से 
साध्य का बोधक होता है । अतः व्याप्ति के प्रदर्शन के लिए हेतु के पश्चात्‌ तुरन्त उदाहरण 
का प्रयोग किया जाता है । गंगेश मत में अनुमिति के कारण लिंग परामर्श के प्रतिपादक 
वाक्य से उत्पन्न ज्ञान का जनक जो व्याप्य के रूप में अभिमत के सम्बन्ध बोध का जनक 
“शब्द” उदाहरण कहलाता है P जैसे - “यो यो धूमवान्‌ स स वहिनमान्‌” यथा महानसः। 
यह वाक्य अनुमिति के कारण परामर्श के रूप में अभिमत साध्य के सम्बन्ध 
| “व्याप्तिबोध” का जनक भी है । 
a उदाहरण के भेद: 
h व्याप्ति के भेद - अन्वय तथा व्यतिरेक के आधार पर उदाहरण के दो भेद होते | 
| हैं प्राचीन नैयायिको ने भी उदाहरण के भेद साधर्म्य और वैधर्म्य के रूप में प्रतिपादित | 
किये हैं । साध्य साधन के सम्बन्ध बोध का जनक तथा साध्य साधनाभाव सम्ब 
बोध जनक इन्हें भी अन्वय और व्यतिरेक उदाहरण कहा जा सकता है । 
वीप्सा : 
उदाहरण वाक्य में सत्‌ पद तथा तत्पद की जो द्विरुक्ति होती है उसे वीप्सा कहै 
हैं । “यद्यत्पापं प्रतिजहि जगन्नाथ नम्रस्य तन्मे |” 
उपनयन : | 
उदाहरण के पश्चात्‌ नैयायिक उपनयन का प्रयोग परार्थानुमान को प्रक्रिया प | 
आवश्यक मानते हैं । उदाहरण से हेतु में साध्य की व्याप्ति-ज्ञान से होती है ।किन्तु दया | 


1. हेतुत्वं च स्वार्थविशिष्टवैशिष्ट्यबोधजनक न्यायावयवत्वम्‌ । न्या०कौ० Yo 257 
2. अन्वयव्याप्त्यानिधायकावयवाभिधानप्रयोजक न 


हेतुत्वम्‌ । -तप्चि०अनुणप्रणहेण्ल० 
3. इतरोपस्थपितार्थविशेषण स्वार्थबोधजनको न्याय एव | त*्चि०्अव०प्रर 
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हेतु पक्ष में है या नहीं इस आकांक्षा के समाधान के लिएव्याप्य हेतु का पक्ष में अस्तित्व 
प्रदर्शन के लिए उपनय का प्रयोग आवश्यक है । आचार्य गंगेश! के अनुसार अनुमिति 
के कारण तृतीय लिंग परामर्श जनक न्यायावयव उपनय कहलाता है। जैसे पर्वतो 
वहिनमान्‌ वहिनव्याप्य धूमवान्‌ पर्वतः तथा “चायं” यह वाक्य होने से यह उपनय है । 
उपनय के भेद : 

उपनय के भी उदाहरणादि के समान भेद होते हैं । अन्वय, उपनय तथा व्यतिरेक 
उपनय कहे जा सकते हें । साध्य व्याप्ति विशिष्ट पक्ष बोधक अवयव को अन्वय 
साध्याभाव व्यापका भावप्रतियोगित्वपक्षबोधक अवयव को व्यतिरेक उपनय कहा जा 
सकता है । 
निगमन : 

उपनय के पश्चात्‌ निगमन का प्रयोग किया जाता है । निगमन एक प्रकार से 
प्रतिज्ञा का पुनरुच्चारण ही है । इसमें भी पक्ष में साध्य का प्रतिपादक होता है । उपनय 
के प्रतिपादन में “तस्मात्‌ तथा” इस शब्द का प्रयोग किया जाता है । तस्मात्‌ का अर्थ 
है “वहिनव्याप्य धूमत्वात्‌” | 
निगमन का प्रयोजन : 

प्रश्‍न यह है कि व्याप्ति और पक्ष-धर्मता इन दोनों अनुमान के अंगों का प्रतिपादन 
उक्त चारों अवयवों से ही हो जाता है निगमन की क्या आवश्यकता है ? इस विषय 
में गंगेश का समाधान यह है कि अवाधित्व और असत्प्रतिपक्षितत्व इन दो हेतु रूपों 
का प्रतिपादन उक्त चारों अवयवों में नहीं होता | अतः उनके प्रदर्शन के लिए निगमन 
का अनुमान प्रक्रिया में समावेश आवश्यक है | 


अनुमान के दोष (हेत्वाभास) 


अन्य तार्किकों के समान नव्य नैयायिको ने भी अनुमानके विभिन्न दोष स्वीकार 
किये हैं जो अनुमिति या उसके कारणों का विरोध करते हैं ।नव्य नैयायिको? के अनुसार 
हेत्वाभास या उदाहरणाभास नामक दो प्रकार के दोष प्रायः अनुमिति की उत्पत्ति और 
उसकी यथार्थता के प्रतिद्वन्द्वी होते हैं । बौद्धो एवं Sai के समान नव्य नैयायिकों ने 
पक्षाभास का विवेचन स्वतन्त्र रूप में नहीं किया । 

हेत्वाभास की व्युत्पत्ति दो प्रकार से की जाती है - “हेतोर्भास” और “हेतुवद्‌ 
भासन्ते इति हेत्वाभासाः” | 


तत्व०चि०अव०प्र०उप० लक्षण 

श, तत्वऽचि०अप्र० 

| ` तऽचिऽ्साऽनि०प्र० अथ हेत्वाभासास्तत्त्वम्‌ निर्णयविषयप्रयोजकत्वा निरूप्यन्ते 
तत्त्वानुमितिभूताभावप्रतियोगि यथार्थ ज्ञानविषयत्वम्‌ | 

यद्विषयकत्वेन लिंगज्ञानस्यानुमिति AHA । 

आयमानं सद्नुमिति प्रतिबन्धकं यत्तत्वं वा | त०चि०्सा०नि० Yo | 


ग्‌ 
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हेत्वाभास की उपयोगिता 
आचार्य गंगेश के अनुसार - हेत्वाभास का ज्ञान तत्त्व निर्णय तथा विषय का 


प्रयोजक है । दीधितिकार भी हेतु के साथ हेत्वाभास के ज्ञान को तत्त्वनिर्णय तथा विषय 
प्रयोजक मानते हैं । इसीलिए हेतु निरूपण के साथ हेत्वाभास निरूपण भी एक कार्य 


ऱ्ह 
हेत्वाभास का प्रथम लक्षण : 
आचार्य गंगेश ने हेत्वाभास के तीन लक्षण उपस्थित किये हैं : 
1. अनुमिति में कारण होने वाले अभाव के प्रतियोगी यथार्थ ज्ञान का जो विषय 
हो 


2. ज्ञान विषय के होने से हेतु का ज्ञान अनुमिति में प्रतिबन्धक होता है । 

3. ज्ञान विषय होकर जो अनुमिति का विरोधी हो वह हेत्वाभास है । 

प्रश्‍न - मूलाकार गंगेश के उपर्युक्त दोषों के हैं या दृष्टहेतुओं के ? यदि दृष्ट 
हेतुओं के हैं तो दोषों के घटित होने से अतिव्याप्ति होती हे और दृष्ट हेतुओं में घटित 
होने से अव्याप्ति होती है ।इसका समाधान करते हुए दीधितिकार' लिखते हैं कि ये लक्षण 
मौलिक रूप में हेतु दोषों के ही हैं । किन्तु “तद्वत्‌” दष्ट हेतुओं में भी है ।'उपाधैसंकरेऽपि 
न उपाधिसंकरः | 

द्वितीय लक्षण : 

यथार्थ पद के बिना लघु लक्षण जो गंगेश ने? प्रतिपादित किया है वही महत्त्वपूर्ण 
है । उस पर गंगेश के उत्तरवर्ती तार्किको ने विशेष विचार किया है । जिसका विषय हीने 
से हेतु का ज्ञान अनुमिति का विरोध हो जाता है । 
विशिष्टान्तराघटित्व : 

“धूमवान्‌ Te” इस स्थल में पूर्वोक्त लक्षण के अनुसार प्रमेयत्व विशिष्ट 
व्यभिचार में अतिव्याप्ति होती है । प्रमेयत्व विशिष्ट व्यभिचार विषयकत्व की 
प्रतिबन्धकता का अनतिरिक्त वृत्ति है । इस अतिव्याप्ति के निवारणार्थ रघुनाथ शिरोमणि 
को परिष्कृत करते हुए गदाधर" कहते हैं - अनुमिति की प्रतिबन्धकता का | oy 
में नियन्त्रित विषयकत्व अवच्छेदक होता है वह रूप जिस धर्म से नियन्त्रित विषयकर्ल 
प्रतीति विषमता का अवच्छेदक हो उससे नियन्त्रित विषय जिसका न हो उस प्रतीति 
1. यथाश्रुतमिदं हेतुदोषां लक्षणम्‌ तदुत्त्वं च द्रष्ट हेतुत्वानाम्‌, तदभिप्रायेणेव उपाधयसंकर अपि 

इत्यादि वक्ष्यति। a य०्दीश्सामाऽनिऽप्रः 
2. यद्विषयकत्वेन लिंग ज्ञानस्यानुमिति प्रतिबन्धत्वं तत्त्वम्‌ । 
3. विशेषणीयञ्च तादृशविशिष्टान्तरा घरितत्वेन । त०्दो०्साठनि०प्र० 
4. गादा० सामा० निर Ho 
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(ज्ञान) की विषयता का नियन्त्रक जो उससे नियन्त्रित होना ही विशिष्टान्तर से घटित होता 
है । 
हेत्वाभास के भेद: 

प्राचीन नैयायिको के समान नव्य नैयायिकों ने और गंगेश ने भी हेत्वाभास के 
पांच भेद कहें हैं ये हैं सव्यभिचार, विरुद्ध, असत्प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित । सव्यभिचार 
का लक्षण गंगेश' ने इस प्रकार किया है कि व्यभिचार, विभाजन, साधारण और 
असाधारण तथा अनुपैसंहति के रूप में है | 
सत्प्रतिपक्ष : 

गंगेश मत में साध्याभाव व्याप्य हेतुमत्पक्ष को सत्प्रतिपक्ष कहते हैं । इसका 
लक्षण आचार्यगंगेश ने किया है । साध्य के विरोधी के उपस्थान में समर्थ समान बल की 
उपस्थिति से जिसके कार्य का प्रतिरोध होता है वह हेतु है, जैसे - “शब्दो नित्यः” 
“श्रावणत्वात्‌” “ शब्दोनित्यः कार्यत्वात्‌ घटवत्‌” यहां पर साध्य विरोधी अनित्यत्व व्याप्य 
कार्यत्ववदशब्दः” रूप परामर्श से श्रावणत्व हेतु के कार्य शब्द के नित्यत्व की अनुमिति 
का प्रतिरोध हो जाता है | अतः श्रावणत्व हेतु सत्प्रतिपक्षित कहलाता है । सत्प्रतिपक्ष 
शब्द की व्याख्या करते हुए दीधितिकार लिखते हैं - सत्‌ विद्यमान है प्रतिपक्ष अर्थात्‌ 
विरोधी-परामर्श जिस हेतु के लिए वह हेतु सत्प्रतिपक्ष कहलाता है । इससे यह सिद्ध होता 
है कि विरोधी परामर्श के रहने से जिस साधक हेतु का कार्य एक जाता है है वह हेतु 
सत्प्रतिपक्ष हेत्वाभास होता है । आचार्य केशवमिश्र ने प्रकरणसमशन्द का प्रयोग ही 
सत्प्रतिपक्ष के लिए किया है अन्नंभट्ट ने भी जिस हेतु के साध्य के अभाव का साधक 
दूसरा हेतु हो उस हेतु को सत्प्रतिपक्ष कहा है । 
सत्प्रतिपक्ष में दूषता : 

सत्प्रतिपक्ष तदाभाव, व्यापकता ज्ञान के रूप में अनुमिति का विरोधी होता है। 
“रत्नाकोशकार” मत से समीक्षा करने से ज्ञात होता है कि सत्प्रतिपक्ष में संशयोत्पादकता 
की दूषकता का बीज है । तद्भाव व्याप्यवत्ता ज्ञान अनुमिति मे प्रतिबन्धक नहीं है।इसलिए 
सत्प्रतिपक्ष स्थल में संशयाकार अनुमिति उत्पन्न होती है । जिस प्रकार “घटाभाव 
व्यापकता”? का ज्ञान होने पर भी घट और चक्षु का संयोग होने पर घटत्वज्ञान उत्पन्न 
| है । या शंख में पीतात्वभाव व्याप्त शुक्लत्व का ज्ञान होने पर भी पित्त रोगी को 
शृंग पीला है यही ज्ञान उत्पन्न होता है । उसी प्रकार दो विरोधी वस्तुओं के व्याप्य का 
दर्शन होने पर दो विरोधियों के विषय में संशय रूप अनुमिति होती है । 
सत्प्रतिपक्ष के भेद : 

सत्प्रतिपक्ष भी दो प्रकार का होता है - “साध्याभाववद्‌ वृत्तिमत्तपक्ष” तथा 


Se 


1. सव्यभिचारोपि त्रिविधः साधारणसाधारणानुपसंहारि भेदात्‌ । - तचि०सत्य०प्र० 
2. गादा०सि०मु०ख० हेत्वा० Yo 
3. गादा०नि० भूमिका शिवदत्त मिश्र, चो प्रर 1985 
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“प्रतिहेतुव्यापकतासाध्याभाव समानाधिकरणप्रतिहेतुमत्पक्ष” | पहला स्वतंत्र रूप से 
अनुमिति प्रतिबन्ध है तथा दूसरा एक ज्ञान से युक्त दूसरे ज्ञान से रूप में अनुमिति का 
विरोधी है । 
असिद्ध : 

साधारण्यादि भिन्न होते हुए ज्ञानीय विषय के रूप में परामर्श विरोधिता जिसमें 
हो वह असिद्ध कहलाता है ॥ असिद्ध तीन प्रकार की होती है - आश्रयासिद्ध 
स्वरूपासिद्धि, और व्याप्यत्वासिद्ध £ 
उपाधि के भेद : 

उपाधि के तीन भेद प्रदर्शित किये हैं - केवलसाध्यव्यापक, पक्षधर्मावच्छिन्ना 
साध्यव्यापक और साधनावच्छिन्नासाध्यव्यापक | 
बाधक लक्षण : 

आचार्य रघुनाथः के अनुसार जिस धर्म में नियन्त्रित विषयता, विरोधी अनुमिति 
हो जनकता का नियन्त्रक न होते हुए प्रकृत पक्ष विशेष्य वाली प्रकृत पक्षतावच्छेदक 
प्रकारवादे ग्रहत्व की अव्यापिका प्रकृतसाध्यतावच्छेदक प्रकार वाले ग्रहत्व की 
अव्यापिका तथा प्रकृत पक्षता के नियन्त्रक से नियन्त्रित विशेष्यता से प्रदर्शित प्रकृत साध 
यता के सम्बन्ध में नियन्त्रिता साध्यतावच्छेदक से नियन्त्रित प्रकारता वाले ज्ञानत्व की 
व्यापिका जो प्रतिबध्यता उस प्रतिबध्यता से प्रदर्शित प्रतिबन्धकता के नियन्त्रक 
धर्म से युक्त, बाध्य हेत्वाभास कहलाता है । बाधित हेत्वाभास' इस प्रकार है | 
धर्मिग्राहकमान से बाधित : 

जो हेतु के ग्राहक प्रमाण से बाधित होता है उसे धर्मिग्राहकमान बाधित हेत्वाभास 
कहा जाता है । जैसे घट में विभुत्वबाध प्रत्यक्ष प्रमाण से गृहीत होता है । 
अनुमान प्रमाण से बाधित : 

मेरु पाषाणमय है क्योंकि पर्वत इस अनुमान से मेरु का पाषाणत्व मेरु का सुवर्ण 
कहने वाले आगम से बाधित है | 
आगम प्रमाण बाधित : 

RTI अवयव युक्त है क्योंकि मूर्त है । इसमें परमाणुओं का सावयवत्वं 
अनुमान प्रमाण से बाधित है । 
साध्यप्रतियोगि ग्राहकमान बाधित : 


साध्य विरोधी के ग्राहक प्रमाण से बाधित हेत्वाभास को साध्य प्रतियोगिर्क 


1: आधरण्यासाधारण्यानुपसंहारित्वाभिन्न ज्ञानस्य विषयतयापरामर्शविरोधितिवच्छेदर्ी 


त०चि०असिद्धि०प्र० | 
त०चि०दी०ब्राध०प्रः | 
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ग्राहक-मान बाधित कहते हैं, जैसे - अग्नि अनुष्ण है क्योंकि कृतक है । इस अनुमान 
में अग्नि की अनुष्णता के प्रतियोगी उष्णता के ग्राहक प्रमाण से बाधित हैं । | 
साध्यग्राहक-मान-सजातीय बाधित : 

“नर शिर कपाल शुचि है” क्योंकि यह सिद्ध करने वाले प्राणि के अंग हैं । जैसे 


“शंख” इस अनुमान में दृष्टान्त शंख को शुचि सिद्ध करने वाले आगम के सजातीय” 


“मलमूत्रपुरीषास्थिनिर्गतंहयशुचिः स्मृतम्‌” “नरं पृष्ट्वा तु सस्नेहं सचैतस्कमाविशेत्‌” सेः 
बाधित है । 
हेतुग्राहक मान बाधित : 

हेतु के ग्राहक प्रमाण से जिसमें साध्य का बोध होता है उसे हेतुग्राहक ज्ञान 
बाधित कहते हैं । 
हेतुग्राहक प्रत्यक्ष प्रमाण बाधित : 

जल और वायु उष्ण है क्योंकि पृथ्वी में रहने वाले स्पर्श से भिन्न युक्त हैं । 
हेतुग्राहक अनुमान प्रमाण बाधित! : 

मन विभु है क्योंकि विज्ञान के समवायी “आत्मा” के संयोग का आधार है । 
मन में ज्ञान के समवायी के संयोग की आधारता को सिद्ध करने वाले अनुमान प्रमाण 
से ही मन का विभुत्व बाधित होता है । 
हेतु ग्राहक आगम प्रमाण बाधित : 

राजसूय यज्ञ ब्राह्मण का कर्तव्य है, क्योंकि स्वर्ग का साधन है । राजसूय यज्ञ 
में ब्राह्मण कर्तव्यता का बाधक है । राजसूय को स्वर्ग साधन बतलाने वाला आगम “राजा 
राजसूयेन यजेत” इत्यादि । इस प्रकार हेतु के ग्राहक आगम प्रमाण से बाधित होने से 
यह भी हेतु ग्राहक मान बाधित हेत्वाभास है । 

आचार्य विश्वनाथ पंचाननः, अन्नंभट्टः, केशवमिश्र आदि ने बाध के भेदों का 
कोई संकेत नहीं किया है । 
दृष्टान्ताभास एवं पक्षाभास 

आचार्य गंगेश ने के द्वारा प्रतिपादित बारह प्रकार के दृष्टान्ताभासों को 
स्वीकार किया है । किन्तु आचार्य गंगेश के टीकाकारों ने इसे विशेष महत्व नहीं दिया 


हैं । वे सिद्धान्ततः इन्हें हेतु दोषों में ही समाहित मानते हैं । महर्षि गौतम ने भी हेत्वाभासो 


के समान इनका पृथक उल्लेख नहीं किया है । प्राचीन तथा नवीन दोनों ही नैयायिकों 
ने दृष्ान्ताभासों को पृथक दोष माना है । दृष्टान्ताभासों को वैशेषिकों ने स्वीकार किया 
ह 

1] न्या०सि०्मु० अनु०खण्हेत्वा० 

८ अ अनु०परि० 

हि विपरीतोपदर्शितान्वयानुप्रदर्शितव्यतिरेक 

- इदं च साध्यासाधनोभयाश्रयविकलानुप्रदर्शितान्वयं विपरीतोपदर्शितान्वयानुप्रदर्शितव्यतिरेक 
ENI प्रदर्शित व्यतिरेक भेदाभास रूपमिति । - त०चि०अवग्प्र० 
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है । अन्तर्भाव असिद्धि में तथा पक्षाभासों को सुगमता से बाधित किया जा सकता है। 
विवेचन नहीं a 
इसलिए गंगेश ने पक्षाभास का स्वतन्त्र विवेचन नहीं किया है | 


पक्ष, साध्य एवं हेतु- सामान्य परिचय 


अनुमान के लिए व्याप्ति ज्ञान और पक्षधर्मता दोनों अत्यावश्यक हैं । व्याप्त तथा 
पक्षधर्मता ज्ञान में पक्ष, साध्य तथा हेतु निहित हैं। अतः अनुमान प्रक्रिया को पूर्ण रूप 
से समझने के लिए पक्ष, साध्य एवं हेतु इन पदों को समझना अत्यन्त आवश्यक है। 
“पच्यते इति पक्षः' इस व्युत्पत्ति के आधार पर पक्ष उस वस्तु को कहा जा सकता 
है, जो अपने में साधन और साध्य दोनों को समाविष्ट करने की शक्ति (सामर्थ्य) रखती 
हों।इसीलिए ऐसे साध्य और साधन दोनों का आश्रय या अधिकरण कहा जाता है। वास्तव 
में बिना किसी आश्रय के साधन और साध्य की कल्पना असंगत है | जैसे, “पर्वत वाहिमान्‌ 
है' क्योंकि, 'वहाँ धूम है” यहाँ साधन धूम और साध्य अग्नि दोनों का अधिकरण पर्वत 
है। किन्तु केवल अधिकरण होने से ही किसी को पक्ष नहीं कहा जा सकता है, अन्यथा 
महान सभी पक्ष कहलाने लगेगा। इसीलिए इसमें संदिग्ध विशेषण लगाया जाता है अर्थात्‌ | 
जिस आश्रय में साध्य संदिग्ध रूप रहता हो, उसे पक्ष कहते हैं। अनुमान में हेतु ज्ञात | 
है और साध्य अज्ञात। इसीलिये अनुमान को स्वतंत्र प्रमाण मानने वाले समस्त चिन्तको / 
ने हेतु का पक्ष धर्मत्व रूप स्वीकार किया है। 'पक्ष' का प्रयोग प्रायः सभी दार्शनिकों ने 
किया है, बौद्ध लोग, जो पक्ष प्रतिपादक प्रतिज्ञा वाक्य को आवश्यक नहीं मानते, हेतु । 
के पक्ष धर्मत्व' रूप में पक्ष का उपन्यास करते हैं। प्राचीन न्याय, बौद्ध एवं जैन ग्रन्थ | 
| में पक्ष और साध्य को प्रायः धर्म और धर्मी दोनों अर्थो में प्रयुक्त किया गया है।पक्षको | 
\ धर्मी अथवा एकदेशी भी कहा गया है, क्योंकि साधन और साध्य रूप दो धर्म या एकदेश | 
(| इसमें रहते हैं। 
अपुमान का दूसरा आवश्यक पद है साध्य लिङ्गी, साध्य, व्यापक, नियम, अपाद 
गम्य, अप्रतिबद्ध आदि सभी पद एकार्थवाची हैं | प्राचीन न्याय ग्रन्थ एवं 'सांख्यकारिका' 
आदि में लिङ्ग-लिङ्गी के रूप में हेतु और साध्य को व्यक्त किया गया हे जिस वस्तुका | 
ज्ञान लिङ्ग द्वारा होता है उसे लिङ्गी कहते हैं। “साध्य सिद्धि: साधनात्‌” अर्थात्‌ साधन 
द्वारा जिस वस्तु की सिद्धि की जाती है, उसे साध्य कहते है। व्याप्य से अधिक देश में 
रहने के कारण इसको व्याप्य कहा जाता है, व्याप्य का ज्ञान होने पर जिस जिस वस्तु 
का विना किसी अपवाद के ज्ञान होता है, उसे भी व्यापक कहते हैं। इसको 'नियम' 
| का तात्पर्य यह है कि हेतु और साध्य की नियम रूप व्यप्ति का सम्बन्ध से नियामक 
i द्वार नियम अर्थ का नियमन होता है। 


जिस वस्तु का अपादक द्वारा व्यवस्थापन किया जाये, उसे 'आपाद्य' कहा च 


| जन 5 द 6 
| J के द्वारा जिस अर्थ की सत्ता ज्ञापित होती , वही गम्य है या प्रमाणेतर से a us 
| कारण अप्रतिबद्ध 
| कारण भी इसे गम्य, बोध्य या अप्रतिबद्ध कहा जाता है। 
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तृतीय अपरिहार्य पद हेतु कहलाता है। हेतु, लिङ्ग, साधन, व्याप्य, गमक, प्रतिबद्ध 
नियामक एवं अपादक पपार्यवाची हैं। “हिनोतीति गम्यति परोसमर्थमिति हेतुः” अर्थात्‌ 
जो परोक्ष अर्थ (साध्य) का बोध कराता है, वही हेतु है। “परोक्षार्थो लिङ्गयते 
गमयतेऽनेनेति लिङ्गम्‌ इस व्युत्पत्ति के आधार पर, जिससे परोक्ष अर्थ जाना जाये, उसको 
लिङ्ग कहते हैं, लिङ्ग का अर्थ है जो साध्य रूप अर्थ का द्योतक है। “साध्यतेऽनेनेति 
साधनम्‌ लिङ्गम्‌” इस व्युत्पत्ति के आधार पर जिससे परोक्ष अर्थ जाना जाये, उसको लिङ्ग 
कहते हैं, लिङ्ग का अर्थ है चिह्न जो साध्य रूप अर्थ का द्योतक है। “साध्यतेऽनेनेति 
साधनम्‌” जिसके द्वारा साध्य का साधन किया जाय, वह साधन है अथवा साध्यरूप परोक्ष 
अर्थ की स्थापना करने में साधन होने के नाते इसको साधक भी कहा जाता है। हेतु 
साध्य की व्याप्ति का आश्रय है अर्थात्‌ अनुमान में उपयोगी व्याप्ति साधन में रहती है 
इसलिये इसको व्याप्त कहा जाता है। इसको गमक कहने का तात्पर्य यह है कि इसके 
द्वारा परोक्ष अर्थ अवगम्य होता है अथवा प्रमाणान्तर से सिद्ध रहने के भी इसे गमक, 
बोधक या प्रतिबद्ध कहा जाता है। कुमारिल ने नियामक शब्द द्वारा भी हेतु को व्यक्त 
किया है। हेतु और साध्य के नियत व्याप्ति सम्बन्ध को ही उन्होंने नियम कहा है और 
यह नियम रूप सम्बन्ध जिसमें नियमित रूप से गृहीत होता है, उसको नियामक कहते 
है।'अपादक” पद का प्रयोग विशेष रूप से गङ्गेश ने “तर्क प्रकरण' में हेतु पद के लिए 
किया है। अपादक पद का अर्थ, अज्ञात वस्तु के आपादन या व्यवस्थापन का साधन है। 

“न्याय प्रवेश' मे साधन के रूप में पक्ष हेतु और दृष्टान्त को सम्मिलित किया गया 
है किन्तु यह मत दार्शनिकों में मान्य नहीं हैं। 

साध्य अनुमेय के प्रकार एवं स्वरूप- साध्य के प्रसंग चार तथ्य विचारणीय है। 

1. स्वरूप 

2. लक्षण 

3. उपयोग एवं 

4. प्रकार 

स्वरूप-वात्स्यायन भाष्यकार के अनुसार साध्य के दो स्वरूप माने जा सकते है- 

1. धर्म विशिष्ट धर्मी 


2. धर्म विशिष्ट धमी 2 
यहाँ धर्म के साथ और धर्मी के पक्ष अभिप्रेत है। “साध्यतेऽस्मिन्‌ इति साध्यम्‌ 


इस व्युत्पत्ति के आधार पर पक्ष अर्थात धर्मी भी साध्य कहा जाता है। भाष्यकार के उक्त 
दोनों स्वरूपों का भी यही अभिप्राय मिलता है। धर्म और धर्मी में विशेष्य है धर्मी विशेषण। 
'पर्वतो वहिमान्‌' इस अनुमिति स्थल में अग्नि रूप साध्य-धर्म से विशिष्ट धर्मी रूप पर्वत 
के रूप में प्रथम का प्रयोग है तथा “पर्वते वहि” यहाँ पर्वत रूप धर्मी से विशिष्ट अग्नि 


| हि . साध्यं च ट्विविध धर्मविशिष्टो वा धर्मः शब्दस्यानित्यत्वम्‌ धर्म विशिष्टो वा धर्मी अनित्यः शब्द 
इति। न्याऽभा०पृ० 308 
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रूप धर्म के रूप में द्वितीय स्वरूप का प्रयोग किया गया है। भाष्यकार को प्रथम स्वरूप 
ही इष्ट जान पड़ता है, क्योंकि सन्दर्भ दृष्टान्त व्याख्या में उन्होंने दो स्वरूपों के उदाहरणार्थ- 
“अनित्य : शब्द इति” “शब्द अनित्य’ है और 'शब्दस्यनित्यत्वम्‌”- “शब्द में अनित्यता 
हैं का प्रयोग किया है! किन्तु प्रतिज्ञा सूत्र की व्याख्या में उन्होंने साध्य के स्वरूप में 
“धर्मेण धर्मिणो विशिष्टस्य” इस रूप में धर्मविशिष्ट धर्मी का ही स्थापना की है। 
दिङ्जाग न इन स्वरूपों का विस्तार कर तीन कल्पों द्वारा साध्य के स्वरूप को 
निर्धारित किया है- 
1. केवल धर्म 
2. धर्म-धर्मिसंबन्ध और 
3. धर्मविशिष्ट धर्मी 
“न्यायवार्तिक तात्पर्यटीका' में 'प्रमाणसमुच्चय” की कुछ कारिकाएं उद्धत की 
गई हैं, जिनमें दिङ्नाम ने प्रथम दो का खंडन करके अन्त में वात्स्यान की तरह तृतीय 
स्वरूप ही स्थिर किया है। इस प्रसङ्ग में वार्तिककार ने दिङ्नाग समर्थित स्वरूप खण्डन 
का ही प्रयोजन प्रतीत होता है। 
बौद्ध मत की आलोचना करते हुए उद्योतकर ने लिखा है कि हेतु से किसका 
अनुमान होता है, इस प्रसङ्ग में 'धूम” हेतु को दृष्टान्त मानकर वार्तिककत्‌ ने जिन चार 
कल्पों का उपक्रम किया है, वे इस प्रकार हैं-- 
1. क्या अग्नि अनुमेय है, 
2. क्या अग्नि के अधिकरणीभूत पर्वतदेश का अनुमान होता है, 
i 3. क्या पर्वत में अग्नि की सत्ता का अनुमान होता है, एवं 
4. क्या अग्निविशिष्ट पर्वतरूप देश का अनुमान होता है ? 
| इनका खण्डन करते हुए उन्होंने लिखा है कि धूम से वहि का अनुमान नहीं किया 
जा सकता। क्योंकि एक दूसरे में धर्म-धर्मी भाव संभव नहीं हैं अर्थात न तो धूम अग्नि | 
का धर्म है और न अग्नि धूम का। | 
अनुमेय के दो घटक-पक्ष तथा साध्य में से पक्ष विशेष्य है और सध्य विशेषण | 
कुछ विचारको का मत है कि दोनों घटक व्यतिहार्य हैं और अपनी-अपनी इच्छा के 
अनुसार प्रयुक्त किये जा सकते हैं जैसे, “शब्द अनित्य है, या “अनित्यता शब्द में है” पर्वत 
वहिमान्‌ है या 'वहि पर्वत में है” यहाँ प्रयोग-वैभिन्य अवश्य है, किन्तु अर्थतः कोई अन्तर 
नहीं होते अनुमान यथार्थ ही होगा। अतः परस्पर दोनों विनिमेय हे 
कुमारिल ने इसका खण्डन करते हुए लिखा है कि धर्मी को यदि विशेषण माता 
जाय, तो हेतु रूप धर्म के साथ उसका खण्डन नहीं हो सकता क्योंकि विशेषण के रूप 


1. Alo भार Yo 308 
2. श्लो० वा०, श्लोक Yo 34-35 
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में प्रयुक्त किया जाने का कारण यह गौण हो जाता है और इसलिये प्रधान होने के नाते 
साध्य रूप धर्म के साथ ही उसका सम्बन्ध होगा। अतः धर्मी के साथ 
सम्बन्ध न होने से उसके साथ सम्बन्ध कल्पना उपयुक्त नहीं है। जैसे “शब्द अनित्य 
है, क्योंकि वह उत्पत्तिशील है” यहाँ 'शब्द' रूप रस विशेष्य है और 'अनित्यत्व' रूप 
साध्य विशेषण “अनित्यता शब्द' में है, क्योंकि वह उत्पत्तिशील है” इस प्रयोग से पक्ष- 
। “शब्द” विशेषण और साध्य ' अनित्यव' विशेष्य हो जाता है द्वितीय प्रयोग का व्यवहार करने 
| पर निगमन यह' होगा- 'अनित्यता शब्द में है” यहाँ 'शब्द' पर गौण होने के कारण 
'उत्पत्तिमत्व' रूप हेतु के साथ उसका समझना दुरुह हो जाता है। अभिप्राय यह है कि 
यहाँ 'उत्पत्तिमत्व' हेतु 'अनुत्पत्तित्व' का ग्राहक नहीं है, क्योंकि वह उसका धर्म नहीं 
हैं। उसका योग शब्द के साथ ही मिलता है, फिर चाहे वह विशेषण पदांश अर्थात्‌ गौण 
ही क्यों न हो। इसलिए प्रयोग की सरलता होने से प्रथम उपयोग ही जान पड़ता है। प्रथम 
प्रयोग व्यवहृत करने पर अर्थ ग्रहण करने में कोई कठिनाई प्रतीत नहीं होती, क्योंकि 
इसमें पक्ष पद की प्रधानता रहती है इसलिए “शब्द! रूप पक्ष और साधन रूप 'उत्पत्तित्व' 
दोनों साथ-साथ ग्रहण हो जाते हैं। निष्कर्ष यह है कि प्रथम उपयोग में पक्ष पद प्रधान 
होने के कारण उसका सम्बन्ध सीधे हेतु पद के साथ हो जाता है, क्योंकि हेतु पक्ष का 
धर्म होता है, किन्तु दूसरे प्रयोग में पक्ष पद होने के कारण हेतु पद की व्याख्या आवश्यक 
हो जाती है कि वह किसका अर्थ है। इसलिए पक्ष पद विशेषण नहीं हो सकता॥ 

लक्षण- वात्स्यायन ने “धर्म विशिष्ट धर्मी” को साध्य कहकर उन्होंने उसमें 
प्रज्ञापनीय विशेषण और जोड़ दिया है। उनके अनुसार प्रज्ञापनीय धर्मविशिष्ट धर्मी ही 
साध्य है? अन्यत्र उन्होंने 'संदिग्ध' विशेषण की ओर भी संकेत किया है जिसका तात्पर्य 
यह है कि अनुमेय की प्रवृत्ति सर्वथा अज्ञात निर्णीत विषय में न होकर, संदिग्ध विषय 
में होती है? 

बौद्धों के लक्षणों की आलोचना करते हुए उद्योतकर लिखता है कि उनके 
लक्षण- “पक्षोः यः साधयितुमिष्ट इति” में प्रयुक्त इष्ट पर निरर्थक है, क्योंकि, साधनीय 
रूप से जो इष्ट हो” इस लक्षण में प्रयुक्त 'साधयितुम्‌' पद से ही 'इष्ट' पद का कार्य निकल 
सकता है। यदि यह कहा जाये कि प्रत्यक्षादि-विरोध के निरास हेतु इष्ट पद का उपादान 
किया गया है, तो यह भी ठीक नहीं है, कारण जो प्रत्यक्षी-विरुद्ध होगा वह साधनीय नहीं 
हो सकता। कोई भी व्यक्ति, जो चाहता है, उसकी ही सिद्धि करता है। किसी प्रकार के 
भय से यदि अनिच्छित वस्तु की सिद्धि में संलग्न हो भी जाये तो भी किसी न किसी रूप 
में उसकी इच्छा व्यक्त हो जाती है, अर्थात उस समय वह अनिच्छित वस्तु को भी इच्छित 
1. नहीं श्लो० 36-38 


2. न्याय० Mo पृष्ठ 272 त cate 
| किला - तत्र नानुपलब्धे न निर्णतिउ्थे न्यायः प्रवर्तते, कि नहिं ? पर्थ) न्याय भ० पृष्ठ 35 
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के रूप में प्रकट करता है। इसलिए जब लक्षण में साधनीय पद दिया गया है तब इष्ट पट 
की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती॥ 
उद्योतकर ने प्रथम विशेषण की उपयोगिता सिद्ध करते हुए भाष्यकार ने अभिप्राय 


को इस प्रकार व्यक्त किया है- ऐसी 


शंका की जा सकती है कि धर्मी और धर्म पहले 


से ज्ञात रहते हैं, ऐसी दशा में उक्त लक्षण को साध्य नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि 
जिसका साधन किया जाता है वही साध्य कहलाता है। यदि यह कहा जाय कि साध्य, | 


प्रज्ञापनीय धर्म रूप निशेषण से विशिष्ट 


होने के कारण पूर्व में अवगम्य नहीं रहता, प्रत्युत 


उसको सिद्धि अभी को जानी है, तो यह भी युक्त नहीं, क्योंकि, जिस धर्म का ज्ञान होना 
अभी बाकी है, वह विशेषण नहीं बन सकता, और उसे यदि विशेषण मान भी लिया जाये 
तो वह ऐसी वस्तु नहीं हो सकता, जिसको अभी जानना है, क्योंकि असिद्ध वस्तु कदापि 
विशेषण नहीं बन सकती, और यदि वह सिद्ध है तो साध्य नहीं बन सकता। इस आक्षेप 
का समाधान देते हुए उद्योतकर लिखते हैं कि यद्यपि यह सत्य है कि 'अनित्यत्व' रूप 
विशेषण सर्वथा प्रसिद्ध विशेषण है, अतः वह साध्य बनाने में उपयोगी नही बन सकता, 
किन्तु न्याय मत में केवल ' अनित्यत्व' को ही साध्य नहीं माना गया है अपितु 'अनित्यत्व 
से विशिष्ट शब्द' को ही साध्य रूप में स्वीकार किया गया है? 

इसी प्रकार जिन्होंने “साध्यत्वेनेप्सितः पक्ष विरुद्धार्थनिराकृतः” ऐसा साध्य 
लक्षण मान्य किया है, वे भी युक्ति संगत नहीं जान पडते, कारण इसमें भी 'विरुद्धार्थ 


. निराकृतः” पद व्यर्थ है। इस लक्षण मे पूर्वोक्त परिभाषा के इष्ट' पद के स्थान में 'ईप्सित' 


पद रखा गया है। यहाँ भी ईप्सित पद का प्रयोग अनिच्छित पक्ष का निराकरण करने के 
लिए ही हुआ है। अत: द्वितीय विशेषण-- “विरुद्ध अर्थ से बाधित न होने वाला' की 


उपादेयता लक्षण निष्ठ प्रथम विशेषण-- 
हो जाती है, क्योंकि जो साध्यत्व रूप 
ही नहीं सकता 


कहीं कहीं “स्वयं साध्यत्वेनोप्सित” या “स्वयं साधायितुमिष्टः” ऐसा भी लक्षण | 
दिया गया है। यहाँ 'स्वयं' पद की सार्थकता सिद्ध करने के लिए वाद विधान टीकाकार , 


“साध्यत्व रूप से जो ईप्सित हो, के द्वारा ही निरस्त 
से इच्छित होगा वह विरुद्ध अर्थ से निराकृत हो 


ने लिखा है कि 'साधयति' शब्द द्विअर्थक है- 
1. कर्त्ता किसी अर्थ को स्वयं सिद्ध करे। 
2. उसको किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सिद्ध कराये | | 
द्वितीय अर्थ की व्यावृत्ति के लिये ही लक्षण में “स्वय” पद का निवेश ह गाया 

है। किन्तु यह भी ठीक नहीं है। पहली बात तो यह है कि लक्षण सर्वदा स्पष्ट होना चाहिंए 


1. न्याग्वा० पृष्ठ 277 
2. “Mle Alo Yo 272-73 
3. वही Yo 281, न्या०वा०वा०टी।- 
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द्विअर्थक नहीं । दूसरे द्विअर्थक होने पर भी 'स्वयं' पद अनावश्यक है, क्योंकि, “तुमुन्‌' 
प्रत्यय “साधयितुम्‌ में प्रयुक्त किया गया है, जो सर्वदा कर्ता की ओर ही निर्देश करता 
है, जैसे, 'में नहाने जा रहा हूँ” यहां A पद कर्ता की ओर ही संकेत करता है। फिर कोई 
यह भी नहीं कहता, “मैं स्वयं नहाने जा रहा हूं' इसलिए “साधयितुम्‌” पद से कर्ता का 
ही ग्रहण होता है, न कि अन्य व्यक्ति का। अतः 'स्वय' पद का प्रयोग निरर्थक है॥ 

प्रशस्तपाद ने प्रतिज्ञा-लक्षण की व्याख्या करते हुए अनुमेय “प्रतिपिपादियिषित' 
और 'अविरोधी' पदों का सन्निवेश करके धर्म विशिष्ट धर्मी को अनुमेय कहा है? इनका 
प्रथम “प्रतिपिपादयिषित’ पद वात्स्यायन के 'प्रज्ञापनीय' पद का पर्याप मात्र है। 
'किरणावली” और 'न्यायकन्दली* में इसी लक्षण का समर्थन किया गया है, किन्तु शंकर 
मिश्र ने नव्य नैयायिकों की तरह प्राचीन नैयायिकों के साध्य लक्षणों का खण्डन करके 
गङ्गेश समर्पित लक्षण ही माना है 'सप्तपदार्थी' गत पक्ष-लक्षण 'तर्कभाषा' और तर्क संग्रह 
के समान ही है 

साराशंतः न्यायवार्तिककार के अनुसार “साधनीय” विशेषण ही साध्य के लिए 
आवश्यक जान पड़ता है और साधनीय वही हो सकता है, जो संदिग्ध हो; क्योंकि सर्वथा 


अनुपलब्ध अथवा निर्णीत अर्थ की सिद्धि नहीं की जाती 'तर्कभाषा' में भी संदिग्ध . 


साध्यधर्म से युक्त धर्मी को पक्ष कहा गया है 7 शब्दान्तर से “तर्कसंग्रह' में भी यही लक्षण 
स्वीकार किया गया है। पूर्व पक्ष में इस लक्षण का खण्डन करने के उपरांत गङ्गेश ने अपना 
सिद्धान्त लक्षण इस प्रकार दिया है- “साध्य सिद्ध करने की इच्छा के अभाव से युक्त 
साध्य-निश्चय के विरह वाले अधिकरण को पक्ष कहा जाता है। प्रायः उत्तरवर्ती सभी 
नव्य नैयायिकों ने इसी लक्षण को मान्य किया है।इस लक्षण की, अगले अध्याय के पक्षता 
प्रकरण में विस्तृत रूप से व्याख्या की जाएगी। 

सांख्य योग और वेदान्त ग्रन्थों में अनुमेय लक्षण पर कोई विशेष विचार नहीँ किया 
गया है। 

“शाबर भाष्य' में आए हुए'असिन्नकृष्ट' पद की व्याख्या करते हुए कुमालि ने इस 
पद को साध्य का विशेषण बतलाया है। इस पद के द्वारा दो संकेत मिलते हैं 

1. अनुमेय पूर्व में किसी प्रबल प्रमाण द्वारा ज्ञात न हो तथा 2. बाधित न हो? 


1. न्या वा० पृ० 281-282 


2. तत्रानुम्योददेशेऽविरोधी प्रतिज्ञा प्रतिपिपादयिषित धर्मविशिष्टस्य धर्मिनोऽपदेश विषय. 


'मापादयितुमुददेशमात्रंप्रतिज्ञा। प्र०भा० Yo 335 
- कि० Yo 335 
- न्याय Tho Yo 565-569 
[5 उ० Yo 215 - 216 
- संदिग्ध साध्य धर्मवत्वेनोपात्तत्वं पक्षत्वम्‌। स०प० 152 
- संदिग्ध साध्यधर्मा धर्मी पक्ष : do भा० Yo 90 
- ते०चि० Yo 1092 
- ऐलो० वा० अनुमान, श्लो० 55-57 
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हेतु- दैनिक व्यवहार में सभी व्यक्ति हेतु का प्रयोग करते हें, जैसे, किसी 
साधारण व्यक्ति से पूछा जाय कि आप भोजन क्यों करते हैं”, तो वह तुरन्त उत्तर देता 
है 'भूख लग रही थी' या क्षुधा शान्त करने के लिए।' उसे हेतु क्या होता है इसका ज्ञान 
होया न हो, पर वह प्रयोग अवश्य करता है। अनुमान में हेतु अपना विशिष्ट स्थान रखता 
है। 

हेतु लक्षण- 

सांख्य मत- लिङ्ग को व्याप्त रूप में ही परिभाषित किया गया है। हेतु के तीन 
रूपों- 1. पक्ष धर्मत्व, 2. स-पक्षसत्व एवं 3. विपक्षासत्व का निर्देश मात्र वृत्ति में मिलता 
है। शेष 'सांख्यकारिका', 'गौड़पाद भाष्य', सांख्य-तत्त्वकौमुदी, "सांख्य सूत्र', 'सांख्य 
प्रवचन भाष्य” आदि ग्रन्थो में हेतु रूप- विमर्श प्राप्त नहीं होता। 

न्याय मत- न्याय सूत्रकार महर्षि गौतम ने हेतु के दो भेद प्रदर्शित करते हुए 
उनके पृथक-पृथक्‌ लक्षण सूचित किये हैं अतः न्याय परम्परानिष्ठ हेतु के लक्षण और 
रूपों का विवेचन हेतु-भेद-निरूपण के अवसर पर किया जायेगा। 

। मीमांसा मत- 

कुमारिल साध्य को व्याप्ति रहती है, उसी हेतु को गमक, व्यार्थ एवं नियामकम 
कहा है॥ 

योग और वेदान्त- इन ग्रन्थों में हेतु के लक्षण अथवा रूपों की स्पष्ट चर्चा का 
प्रायः अभाव पाया जाता है। 


४ बौद्ध मत- बौद्ध आचार्य धर्मकीर्ति के अनुसार, जो पक्ष का धर्म हो और उसके 


एक देश से व्याप्त WI उसे हेतु कहते SP 


१ वैशेषिक मत- महर्षि दयानन्द ने हेतु, अपदेश, लिङ्ग प्रमाण, करण आदि पर्यायों 


द्वारा हेतु को स्पष्ट किया है। अपदेश की परिभाषा करते हुए उन्होंने लिखा है कि प्रसिद्धि 
(व्याप्ति) पूर्वक अपदेश होता है। “प्रकरण सम” और “कालात्ययावदिष्ट' हेत्वाभासों में 
अतिव्याप्ति न होने पर भी हेतु का यह लक्षण “तदभावे च नास्त्येव” तथा “प्रसिद्ध च 
तदन्चिते' इन विशेषणों के उपादान के कारण केवलान्वयी और केवलत्यतिरेकी हेतुओं 
में अव्यक्त हो जाता है। विशेषोऽमिधेयः प्रमेयत्वात्‌ सामान्यवत्‌' इस अनुमान में प्रमेयत्व 
हेतु केवलान्वयी है। यहाँ पर पक्ष के अन्तर्गत समाविष्ट हो जाते हैं, क्यों कि लोक में कोई 
भी ऐसी वस्तु नहीं है, जो किसी प्रमाता पुरूष के द्वारा प्रमित न हो और किसी प्रमाण 
का प्रमेय भी न हो। l 
अनुमान के आधारभूत तत्त्व- अनुमान वस्तुतः व्याप्ति F ज्ञान 
पर अवलम्बित है। हेतु और साध्य के नियत पारस्परिक सम्बन्ध के ही लाह तथा 


1. श्लो० वा०- Yeo 3-11 
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पक्ष और हेतु के सामंजस्य को पक्षधर्मता ज्ञान कहा जाता है।किसी भी अनुमान में व्याप्ति 
स्मरण होने पर पक्ष में हेतु के दर्शन से अनुमेय का ज्ञान निष्पन्न होता है। अतः अनुमान 
के लिये दोनों यथार्थ ज्ञान होना अनिवार्य है। 

व्याप्य और व्यापक- जिस प्रकार संयोग सम्बन्ध से सम्बन्धित रहने वाले दो 
सम्बन्धी च और छ अनियत रूप से अनुयोगी और प्रतियोगी हो-सकते हैं, उसी प्रकार 
व्याप्ति संबन्ध के दो सम्बन्धी, हेतु, और साध्य, अनियत रूप से हेतु और साध्य हो सकते 
हैं अथवा नहीं, अर्थात इनमें से अमुक और गमक और गम्य अथवा व्याप्य क्यों हो ? 

व्युत्पत्ति के अनुसार ‘fa’ पूर्वक “आप धातु से कर्म अर्थ में 'क्त” प्रत्यय करने 
पर व्याप्त तथा कर्ता अर्थ में “ण्वुल? प्रत्यय करने पर व्यापक शब्द सिद्ध होता है। व्याप्ति 
क्रिया द्वार जिस विषय की सिद्धि की जाती है, वह व्याप्य और जिसके द्वारा उसको व्याप्त 
किया जाता है, उसे व्यापक कहा जाता है। जैसे, धूम से अग्नि को सिद्ध करने के लिये, 
जब अनुमान किया जाता है, तब यह बात आवश्यक रूप से की जाती है कि धूम में, 
अग्नि के साथ अटल सम्बन्ध है या नहीं, क्योंकि जब तक निश्चित रूप से यह जान 
नहीं लिया जाता कि धूम अग्नि के बिना कहीं भी नहीं पाया जाता, तब ही इस प्रकार 
की व्यप्ति जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, बनाई जा सकती है। जिससे 
किसी वस्तु को सिद्ध किया जाता है, उसका उस वस्तु से अविच्छेद्य संबन्ध होना चाहिए। 

अनुमान के आधारभूत तत्त्व- इसमें व्याप्य और व्यापक को समझ लेना 
आवश्यक है। 

व्याप्य और व्यापक- यह विशेष सम्बन्ध हेतु और साध्य दोनों में अथवा दोनों 
में से किसी का भी हो सकता। जिस प्रकार संम्बन्ध से सम्बन्धित रहने वाले दो 
सम्बन्धी च और छ अनियत रूप से अनुपयोगी हो सकते हैं, उसी प्रकार व्यप्ति 
सम्बन्ध के दो सम्बन्धी, हेतु और साध्य हो सकते हैं अथवा नहीं। अर्थात्‌ इनमें से अमुक 
ही यमक और गम्य अथवा व्याप्य और व्यापक क्यों हो ? इस बात को समझ लेने के 
लिए व्याप्य-व्यापक भाव को हृदयज्ञम करना आवश्यक है। व्युत्पत्ति के SEDE Mi 
पूर्वक g धातु से कर्म अर्थ में व्यत्‌' प्रत्यय करने पर व्याप्य तथा कर्ता अर्थ में 'ण्वुल्‌” 
प्रत्यय करने पर व्यापक शब्द सिद्ध होता है। व्याप्ति क्रिया द्वारा जिस विषय को सिद्धि 
को जाती है, वह व्याप्य और जिसके द्वारा उसको व्याप्त किया जाता है, उसे व्यापक कहा 
जाता है। जैसे, धूम से अग्नि को सिद्ध करने के लिये जब अनुमान किया जाता है तब 
यह बात आवश्यक हैं रूप से देखी जाती है कि धूम में अग्नि के साथ अटल 
सम्बन्ध है या नहीं क्योंकि जब तक निश्चित रूप से यह जान नही लिया जाता कि, 
धूम b= के बिना कहीं भी नहीं पाया जाता तब ही इस प्रकार की व्याप्ति जहाँ जहाँ 
धूम होता है वहाँ-वहाँ अग्नि होती है बनाई जा सकती है। 

जिससे किसी वस्तु को सिद्ध किया जाता है, उसका उस वस्तु से अविच्छेद्य 
सम्बन्ध होना चाहिए। इसके विपरीत जो वस्तु सिद्ध की जाती है, उसका इस प्रकार का 
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सम्बन्ध हो अथवा न हो, यह प्रतिबन्धक नहीं। जैसे अग्नि को सिद्ध करते समय यह 
आवश्यक नहीं है कि उसका धूम के साथ अविच्छेद्य सम्बन्ध हो ही, क्योंकि जहाँ जहाँ 
अग्नि होती है वहाँ वहाँ धूम भी होता है” इस प्रकार व्याप्ति नहीं बनाई जा सकती, कारण 
अग्नि धूम को अभाव में भी जलते हुए आङ्गार में पाई जाती है। तात्पर्य यह कि धूम के 
निखिल प्रदेश में अग्नि अनिवार्यतः पाई जाती है, ऐसा कोई भी धूम स्थल नहीं हो सकता 
जहाँ अग्नि की सत्ता न हो। धूम में एकान्तिकता (एकनिष्ठता) होने के करण ही उसमें 
अग्नि की व्यप्ति रहती है। इसके विपरीत अखिल अग्नि प्रदेश में धूम आवश्यक रूप 
से उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि अग्नि निर्धूम प्रदेश में भी पाई जाती है। अतः न्यूनदेशवर्ती 
होने के कारण हेतु धूम ही व्याप्य अथवा गमक कहलाता है और अधिक देश वर्तिनी 
होने के नाते साध्य अग्नि व्यापक या गम्य होता है। नियमतः जिसकी व्याप्ति रहती है 
वह व्याप्य कहलाता है | व्याप्य कभी भी व्यापक के क्षेत्र से अतिरिक्त प्रदेश में नहीं रहता 
किन्तु व्यापक के लिए ऐसा कोई प्रतिबन्धन निर्दिष्ट नहीं रहता, वह व्याप्य के क्षेत्र से 
अतिरिक्त प्रदेश में भी रह सकता है। 
नव्य न्याय की भाषा में इन पदों को इस प्रकार समझा जा सकता है- 
“स्वाभाववत्‌ अवृत्तित्व व्याप्यत्वम्‌” साध्य के अभाव वाले अधिकरण में हेतु का न रहना 
ही व्याप्यत्व है। जैसे “पर्वत वहियुक्त है, धूम होने से, इस अनुमान में अग्नि के अभाव 
वाले अधिकरण होगें- जलाशय आदि, उन सभी में धूम का अभाव निश्चित रूप से पाया 
जाता है, इसी कारण धूम को व्याप्य कहा जाता है। 
हेतु के अधिकरण में रहने वाले अत्यन्ताभाव की इसी अप्रतियोगिता को ही 
व्यापकता कहा जाता है। वहि को ही व्यापक एवं धूम को व्याप्य क्यों कहा जाय, इस 
बात को समझने के लिये “पर्वत धूमयुक्त है, वहि होने से, इस व्यभिचारी स्थल को लिया 
जा सकता है। यहाँ धूम को वहि का व्यापक नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि 
तद्वत्‌-वहिमान्‌ होगें, अयोगोलक आदि, उनमें, जिस प्रकार घट कर आदि का अत्यन्ता 
भाव रहता है, उसी प्रकार धूम का भी अत्यन्ताभाव है। ऐसी स्थिति में उसकी प्रतियोगिता 
ही धूम में आयेगी, अप्रतियोगिता। इसलिये धूम वहि का व्यापक नहीं, प्रत्युत व्याप्य ही 
कहला सकता है। अतः निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि साधना और साध्य 
में साधन का ही साध्य के साथ अविच्छद्य सम्बन्ध होना.चाहिए। साध्य का साधन के 
साथ ऐसा सम्बन्ध हो या न हो दोनो अवस्थाओं में अनुमान यथार्थ ही होगा। 
व्याप्ति लक्षण- प्राप्त दार्शनिक साहित्य में व्याप्ति का स्पष्टतम संकेत 'वैशेषिक 
में ही प्राप्त होता हैं। यथार्थ हेतु विवेचन के प्रसङ्ग में महर्षि ने लिखा है कि जो ‘| 
साध्य से सर्वथा अभिन्न भित्र सम्बन्ध वाला होता है वह अपदेश नहीं हो सकता,' अपितु 


1. अन्यदेव हेतुरित्यनपदेश:। अर्थान्तरं ह्यर्थान्तरस्यानपदेश:। वै०सू० 311 17-8 
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जो हेतु प्रसिद्धि पूर्वक (व्याप्तियुक्त) होता है वही सद्‌ हेतु कहला सकाता है॥ 

इसलिए लिङ्ग का ज्ञान व्याप्ति ज्ञान के आधार पर ही होता है। प्रसिद्धि ज्ञान के 
बिना लिङ्ग ज्ञान अनुमिति प्रमा का साधक नहीं हो सकता, क्योकि प्रसिद्धि के अभाव 
में, हेतु सद्हेतु न रहकर अनपदेश अर्थात हेत्वाभास हो जाता है 

प्रसिद्धि ज्ञान को व्यक्त करने के लिए महर्षि ने अनेक-प्रकार के संयोगी, 
समवायी, एकार्थ समवायी, विरोधी तथा कार्य, करण हेतुओं का उपन्यास किया है! 

त्रिरूप-लिङ्ग धर्मों की व्याख्या करने के उपरान्त प्रसङ्गवश अनुमिति उत्पत्ति की 
रीति समझाते हुए, प्रशस्तपाद ने अन्वय और व्यतिरेक व्याप्तियों का उल्लेख भी किया 
है। महर्षि कणाद ने उक्त रीति को समझते हुए 'प्रसिद्धि' पद से व्याप्ति का.केवल संकेत 
ही किया है, किन्तु प्रशस्तपाद ने इनको “समय' और 'साहचर्य' पदों द्वारा अभिव्यक्त करते 
हुए दोनों व्याप्तियों के उदाहरण भी दिए हैं जो इस प्रकार हैं- 'जहां धूम होता है वहाँ 
अग्नि भी होती है (अन्वय व्यापित) तथा “जहाँ अग्नि का अभाव होता है वहाँ धूम का 
भी अभाव होता है” व्यतिरेक व्याप्ति। उक्त अन्वय और व्यतिरेक रीति से “प्रसिद्धि समय' 
अर्थात व्याप्ति का निश्चित ज्ञान जिस पुरुष को होता है, उसी को धूम के असंदिग्ध यह . 
धूम ही है, आदि नहीं (इत्याकारक संदेह रहित निश्‍चित ज्ञान) से 'साहचर्य' (धूम और 
वहि का समानाधिकरण) अनुस्मरण होने के पश्चात्‌ अग्नि का अनुमिति रूप 
निश्चयात्मक ज्ञान होता St 

व्याप्ति निरूपण के प्रसङ्ग में उन्होंने लिखा है कि जिस हेतु में अपने साध्य के 
साथ सर्वत्र दैशिक तथा कालिक व्याप्ति पाई जाती है वही अपने साध्य का अनुमान होने 
के कारण यथार्थ हेतु कहलाता है! 

सूत्रकार से संगति रखते हुए उन्होंने कहा है कि सूत्र में व्याप्ति के लिये, 


` 'कार्यकारण भाव, संयोग, समवाय, एकार्थसमवाय एवं “विरोध सम्बन्धो का जो निर्देश 


किया है वह केवल उदाहरण प्रदर्शन के लिये ही है। अवधारण के लिये नहीं। क्योंकि | 
उक्त सम्बन्धों में से किसी के न रहने पर भी दैशिक व कालिक व्याप्ति से विशिष्ट 
अविनाभूत लिङ्गं द्वारा यथार्थ अनुमिति होती है। क 
देशाविनाभूत तथा कालाविना भूत यथार्थ लिङ्गों को समझाने के लिये उन्होंने 
कुछ उदाहरण भी दिये हैं। जैसे, ओमिति' इस प्रणव का उच्चारण करते हुए अध्वर्यु समूह 


| ` प्रसिद्धि पूर्वकत्वादपदेशस्य। वही 311114 

2. अप्रसिद्धोऽनपदेश- वह 311115 

3. वही 3119, 921 

$ विधिस्तु यत्र धूमस्तत्र वाग्निरण्यभावे-धूमोपि न भवतीति। एवं प्रसिद्ध समस्या सन्दिग्ध धूम 
दर्शनात्‌ त्‌ साहचर्यानुस्मरणात्‌ तद्नन्तरम्‌ अग्न्यध्यवसायों भवतीति। 

> एवं सर्वत्र देशकालाविना भूतमितरस्य लिङ्गम्‌। वही, पृ० 303 
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द्वारा व्यवहित ध्वनकर्ता रूप साध्य के अनुमान में “अध्वर्यु समूह” देशाविनाभूत लिङ्ग है। 
तदनुसार दैशिक व्याप्ति का स्वरूप- जहाँ जहाँ 'आमेति' प्रणवं का उच्चारण अध्वर्यु 
समूह द्वारा किया जाता है वहाँ-वहाँ व्यवहित होने पर भी हवनकर्त्ता का बोध अवश्य 
होता है, 'इस प्रकार व्यक्‍त किया जा सकता है एवं 'समुद्र-वृद्धि' और 'कुमुद-विकास' 
रूप साध्य के अनुमान में 'चन्द्रोदय' कालाविनाभूत लिङ्ग है। 

तदनुसार कालिक अविनाभाव के स्वरूप को इस प्रकार अभिव्यक्त किया जा 
सकता है- 'जब-जब चन्द्रमा का उदय होता है तब-तब समुद्र में तूफान आने लगता 
है तथा कुमुदनी खिलने लगती है।' इसी प्रकार “शरदकालीन सहिल की स्वच्छता से 
अगस्त्य नक्षेत्र के उदय हाने? का उदाहरण भी कालाविनाभूत लिङ्ग तथा कालिक व्याप्ति 
के अर्न्तगत समाविष्ट किया जा सकता है। लिङ्ग देश के साथ अविनाभाव सम्बन्ध होने 
पर 'देशाविनाभूत' तथा काल के साथ अविनाभाव सम्बन्ध होने पर “कालाविनाभूत' 
कहलाता है। इन दैशिक और कालिक व्याप्ति से विशिष्ट लिङ्गो में उक्त कार्यत्व आदि 
सम्बन्धों का व्यतिरेक व्यभिचार उपलब्ध होता है, क्योंकि चन्द्रोदय आदि लिङ्ग, कुमुद 
विकास का तथा समुद्र वृद्धि के न तो कार्य हैं, न कारण, न संयोगी, न समवायी, न 
एकार्थसमवायी एवं विरोध सम्बन्ध उक्त देशकालाविनाभूत लिङ्गों को अवधारण नहीं 
किया जा सकता। ऐसा मानने पर भी 'अस्य इदम्‌” इत्यादि सूत्र में वर्णित कार्यत्वादि 
सम्बन्थों से कोई विरोध नहीं होता, क्योंकि कार्यत्व आदि सम्बन्थों के अतिरिक्त जो भी 
सम्बन्ध व्याप्ति के प्रयोजक हो सकते हैं। उन सभी को सूत्रकार ने 'अस्येदम्‌' पद द्वारा 
संकलित कर लिया है। इस प्रकार सूत्रकार से सामजस्य रखते हुए प्रशस्तपाद ने व्याप्ति 
को “समय”, 'साहचर्य' “अविनाभाव” आदि पदों से व्यक्त किया है। 

- योग मत :- सांख्य सूत्रों की तरह योग सूत्र में भी व्याप्ति चर्चा उपलब्ध नहीं 
होती, किन्तु भाष्यकार व्यास ने सम्बन्ध के रूप में व्याप्ति लक्षण का विन्यास इस प्रकार 
किया है- जो अनुमेय के साथ समान जातीय पदार्थों में अनुवृत्त पृथक्‌ कराने वाला 
हो, उसे सम्बन्ध कहा जाता है जैसे “चन्द्र तारागण आदि गतिशील है, देशान्तर की व्याणि 
होने से, चैत्र की तरह। इस अनुमान में 'जो-जो देशान्तर प्रांत वाला होता है वह-वह 
गतिशील होता है” के साथ समान जातीय चैत्र से, अनुवृत्त है, कारण कि एक स्थात से 
दूसरे स्थान पर पहुँचा सकने की योग्यता रखने के कारण चैत्र गतिशील माना जाता È! 
यह असमानता अर्थात्‌ भिन्न जातीय विन्ध्याचल से व्यावृत्त है, क्योंकि एक देश विशेष 
में ही स्थायी रूप से ठहरा रहने अर्थात अवस्थित रहने के कारण उसमें गतिशीलता की 
अभाव है अतः अनुमेय के साथ समान जातियों से युक्त तथा भिन्न जातियों से पृथक्‌ 
कराने वाले जो सम्बन्ध है वही यहाँ व्याप्ति के रूप में प्रतिपादित किया गया | 
तत्त्ववैशारदी में भी इसी का समर्थन किया गया है? 


1. अनुमेयस्य तुल्यजातीयेष्वनुवृत्तौ भित्र जातीयेम्यो व्यावृत्तः सम्बन्धः। 


2. तम्बै० goll  योठ भा Yo |] 
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किन्तु सम्बन्धमात्र को उक्त दोषों के कारण व्याप्ति नहीं माना जा सकता। 

प्रो0कीथ के मत का निराकरणः- इनका मत है कि इस अविनाभाव सिद्धान्त 
का प्रवर्तन दिडनाग द्वारा ही हुआ है और उन्हीं से प्रभावित होकर प्रशस्तपाद ने इसका 
विवेचन किया है। अपने सिद्धान्त को प्रतिपादित करने के लिए उन्होंने 'न्यायवार्तिक 
तात्पर्य टीका' और “न्यायवार्तिक' के उदाहरण भी प्रस्तुत किये हैं। और इन उदाहरणों 
की सहायता से अविनाभाव सिद्धान्त” का 'दिङ्गनाग' के सिद्धान्त स्वरूप से खण्डन किया 
Cl इसके पश्चात्‌ यह भी संभव है कि उद्योतकर और वाचस्पति मिश्र ने दिङ्गनाग द्वारा 
प्रतिपादित किसी विशेष अविनाभाव लक्षण का ही खण्डन किया हो। इतने मात्र से ही 
वे व्यक्ति के जन्मदाता नहीं कहे जा सकते। प्रशस्तपाद के सामने 'वैशैषिक सूत्र” के 
अतिरिक्त 'न्यायसूत्र' और “न्याय भाष्य' भी विद्यमान थे, जिनमें व्याप्ति सिद्धान्त स्पष्ट रूप 
से निहित है। यद्यपि महर्षि गौतम ने अनुमान सूत्र (1.11. ७) मे व्याप्ति का सिद्धान्त अवगत 
ही था। 

इस प्रकार सार्वदेशिक-सार्वकालिक स्वाभाविक सम्बन्ध के रूप में उन्होंने 
व्याप्ति का निबन्धन किया है। इन सूत्रों की व्याख्या करते हुए वात्स्यायन ने लिखा है 
कि यह संभव है। 

सूत्रकार गौतम के साधर्म्य और वैधर्म उदाहरण-लक्षणों की व्याख्या में अन्वय 
और व्यतिरेक दोनों व्याप्तियां निहित हैं उनके मतानुसार हरेक कोई दृष्टान्त- उदाहरण 
नहीं बनाया जाय, किन्तु ऐसी ही दृष्टान्त को उदाहरण कहा जा सकता है जिसमें 
साधर्म उदाहरण में साध्य-साधनभाव तथा वैधर्मी उदाहरण में साध्याभाव- साधनभाव 
तथा वैधर्म्य उदाहरण में साध्याभाव- साधनाभाव को व्यवस्थित देखकर ही पक्ष में भी 
साध्य-साधनभाव को अनुमान किया जाता है तथा द्वितीय में एक के अभाव में दूसरे 
अभाव को देखकर पक्ष में भी एक के अभाव से दूसरे के अभाव में दूसरे अभाव को देखकर 
पक्ष में भी एक के अभाव का अनुमान किया जाता है। इस व्याख्या से भली भांति निर्णय 
हो जाता है कि अनुमान में 'साध्य-साधनभाव' अथवा “साध्यभाव साधन भाव' का 
व्यवस्थित होना अत्यावश्यक हैः ' 

अतएव ऐसा प्रतीत होता है कि वात्स्यायन इन पदों से अन्वय-व्यतिरेक व्याप्ति 
का ही ग्रहण किया हैं। व्याप्तियुक्त होने के कारण ही सूत्रधकार ने साधर्म्य अथवा 
वैधम्य उदाहरण से विशिष्ट होने पर हेतु को अपने साध्य की सिद्धि में साधक माना है 

इन सूत्रों की व्याख्या में भाष्यकार ने स्पष्टतः 'जो उत्पत्ति धर्मक होता है वह 

देखा गया है" इस रूप में अन्वय व्याप्ति तथा 'जो नित्य है वह अनुत्पत्ति धर्मक' 
रस रूप में व्यतिरेक व्याप्ति सूचित की है।' 


|. ` 10255, न्याय वर्तिक Yo 153-55, त्या alo 153-55, न्याय वाव ता lo Yo 153-55 
3 “पाय भा० Yo 30-11 
7 "पाय सू० 11 54-35 
` न्याय भा० Yo 317 
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उदाहरण की प्रायोजिकता सिद्ध करते हुए वात्स्यायन ने लिखा है कि साध्य और 

साधन धर्मो में जो साध्य-साधनभावरूप जो सम्बन्ध पाया जाता है उसका एक अधिकरण 
में प्रदर्शन करना ही उदाहरण का प्रयोजन है। हेतु और उदाहरण का यदि विशुद्ध रूप 
से प्रयोग किया जाये तो प्रतिवादी केवल साधर्म्य और वैधर्म्य के आधार पर अनेक प्रकार 
की जाति और विग्रह स्थान आदि दोषों का आरोपण नहीं कर पता। उदाहरण में दोनों 
धर्मों का साध्य-साधनभाव अत्यवस्थित होने पर ही उक्त दोषों को आरोपित किया जा 
सकता है। यदि दोनों धर्मों के साधन भाव को दृष्टान्त में निर्धारण, केवल साधर्म्य अथवा 
केवल वैधर्म्य के आधार पर न किया जाय तो प्रतिवादी के उक्त दोषों अवकाश नहीं रहता 
अतः उक्त विवरणों के अनुसार व्यवस्थित साध्य-साधनभाद से विशिष्ट होकर हो हेत 
सद्हेतु का परिचायक हो सकता है। अनित्यसम जाति का खण्डन करते हुए सूत्रकार 
ने भी यही बात प्रतिपादित की है- दृष्टान्त में जो धर्म साध्य-साधनभाव से ज्ञात होता 
हैं वह हेतु कहलाता है और वह दो प्रकार को होने के कारण अविशेष नहीं है। 
वाचस्पति मिश्र के अनुसार नित्य स्वाभाविक सम्बन्ध को ही व्याप्ति माना गया 

है।इसी सम्बन्ध में से साधन में गमकता आ सकती है और साध्य की सिद्धि की जा सकती 
है। जैसे धूम और अग्नि में नियत स्वाभाविक सम्बन्ध पाया जाता है, क्योंकि धूम, सर्वत्र 
अग्नि के साथ ही पाया जाता है। किन्तु अग्नि में धूम व्याप्ति नहीं है, क्योंकि पत्येक 
स्थान पर अग्नि के साथ धूम पाया जाना आवश्यक नहीं, उदाहरणार्थ, अयोगोलक में 
अग्नि रहती है पर धूम नहीं रहता। अग्नि के साथ जो धूम दिखाई देता है, वही गीले 
, इंधन के कारण दिखाई देता है। 
इसलिये अग्नि में धूम का होना, आर्द्र ईंधन के संयोग की अपेक्षा रखता है। यह 

सम्बन्ध आर्ट्रेंचन उपाधि सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं, क्योंकि उपाधि गीले ईंधन के अभाव 
में धूम का भी अभाव दृष्टिगोचर होता है। अतः अग्नि और धूम को सम्बन्ध स्वाभाविक 
सम्बन्ध नहीं है, वरन्‌ औपाधिक हो है। क्योंकि अग्नि के साथ धूम का सहभाव तभी 
देखा जाता है जब उसमें उपाधि- गीले ईंधन का संयोग हो जाता है। इसलिये इसको नियत 
सम्बन्ध नहीं कहा जा सकता। केवल स्वभाविक नियत सम्बन्ध ही अनुमान कर अर्ग 
, वाचस्पति मिश्र का समर्थन करते हुए उदयन ने भी स्वाभाविक 
[पत कहा है और अनौपाधिक सम्बन्ध को स्वाभाविक सम्बन्ध बतलाया 
उपाधि का प्रयोजन- जहाँ उपाधि केवल साध्य की व्याप्य होती है। वहाँ केवल 


उपाधि के व्यभिचार द्वारा साध्य के व्यभिचार का अनुमान होता है। साध्य व्यभिचार कै 


अनुमान द्वारा, व्याप्ति ॥न के प्रतिबन्धन होना, उपाधि का मुख्य प्रयोजन है। नियर्मत' 
जो जिसके व्यापक का व्यभिचारी होता है।इस नियम के अनुसार पर्वत धूमयुक्त न afa 
होने से, इस अनुमान में हेतु अग्नि" साध्य 'धूम' की व्यापक उपाधि “आर्देन्धन संयोग 
उपाधि वहि के अभाव में भी तत्र-लोह-पिण्ड में विद्यमान रहती हैं, वैसे ही उसके a 
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धूम के बिना भी वहाँ अवस्थित रहती है । इसलिये जहाँ वहि है वहाँ धूम भी हैं इत्याकारकः 
व्याप्ति होने के कारण प्रकृत अनुमान में साध्य धूम के साथ हेतु वहि का व्यभिचार '- 
स्पष्टतः अंकित हो जाता है। व cs. 

विश्वनाथ के उक्त उपाधि प्रयोजन विवेचन में गङ्गेश के इस सिद्धान्त-जिसके- 
व्यभिचार के साध्य के MA साधन के व्यभिचार का ज्ञान हो उसे उपाधि कहा जाता है- 
का ही समर्थन जान पड़ता है। Ja; 
वाचस्पतिमिश्र समर्थित स्वाभाविक सम्बन्ध की आलोचना करते हुएचित्सुखाचार्य . 
ने लिखा है कि स्वाभाविक शब्द का निर्वचन नहीं हो सकता। स्वभाव शब्द से क्या-- * 
1. सम्बन्धी स्वभाव-जन्यत्व या 

. सम्बन्धिस्वभावाश्रितत्व या 

. संबन्धि-स्वभाव-प्रयुक्त या 

. सम्बन्धिस्वभाव- व्याप्यत्व या 

. सम्बन्धि स्वभाव से अनतिरिक्तत्व अभिप्रेत है। 

इनमें से प्रथम पक्षयुक्त नहीं है, क्योंकि रूप से इस की अनुमान करने में, 
एकार्थसमवाय को ही व्याप्ति सम्बन्ध माना जाता है, किन्तु उसमें “सम्बन्धिस्वभाव-जन्यत्व' 
न पाया जाने के कारण अव्याप्ति दोष होगा। इसी प्रकार घट-पट आदि व्यभिचारी पदार्थों 
में रहने वाले संयोग सम्बन्ध में अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि यह संयोग सम्बन्धि स्वरूप से 
उत्पन्न होने पर भी व्याप्ति नहीं माना जा सकता। द्वितीय पक्ष भी 'संयोगी-स्वरूप' घट-पट 
आदि पदार्थों के आश्रित रहने वाले संयोग सम्बन्ध में अतिव्याप्त होने के कारण 
न्यायसंगत नहीं है। इसी प्रकार तृतीय विकल्प में उदिष्ट प्रयुक्तत्व' शब्द से जन्यत्व 

| विवक्षित होने के कारण पुनः संयोग में अतिव्याप्ति होगी। चतुर्थ कल्प में, व्याप्यत्व की _ hl 

| विवक्षा होने पर, व्याप्ति निरूपण, व्याप्ति की अपेक्षा होने के कारण, आत्माक्षय दोष होगा। | 4 

दूसरा कथन यह भी है कि सम्बन्धको यदि व्याप्य माना जाय, तो उसके व्यापक ku 
| रूप में सम्बन्धियो को ग्रहण किया जाता है। किन्तु व्यापक सर्वदा व्याप्य की अपेक्षा 
| अधिक देश काल में रहता है, अतः बिना सम्बन्ध के भी सम्बन्धियों की स्थिति संभावित 
| हो सकती है । ऐसी स्थिति में सम्बन्ध शून्य एक पदार्थ को देखकर अन्य पदार्थ का अनुमान 

1 


N 


a & w 


कैसे जाता है ? अतः चतुर्थ पक्ष भी समीचीन नहीं जान पड़ता है। | 
इसी प्रकार अनौपाधिक सम्बन्ध को भी निर्दुष्ट व्यक्ति लक्षण नहीं माना जा 
सकता। विधि का निश्चय हो जाने के पश्चात ही उसके निषेध को निश्चय होता vl 
इसलिये उपीध ज्ञान हो जाने पर ही उसके अभाव से युक्त सम्बन्ध वाली व्यक्ति का 
ज्ञान ही सकता है। इस प्रकार व्याप्ति सिद्ध होने पर उपाधि की सिद्धि औरउपाधिको ' 
सिद्धि होने पर उपाधि रहित व्यक्ति की सिद्धि होगी। इस प्रकार अन्योन्याश्रय दोषरूपी 
Lè प्रहार, वजलेप के समान दृढ़ हो जाता है।' DiE 


= 
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यदि यह कहा जाय कि, जिस धर्म के साथ, साध्य व्यभिचार का दर्शन, कभीओर 
कहीं भी संभावित नहीं हो, उस धर्म को उपाधि माना जा सकता है, किन्तु किसी भी 
घर्म को विषय में ऐसा निश्चय नहीं किया जा सकता है कि उसके साथ देशान्तर 
कालान्तर अथवा पुरुषान्तर में साध्य का व्यभिचार न देखा जाय। दूसरा का यह भी; है 
कि, व्याप्ति ग्रहण काल में, अग्निमत्व, सिद्ध हो जाने के कारण, साध्य नहीं रह जाते अतः 
उपाधि में साध्यव्यापक की विवक्षता भी नहीं की जा सकती, क्योंकि व्याप्ति ज्ञान न होने 
पर भी व्यापकत्व को निर्वचन ही नहीं हो सकेगा? 

भाव सर्वज्ञ के अनुसार साध्य के साथ साधन के स्वाभाविक व्याप्त सम्बन्ध को 
अविनाभाव कहा गया? साध्याभवीय स्थलों में साधन का सर्वदा अभाव पाया जाना ही 
अविनाभाव है। धूमवान्‌ वहे” इत्यादि व्यभिचार स्थलों में लक्षण की अतिव्याप्ति का वारण 
करने के लिये ही "स्वभावतः" पद का उपाहरण किया गया है।' इस प्रकार अविनाभावरूप 
व्याप्ति के लक्षण के रूप में उन्होंने वाचस्पति मिश्र के लक्षण की पुष्टि की है। 

अनुमान के भेद- अनुमान को ऐतिहासिक क्रम व विकास देखते हुए उनको 
तीन भागों में वर्णित किया जा सकता है- 

1. पूर्ववत्‌, शेषवत्‌ और सामान्यतोदृष्ट 

2. स्वार्थ-परार्थ और 

3. केवलान्वयी, केवलव्यतिरेकी तथा अन्वयव्यतिरेकी 

तृतीय वर्गीकरण का विवेचन वैदिक परम्परा में ही पाया जाता है, बौद्ध और जैन 
परम्पराओं में नहीं | द्वितीय वर्गीकरण प्राय: सभी दार्शनिकों को मान्य है। प्रथम वर्गीकरण 
योग और वेदान्त ग्रन्थों के अतिरिक्त प्राय: सभी दार्शनिक परम्पराओं में न्यूनाधिक रूप 
में उपलब्धं होता है। ; 


1. त०प्र० Yo 384-87 


2. स्वभावतः साध्येन साधनस्य व्याप्तिरविनाभव:। न्याय० सा० पृ० 22 
3. Yo, Yo 22-23 
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लिङ्ग परामर्श एवं व्याप्ति 


न्यायदर्शन के विचारको के अनुसार अनुमान में लिंग और लिंगी दोनों की ही 
विद्यमानता रहती है । रसोईघर में जहां हमने लिंग और लिंगी के साहचर्य नियम को सीखा 
है वह अनुमान का विषय नहीं अपितु प्रत्यक्ष का विषय है । सर्वप्रथम.बात ध्यान में रखने 
योग्य है कि अनुमान केवल वही होता है जहां लिंग का प्रत्यक्ष होता है । लिंगी का नहीं। 
यदि दूरस्थ पर्वत पर धुआं उठता हुआ देखते हैं तो वह सारे अनुमान का विषय बनता 
है; क्योंकि वहां हमें धुआं प्रत्यक्ष दिखाई देता है परन्तु आग नहीं । हम धुएं को देखकर 
ही आग का अनुमान करते हैं; पर कैसे, उसकी प्रक्रिया में - इसको न्यायदर्शन ने और 
नव्यन्याय ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया है । जिसे परीक्षार्थी ““लिङ्ग्यते मन्यते इति 
लिङ्गम्‌” - जिससे परोक्ष अर्थ जाना जाये उसका नाम लिङ्ग है और “लिङ्गमस्यास्तीति 
लिङ्गो” जो लिंग से सिद्ध हो उसका नाम लिंगी है । लिंग हेतु यह दोनों और लिंगी तथा 
साध्य यह दोनों पर्याय शब्द है ॥ कारण देखकर कार्य के अनुमान को पूर्ववत्‌ कहते 
है, जैसाकि मेघों को देखकर भविष्यत्‌ वृष्टि का अनुमान होता है । 

न्याय दर्शन भाष्य में कहा है कि जहां हेतु रहता है वहीं साध्य रहता है । यह 
व्याप्त ज्ञान पूर्वक लिंग लिंगी के स्वरूप को प्रतयक्ष द्वारा अनुभव करके किसी अन्य काल 
में वैसे ही लिंग लिंगी के अनुमान का नाम पूर्ववत्‌ है । 
र न्याय मत में अनुमान तादात्म्य एवं तदुत्पत्ति सम्बन्ध 

l 
महानसादि में लिंग लिंगी के व्याप्ति ज्ञान रूप प्रथम प्रत्यक्ष के अनन्तर पर्वतादि 


1. लि लिङ्ग्यते'गम्यते अनेनेति लिङ्गम्‌ ie किक l 
र्‌ लिडठ्ठी॥ -च्याण्दथन सू 5 * ५ ह 

2. यत्रकारणेन कार्यमनुमीयते यथा वृष्टिरिति । न्या०भा० स 

3. सम्बन्धग्रहणकालेलिंगलिंगिनो प्रत्यक्षतः 

तुल्यं वर्तत इति पूर्ववदनुमानम्‌ यथा महानसे धूमाग्नी 
3... = न्या०द०भा० 


के कारण नहीं किया जाता 


------ 


लिङ्गेन | 
ग्नी सहचरितौ दृष्ट्वा पुनः वर्तते 
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पक्ष में धूमादि लिंग का द्वितीय प्रत्यक्ष होने पर अनुमित्सा पुरुष को संस्कारों का 
उद्बोध द्वारा “जहां धुआं है - वहां वहिन है”। इस व्याप्ति ज्ञान का स्मरण होता है। उक्त 
व्याप्ति स्मृति के अनन्तर जो “अयं धूमः” यह धूम है - इस प्रकार तृतीय लिंगदर्शन अर्थात्‌ 
धूम का हेतु प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वहीं अनुमिति का कारण होने से अनुमान कहा जाता 
है । जिसका फल “पर्वतो वहिनमान” पर्वत वहिनवाला है - इस प्रकार की अनुमिति 
प्रमा है । 

अनुमान की इच्छा को “अनुमित्सा” लिंगज्ञा को लिंगदर्शन का लिंग परामर्श 
कहते हैं । इसी अभिप्राय से वाचस्पतिमिश्र का कथन है जो व्याप्ति स्मृतिपूर्वक अपने 
साध्य के एक अधिकरण में रहने वाले लिंग का इन्द्रिय से प्रत्यक्ष होता है । उसी का 
नाम परामर्श है । 

यहाँ पर कई लोग आशंका करते हैं कि जिस वस्तु का जो कारण होता है उसमें 
फल उत्पन्न होता है । यह नियम है । इस नियम के अनुसार जैसे धान कूटने से मूसल 
की क्रिया सांवा में नहीं पाई जाती, उसी प्रकार धूमविषयक परामर्श - धूम ज्ञान रूप करण 
से वहिन का अनुमिति रूप फल नहीं प्राप्त होना चाहिए । इसका उत्तर यह है कि वैशेषिक 
भाष्य के आधार से प्रत्यक्ष से केवल वर्तमान पदार्थ का बोध होता है । परन्तु अनुमान 
से त्रैकालिक पदार्थों का बोध.होता है । 

वर्तमान प्रमाण को सत्यता का आधारलिंग हेतु का साध्य के साथ अपरिवर्तनीय 
सम्बन्ध है । लिंग लिंगी के धारण करने वाले के साथ लिंग के अपरिवर्तनीय सम्बन्ध 
पर निर्भर है जिसे नियम की संज्ञा दी गई है । यह सिद्धान्त कारण कार्य अनुमान एवं 
अन्य अनुमानों की प्रक्रिया को उचित रूप में समझने में सहायक हैं । इस प्रकार प्रमाणिक 
अनुमान का आधार उपाधियों से रक्षित लिंग लिंगी ही है | अविच्छेद व्याप्ति सम्बन्ध है। 

कई स्थानों पर हमने अनुभव किया है कि धूम लिंग आग (लिंगी) के साथ पाया 
जाता है । अतः यह सिद्ध है जहां धूआं होता है वही अग्नि होती है । यह तो लिंग लिंगी 
के साहचर्य ज्ञान सपक्ष विपक्ष परामर्श ज्ञान पक्ष पक्षता ज्ञान का अटल नियम है । “तृतीय 
लिंग परामर्श” ही आग के अनुमान का कारण अनुमिति है । 
1. लिङ्गलिङ्गीसम्बन्धदर्शनमाद्यं प्रत्यक्षं लिङ्गदर्शनद्वितीयं, द्वितीयलिङ्गदर्शनात्संस्काराभिग्या 


प्रत्याक्षाभ्या स्मृत्या चानुगृहयमाणं व या वि 
-न्याण्वा० । भवति । यत्युनरस्यफलमग्निविषयाप्रतिपति 


- न्या०वा०ता० 

. न्याण्वा० | 
वही 

. प्याप्भाष्य 

- अनुमान पर “न्यायमंजरी” प्रमाण है । 


- कारण-कार्य अनुमान के अतिरिक्त अन्य अनुमान का उदाहरण । न्या०भा० 
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| न्याय दर्शन / 11] 
| बौद्ध दार्शनिक सामान्यता आदि की कल्पना में विश्वास नहीं रखते । अतः वे 
अनुमान के लिए अन्तर्व्याप्ति को ही प्रामाणिक मानते हैं ॥ जिनमें अनुमान द्वारा सप्त 
सत्य निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है । न्याय, बौद्ध में लिंग लिंगी सहचर्य ज्ञान सपक्ष 
विपक्ष परामर्श ज्ञान पक्ष पक्षता आदि पर विचार करना बड़ा काम है । जब किसी विद्वान? 
के द्वारा कोई निष्कर्ष निश्वित हो जाता है । इस प्रकार पांच तर्क वाक्यों में प्रस्तुत निष्कर्ष 
परार्थानुमान कहलाता है ।वे पांच तर्क वाक्य इस प्रकार से बताये गए हैं यह न्याय संगत 


है। 
प्रतिज्ञा - पर्वत अग्निमान्‌ है । 
हेतु - क्योंकि इसमें धुआं है । 
उदाहरण - जहां-जहां धुआं है वहां-वहां अग्नि रहती है, 
जैसे - पाकशाला 
उपनय - यह पर्वत इसी प्रकार का है । 
निगमन - अतः पर्वत पर आग है । 
उपमान प्रमाण 
उपमान प्रमाण को परिभाषा : 


न्यायसूत्र में कहा है कि प्रज्ञात और प्रज्ञपनीय ज्ञातव्य विषय के ज्ञान को उपमान 
कहते हैं P न्यायदर्शन के अनुसार तीसरा प्रमाण उपमान है । प्रसिद्ध साधर्म्य से युक्त 
साध्य के साधन को उपमान कहते हैं । तर्कसंग्रह में उपमिति के करण को उपमान कहा 
। है ७ न्यायदर्शन आर्यभाष्य में कहा है कि पूर्वज्ञात का नाम प्रसिद्ध तथा समानधर्म का 
| नाम साधर्म्य है । साधर्म्य, सापेक्ष तथा सारूप्य यह तीनों पर्याय शब्द हैं । पूर्वज्ञात पदार्थ 
i के समान धर्म द्वारा साध्य-उपमेय की सिद्धि को उपमान=उपमिति कहते हें और वह 
॥ जिस कारण द्वारा ज्ञात हो उसका नाम उपमान है £ 
उपमना प्रक्रिया : 4 n 
| न्यायदर्शन में उपमान प्रक्रिया के विषय को इस प्रकार व्यक्त किया है जैसे गो 


= 


1. सिक्स बुद्धि sae - में रत्नाकर शान्ति द्वारा लिखित अन्तर्व्याप्ति का समर्थन ।विवलिका 
me ape ane में न्यायदर्शन Jo 91 l 
| 2. लिङ्गतो ग्रहणन्नानुपलब्धिः । 14 तृतीय अध्याय z ु 
| 3. प्रज्ञातस्य सामान्यं प्रजयनीय ज्ञातव्य विषयज्ञानमुपमानम्‌ | ज्यायदर्शन उपमान प्रकाण 
4. प्रसिद्धसाधर्म्यात्‌ साघ्यसाधनमुपमानम्‌। DE न | 
3. उपमितिकरणमुपमानम्‌। तर्कसंग्रह 85, तत्करणं Gr 
6. प्रसिद्धसाधर्म्यात्‌ साध्यसाधनमुपमानम्‌ | न्या०भाष्ये Yo 56-57 Wee 7 0 26 ENa 
पश्यत्रोगवयादिकम्‌। सादृश्यधर्मीगवादीनां यास्यात्साक E कट 
देशस्यस्मृतिर्व्यापि- उच्यते .। गवयादिपदानां तु शक्तिधीरुमाफलम्‌ 


ke | 
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के समान गवय तथा माष है वैसे माषपर्णी है । तर्क संग्रह में उपमिति के कारण को उपमान 
कहा जाता है । संज्ञा और संज्ञिक के सम्बन्ध ज्ञान को उपमिति कहते हैं। उसका करण 
सादृश्य ज्ञान है । जैसे कोई मनुष्य गवय पद के वाच्य को न जानता हुआ किसी जंगली 
पुरुष से गो सदृश गवय होता है - इस वाक्य को सुनकर जंगल में गया और वाक्यार्थ 
का संस्मरण करता हुआ गो के सदृश पिण्ड को देखता है - यही उपमान प्रमाण है | 
परन्तु वैशेषिक एवं जैन, बोद्ध इसको स्वीकार नहीं करते हैं । 

न्यायदर्शन में उपमिति की समानता के आधार पर अर्जित किए हुए ज्ञान के 
उत्कृष्टतम साधन को उपमान कहते हैं ॥ तर्कसंग्रह में इसकी मूल प्रक्रिया को इस प्रकार 
कहा है ? “उपमानजन्यं ज्ञानमुपमिति” उपमान जन्य ज्ञान का नाम उपमिति है | अर्थात्‌ 
“गवयपदवाच्यः” यह गवय पद वाच्यार्थ है । इस प्रकार पद पदार्थ के सम्बन्ध ज्ञानशक्ति 
ज्ञान को उपमिति कहते हैं । इस नीति के सादृश्य का ज्ञान “करण” आप्तवाक्यार्थ की 
स्मृति “व्यापार” तथा गवयादि पदों का शक्तिमान फल है । जो इस गो, गवय के 
साधर्म्य को जान सकने में समर्थ है। 


न्याय दर्शन द्वारा अन्य दार्शनिक मतों का निराकरण : 


न्याय दर्शन द्वारा विभिन्नि दार्शनिकों के मतों का परम्परागत गहन अवलोकन 
एवं अध्ययन से पता चलता है कि न्यायदर्शन ने अपने तर्कसिद्धान्त एवं न्यायसिद्धान्त 
में उपमान को भी महत्त्वपूर्ण मान्यता प्रदान की है 3 यहां अब न्यायमत द्वारा अन्य 
दार्शनिक मतों का निराकरण किया जाता है । 

तीनों दर्शनों में जैन, बौद्ध ने अपने मतों में उपमान को महत्त्व प्रदान नहीं किया 
अपितु जैन दर्शन के प्रसिद्ध विद्वान्‌ हेमचन्द्र ने उपमान प्रमाण को अपने ग्रन्थ में अनुमान, 
अपितु परोक्ष प्रमाण के साथ में प्रत्यभिज्ञा का समावेश किया है ॥ 

मौमांसा दर्शन के दार्शनिकों का मत है कि उपमान एक पृथक्‌ ही प्रमाण है परन्तु 
कुछ तर्क में अन्तर है ।प्रभाकर के अनुसार अनुपलब्धि प्रमाण नहीं है । इन्होंने भी उपमान 
को स्वीकृति देकर न्याय की भांति उपमान की एक पृथक्‌ भूमिका बताई है । 


1. पमा [ले हि साधर्म्यमेव तच्च त्रिविधं संभवति - अत्यन्तसाधर्म्यम प्रायः साप 
a च । एतस्मात्‌ साधर्म्य त्रयादुपमानप्रमाणस्य सिद्धिर्नभवति इत्यर्थः । 

गविगोरत्यन्त-साधर्म्वस्य सिद्धिर्नभवति इत्यर्थः । गविगोरत्यन्त साधर्म्यस्य प्रायसाधर्म्यस्य गौरी 
च सर्वस्येक देशसाधर्म्यस्य विद्यमानत्वादि भाव: ॥ -44 
अ० 2 अत्यन्तप्रायैकदेशसाधर्म्यादुपमानसिद्धिः, न्यायदर्शन पृ० 38 

- उपमिति करणमुपमानम्‌ तत्करणम्‌ सादृश्य ज्ञानम्‌ । तथा हि कश्चित्‌ गवय = 
कृतश्चिदारण्यपुरुषात्‌ गो सदृशो गवय इति श्रुत्वा वनं गतो वाक्यार्थस्मरन्‌ गोसदृशं पिण्ड 
पश्यति तदनन्तरमसौ गवय शब्दवाच्य 1 अथोपमान खण्डं तर्कसंग्रहः । 

3. प्रसिद्धसाधर्म्यात्‌ साध्यसाधनमुपमानम्‌ | न्यायदर्शन 1-1-6 

4. उपमानं प्रसिद्धार्थ साधर्म्यात्‌ साध्यसाधनम्‌ । -लघीय 3-10 संग्रहग्रन्थ प्रण्मी० 
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| वेदान्त में भी उपमान का न्याय की भांति ही निराकरण किया है । अन्योपरोक्त 
| दार्शनिकों के मत से पता चला है कि उपमान प्रमाण को न्याय दर्शन ने बहुत उच्च प्रकार 
। से प्राच्य एवं नव्य मतों द्वारा उपमान में अत्यधिक महत्ता को प्रदान किया है ॥ उसकी 
व्याख्या भी तर्कसंग्रह आदि न्याय ग्रंथों द्वारा समीचीन प्रतीत होती है । 

पूर्व ज्ञात का नाम “प्रसिद्ध” और समान धर्म का नाम “साधर्म्य” है । साधर्म्य 
सापेक्ष तथा सारूप्य यह तीनों पर्याय शब्द हैं । पूर्वज्ञात पदार्थ के समान धर्म द्वारा 
“साध्य” उपमेय की सिद्धि को “उपमान” कहते हैं ! अर्थात्‌ वह जिस कारण द्वारा ज्ञात 
हो उसका नाम “उपमान” है । अनुमान की भांति उपमान भी करणवाची और भाववाची 
जानना चाहिए । जैसा कि “गवय” पद के वाच्यार्थ को न जानने वाले नगरवासी पुरुष 
| ने एक वनवासी से पूछा कि “कीदृशो गवयः”-गवय कैसा होता है ? -वनवासी ने उत्तर 
| दिया - “गो सदृशो गवयः” - गौ के सदृश गवय होता है । इस प्रकार वनवासी के वचन 
को सुनकर नगरवासी पुरुष वन में गया वहां जाकर गो संदृश उसने गवय को देखा और 
वाक्यार्थ स्मरण किया “गो सदृशोः-अयं गवयः” । अतः इस उपमिति असाधारण कारण 
का नाम उपमान है । इस प्रकार उपमान का निकृष्ट लक्षण यह हुआ कि सादृश्य व्यक्ति 
के ज्ञान का नाम “उपमान” और उपमान जन्य ज्ञानमुपमितिः - उपमान जन्य ज्ञान का 
नाम उपमिति है P अर्थात्‌“ अयं गवयपदवाच्य:” यह गवय पद का वाच्यार्थ है ।इस प्रकार 
पद-पदार्थ के सम्बन्ध ज्ञान को उपमिति कहते हैं । इस रीति के सादृश्यज्ञान को करण 
तथा आप्तवाक्यार्थ की स्मृति को “व्यापार” तथा गवयादि पर्दो का शक्ति ज्ञान फल है। ५ 

भाव यह है कि जब पुरुष इस आप्त वाक्यार्थ को जान लेता है - “गौ के सदृश 
गवय” होता है इन दोनों का साधर्म्य है । तब उसको कालानन्तर में साधर्म्य ज्ञान द्वारा 
जो गवयादि पदों को अपने अर्थ के साथ संज्ञा संज्ञि सम्बन्ध को ज्ञान करा देता है ।वही 
उपमान प्रमाण का उपमिति ज्ञान कहलाता है ।' जो गवयादि संज्ञावाची पदों का गवयादि 
व्यक्ति प्रत्यक्षादि प्रमाणों द्वारा नहीं हो सकता अतः उक्त निश्चय का असाधारण कारण 
| उपमान ही है । 
| बहुत लोग सादृश्य ज्ञान की भांति वैधर्म्य ज्ञानको भीउपमिति का कारण मानते 
| हैं। उनका कथन है कि खड्गमृग पद के वाच्यार्थ को न जानने वाले नगरवासी ने वनवासी 


- 1. प्रज्ञातसामान्यं समानत्येप्रयज्ञनीय ज्ञातव्यविषयज्ञानमुपमानम्‌ Moe उपमान प्रमाण 
उपमितिकरणम्‌ - उपमानम्‌ । तर्कसंग्रह 85 

2. पदप्रसिद्धसाधर्म्यात्‌ साध्यासाधनमुपमानम्‌ | न्यायभाष्य \ 

3. सादृश्यविशिष्टपिण्डज्ञानमुपमानम्‌ | न्यायभाष्य 
'सम्बन्धस्य परिच्छेदसंज्ञायाः संज्ञिना सह | ह ar as 
प्रत्यक्षादेरसाध्यत्वादुपमानफलं विदुः । न्याय 

| उष्ट्रविधर्म्मा नासिकाग्रे चलसदके YT: खड्गमृगः | ATTA | 
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में सींग वाला पशुविशेष खड्गमृग गेंडा पद का वाच्यार्थ है । इस तरह नगरवासी वनवासी 
के वाक्य को सुनकर वन में गया और वहां जाकर एक पशु को देखा और उक्त वाक्यार्थ 
को स्मरण किया और उक्त वाक्यार्थ से यह ज्ञान हुआ कि “अयं खङ्गमृगवाच्यः” यहः 
खङ्गमृग पर्द का वाच्यार्थ है । इसी का नाम उपमिति है । इस उपमिति का वैधर्म्य ज्ञान 
करण वाक्यार्थ स्मृति व्यापार तथा उष्ट्रविरुद्ध धर्मवाले व्यक्ति का प्रत्यक्ष सहकारी करण 
है परन्तु नवीन नैयायिक उक्त व्यक्ति के इन्द्रियजन्य ज्ञान को करण वाक्यार्थ स्मृति को 
व्यापार और वाक्यार्थ को सहकारी करण मानते हैं । उक्त दोनों मतों में कारण भेद होने 
पर भी फल भेद नहीं है । 

आधुनिक वेदान्ती उपमान को इस प्रकार घटित मानते हैं कि जब गो व्यक्ति 
“को देखने वाला ग्रामवासी वन में जाकर गवय को देखता है तब उसको “अयं गो सदृशः” 
यह पशु गौ के सदृश है - इस प्रकार प्रत्यक्ष ज्ञान होता है और तदनन्तर - “सदृशमिदमियं 
गौ” मेरी गौ इस गवय के सदृश है यह ज्ञान होता है इसका नाम उपमिति है । अर्थात्‌ 
न्याय मत में संज्ञा, संज्ञी के सम्बन्ध ज्ञान को उपमिति नाम दिया गया है । वेदान्ती सादृश्य 
ज्ञान को उपमिति कहते हैं॥ 

जहां उपमान उपमेय भाव पाये जायें वहीं उपमान प्रमाण का विषय हो सकता 
है । सर्वत्र नहीं जैसा कि माष से माषपर्णी का उपमान करता है ।इस ज्ञान में माष उपमान 
तथा माषपर्णी उपमेय है 2 


शाब्दी प्रमाण - जयन्त भट्ट ने प्राचीन नैयायिको के इस मत को इस प्रकार 


ज्ञापित किया हैः कि पूर्वज्ञात गौ आदि व्यक्ति तथा अज्ञात गवयादिकों के सादृश्य का 
प्रतिपादन करने वाला “गो सदृशो अयं गवयः” यह वाक्य उपमान प्रमाण है । यह सादृश्य 
ज्ञान नहीं उक्त वाक्य ही प्रसिद्ध गौ द्वारा असिद्ध गवय के सादृश्य का प्रतिपादन करता 
हुआ गवय संज्ञा के वाच्यार्थ का.बोध कराता है । इससे सिद्ध है कि सादृश्य प्रतिपादक 
वाक्य करण” वाक्य स्मरण “व्यापार” और संज्ञा संज्ञी के सम्बन्ध का ज्ञान प्रतीति | 
है गौ का सादृश्य सानवाक्यानुभवजन्यसंस्कारों” का उद्बोधक होने से केवल सहकारी 
कारण है, करण नहीं | 

शाब्दिप्रमा के हेतु होने से शब्द प्रमाण माने जाते हैं ।इस प्रकार “यथा गौ तथा 
गवयः ` यह वाक्य फल भेद होने पर भी शब्द प्रमाण से पृथक्‌ नहीं हो सकता ? जहाँ 


- सादृश्यज्ञानजन्यं ज्ञानमुपमितिः । वेदान्त दर्पण 
- माषेण माषापर्णीमुपर्मिनोमि । > a 


a E प्रसिद्धेतरयोः सारूप्यप्रतिपादकमतिदेशवाक्यमेवोपमातम्‌ | 


सारूप्व प्रसिद्धेन गवा पश्यति | _ न्यायमंजरी उपमान प्रमाणान्तर्गत 
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प्रमाता केवल शब्द की प्रतीति से अथवा शब्द प्रयोक्तव्य पुरुष के विश्वासमात्र से वस्तु 
के तात्त्विक ज्ञान को प्राप्त होता है वहां पर शब्द प्रमाण ही माना जाता है । इस तर्क 
को न्यायमंजरी की टिप्पणी में सविस्तार से समझाया गया है । 

तात्पर्य यह है कि यदि वनवासी पुरुष नगरवासी पुरुष को गवय ज्ञान के हेतु 
गौ के सादृश्य ज्ञान का उपदेश न करता तो “गो सदृशो गवयः” यह वाक्य शब्द प्रमाण 
के अन्तर्गत माना जाता है तज्जन्य गवय ज्ञान भी उपमिति न कहलाता । किन्तु उस ज्ञान 
का शाब्द बोध नाम से व्यवहार किया जाता, परन्तु ऐसा नहीं । क्योंकि नगरवासी पुरुष 
वनवासी के वाक्यमात्र से गवय पद के वाच्यार्थ को न जानता हुआ पूर्वज्ञात गौ के सादृश्य 
ज्ञान द्वारा ही “इस पशु की गवय संज्ञा है” इस गवय के वाच्यार्थ का जानकर सफल 
प्रवृत्ति वाला होता है यही प्रमाण है । 


शब्द - प्रमाण 


शब्द शक्ति 
न्याय दर्शन में शब्द शक्ति के प्रकरण में कहा है कि जिसको पदार्थ का 
ठीक-ठीक साक्षात्कार हुआ हो तथा यथार्थ देखे हुए पदार्थ की यथार्थ कथन करने की 
इच्छा रखता हो ॥ ऐसे उपदेष्टा का नाम आप्त और आप्त कथन किए हुए वाक्य का क 
नाम शब्द प्रमाण? है । यथार्थ वक्ता को आप्त कहते हैं अर्थात्‌ जिसने किसी भी वस्तु 
के धर्म का साक्षात्कार कर लिया है और जैसा देखा है वैसा ही दूसरे को उपदेश करता | 
है? उसका नाम आप्त है । शब्द दो प्रकार का होता है - दृष्ट एवं AGS । pak 
तर्कसंग्रह में शब्द प्रमाण की व्याख्या में इस प्रकार कहा हैं - आप्तवाक्य शब्द | ut 
है। Fd 
| न्यायदर्शन के अनुसार यथार्थ ज्ञान के साधनों में शब्द प्रमाण चतुर्थ साधन माना a 
E है । शब्द बोध रूप यथार्थ ज्ञान को शब्द प्रमाण कहते हैं । इसी शब्द प्रमाण को 
आप्तवाक्य तथा आगम भी कहा जाता है । चार्वाक, बौद्ध और वैशेषिक को छोड़कर 
अन्य सभी भारतीय दर्शन सम्प्रदायों में शब्द प्रमाण को मान्यता प्राप्त है । न्याय-सूत्रकार 


—— 


आप्तोदेश: शब्द: ।। - 7 : न्यायदर्शन गौतममुनि । 
आप्तः खलु साक्षात्कृतधर्मायथादृष्टसयार्थस्यचिख्यापयिषया प्रयुक्त उपदष्टा ।न्या9भा9 १०७4 
रब्दोनुमानमर्थस्यानुलव्धरेरनुमेयत्वात्‌ । 49 न्या०अ० 2 


आप्तोक्तं वाक्यम्‌ - सः द्विविधोदृष्टादृष्टार्थत्वात्‌ | है 
न्याथ्दर्शन Ho । सूत्र 8 


-en 
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गौतम ने आप्तोपदेश प्रमाण कहा है । इसी प्रकार वात्स्यायन, अन्नं भट्ट, केशवमिश्र, 
विश्वनाथ आदि ने अपने-अपने मत इस प्रकार की न्यायसम्मत व्याख्या की है जो मत 
टिप्पणी में दिए जाते हैं । 


1. आप्तोपचरितत्त्वे सति वाक्यत्वं शन्दस्यलक्षणम्‌ । आप्तवाक्यं शब्द: आप्तस्तु 
यथार्थवक्ता-तर्कसंग्रहः 
वाक्यं पदसमूहः यथा गमयति शक्तं पदम्‌ अस्मात्‌ पदाद्वयम्‌ अर्थोबोधव्य इतीश्वरः संकेत- 
शक्तिः। अन्नंभट्ट - तर्कसंग्रहः 
प्रयोगहेतुभूतयथा ्थज्ञानत्वमाप्तत्वम्‌ पदनिष्ठप्रतियोगितानिरुपत्त्व विशिष्टार्थ निष्ठानुयोगिता 
निरूपकसम्बन्धवृत्तित्वम्‌ । स्वीयतत्पदजन्यबोधविषयत्वनिष्टप्रकारतानिरूपितः विशेष्यता 
सम्बन्धेन ईश्वरेच्छावत्वम्‌ शक्तित्वम्‌ । तात्पर्यानुपपत्ति निष्ठजनकतानिरूपितजन्यता तत्व 
सति शक्य- सम्बन्धत्वं लक्षणत्वम्‌ तत्प्रतीतिच्छयोच्चरितत्वं तात्पर्य सामान्यलक्षणम्‌ । - 
तकसंग्रह - शब्दखण्डम्‌ 
आप्तवाक्यं शब्दः | आप्तस्तु यथाभूतस्यार्थस्योपदेष्टापुरुषः | वाक्यं त्वाकाङ्‌क्षायोग्यतासन्नि- 
धिमतां पदानां समूहः । अतएव “गोरश्वः पुरुषो हस्ती” इति पदानि न वाक्यम्‌ | 
परस्पराकांक्षाविरहात्‌ । वहिनना सिंचेत्‌” इति न वाक्यं योग्यता विरहात्‌ । न हयग्निसेकयोः 
परस्परान्चययोग्यतास्ति । यथा हि अग्निनेति । तृतीयासेकरूपं कार्य प्रतिकरणत्वमग्नेः 
प्रतिपादितम्‌ । न वाग्निः सेके करणी भवितुं योग्यः । तेन कार्यकारणभावलक्षणसम्बन्धेग्ि 
सेकयोरयोग्यत्वादग्निना सिंचेदिति न वाक्यम्‌ । एवमेकैकशः प्रहरेप्रहरे असहोच्चारितानि 
` गामानय" इत्यादि पदानि न वाक्यम्‌ सत्यामपि परस्पराकांक्षायां सत्यामपि परस्परान्वययोग्यतायां 


परस्परसान्निध्याभावात्‌ यानितु साकांक्षाणि योग्यतावन्ति सन्निहितानि पदानि तान्येव 


वाक्यम्‌। यथा - ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामोयजेत इत्यादि । यथा च नदी तीरे पंचफलानि सत्ति 
इति | यथा च तान्येव गामानय इत्यादिपदान्यविलम्बितोच्चरितानि । नन्वत्रापि न पदानि 
साकांक्षाणि किन्त्वर्धाः फलादीनामाधेयानां तीराद्याधाराकांक्षितत्वात्‌ न च विचार्यमाणे अपि 
साकांक्षः। आकांक्षाया इच्छात्मकत्वेन चेतनधर्मत्वात्‌। सतयम्‌। अर्थास्तावत्‌ स्वपदश्रोतर्यन्योत्य- 
विषयाकांक्षाजनकत्वेन साकांक्षा इत्युच्यन्ते । तद्द्वारेण तत्प्रतिपादकानि पदान्यपि 
साकाक्षाणीत्युपचर्यन्ते। यद्वा पदान्ये वार्थान्‌ प्रतिपाद्यार्थान्तरविषयाकांक्षाजनकानीत्युपचारात्‌ 
साकांक्षाणि। एवमर्था: साकांक्षा परस्परान्वययोग्याः । तत्‌ द्वारेण पदान्यपि 
परस्परान्वययोग्यानीत्युच्यन्ते सन्निहितत्वं तु पदानामेकेनैव पुंसा अविलम्बेनोच्चरितत्वम्‌ | 
उच्च साक्षादेव पदपु सम्भवतिनार्थद्वारा ।तेनायमर्थः सम्पन्नः ।अर्थप्रतिपादनद्वारा श्रोतुः पदान्तः 
विषयामर्थान्तरविषयां वाकांक्षाजनतयाँ प्रतीयमान परस्परान्वययोग्यार्थप्रतिपादकाना सन्तिहितात 
पदानाँ समूहो वाक्यम्‌ । 

पद च वर्णसमूहः । समूहश्चात्र एकज्ञानविषयीभाव: । एवं च | 
Sess एकदा-पूर्वपूर्ववर्णानुभवजनितसंस्कारसहक्‌तेन अन्त्यवर्ण 
Ta KARET श्रोत्रेणेकदेवपूर्वावस्था स्फुरत्येव । Be 
२ पतपदाजुभवजनितसंस्कारसहकृतेनान्त्यपदविषयेण श्रोतरेन्दरियेण पदार्थप्रतीप्यनुगृहीतेनाते" 
कपदावगाहिना ......... | 
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(आप्तोपदेशः) आप्तोपदेश का नाम (शब्द प्रमाणः) शब्दप्रमाण है ॥ जिसको 
पदार्थ का ठीक-ठीक साक्षात्कार हुआ हो और यथार्थ देखे हुए पदार्थ का व्याख्यान करने 
की इच्छा रखता हो, ऐसे उपदेष्टा का नाम “आप्त” और “आप्तोक्त वाक्यं प्रमाणम्‌” 
आप्त के कथन किए हुए वाक्य का नाम शब्द प्रमाण है आकांक्षा योग्यता आशक्ति 
तथा तात्पर्य वाले पदों के समुदाय का नाम वाक्य है ॥ इस पद से इस अर्थ का बोध 
हो, इस प्रकार के संकेत का नाम “शक्ति” या यों कहिये कि नियत पद पदार्थ के 
सम्बन्ध का नाम शक्ति है । आप्त पुरुषों के उपदेश वृद्ध पुरुषों के व्यवहार तथा प्रसिद्ध 
अर्थ वाले पद की समीपता से शक्ति का ग्रहण होता है । जब पुरुष को उक्त तीनों कारणों 
में से किसी एक कारण द्वारा शक्ति-ग्रहण हो जाता है तब कालान्तर में पद समुदाय रूप 
वाक्य विशेष के श्रवण करने से जो वाक्यार्थ का बोध होता है उसी का नाम “शाब्दी 
। प्रमा” है । और उक्त प्रमा के असाधारण कारण आप्तोक्त वाक्य को शब्द प्रमाण कहते 
| हैं । उक्त शब्द में शक्तिवाले पदों का नाम “करण” उपस्थित पदजन्य पदार्थ स्मृति 
| “व्यापार” तथा आकांक्षादि सहकारी कारण हैं । 

। जिस पद के बिना जो पद अर्थ का बोधकरना हो उसको उस पद की अपेक्षा 

का नाम आकांक्षा है । अथवा यह कहिये कि एक पद को दूसरे पद के बिना अर्थ 

बोध का नाम आकांक्षा है । 

संध्यामुपासीत - संध्याकरे - इस वाक्य में “संध्या” कारक पद तथा “उपासीत” 
क्रियापद है | उक्त क्रियापद कारकपद के बिना तथा कारक पद क्रियापद के बिना 
“संध्याकरे” इस अर्थ का बोधक नहीं हो सकता अर्थात्‌ उक्तार्थबोधन करने के लिए 
जो क्रिया पद को कारक पद की तथा कारक पद को क्रियापद को अपेक्षा है वही आकांक्षा 
कहाती है और, उक्ताकांक्षा न होने से गौरश्वः पुरुषो हस्ति इति>गौ, घोडा, पुरुष, हाथी 
- यह निराकांक्ष पदों का समुदाय वाक्य नहीं हो सकता क्योंकि इनमें वाक्यार्थ बोध के 
लिए एक दूसरे पद की अपेक्षा नहीं पाई जाती । 

i एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ के सम्बन्ध का नाम योग्यता है - अथवा यह कहिये _ 
| बाध रहित अर्थ का नाम योग्यता है । जैसा कि “सत्यं वद” इस वाक्य में सत्य के 
पद में on” विभक्ति सम्बन्धी कर्मत्व के अर्थ के साथ तथा उक्तार्थ के साथ पद 
धातु के कथन रूप अर्थ की ओर कथनार्थ का कथानुकूल आख्यातार्थपुरुष प्रयत्न के 
साथजो उत्तरोत्तर सम्बन्ध पाया जाता है उसका नाम योग्यता है । जैसा कि 
“अग्निनासिंचेत्‌” अग्नि से सिंचन करे, यहाँ रूपकरण पदार्थ का सेवन पदार्थ में 


1. आप्तोपदेशः शब्द: ॥ -7. न्याययदर्शनभाष्य 
: शब्दः ॥ -7. एनिभाष्य 
आप्तः खलुसाक्षात्कतधर्म्मा यथादृष्टस्यार्थस्यचिख्यापयिषया प्रयुक्त उपदेष्टा 1-न्या०भा०सू०7 
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सम्बन्ध रूप योग्यता नहीं । अर्थात्‌ अग्नि में जल की भांति सिंचन क्रिया की योग्यता 
नहीं पाई जाती । 

इसलिए उक्त वाक्यभासों से यथार्थ शब्द बोध नहीं होता । जिस पद के अर्थ 
का जिस पदार्थ के साथ सम्बन्ध करना अपेक्षित हो उन पदों की व्यवधान रहित उपस्थिति 
का नाम “आशक्ति” है जैसा कि “सत्यं वद” आदि वाक्यों में सत्यादि पदार्थ का वदनादि 
पदार्थ के साथ सम्बन्ध रूप अन्वय अपेक्षित है । 

उनपदों का जो विलम्ब रहित साथ-साथ उच्चारण करना ही “आशक्ति” कहाती 
है । आज कथन किए हुए सत्यं पद की तथा दूसरे दिन कथन किए हुए “वद” पद के 
साथ आशक्ति न होने से वाक्यता नहीं हो सकती । 
वक्तुरिच्छा तात्पर्य : 

वक्ता के अभिप्राय का नाम तात्पर्य है । तात्पर्य और अभिप्राय ये दोनों शब्द 
पर्यायवाची हैं । तात्पर्य ज्ञान भी आकांक्षादि की भांति शब्दबोध का कारण है । यदि उक्त 
ज्ञान शब्द-बोध का कारण न माना जाये तो “सैन्धवमानय”=सैन्धव लाओ - इस वाक्य 
से श्रोता को सर्वत्र लवण या अश्व आनयन का बोध होना चाहिए परन्तु नहीं होता इससे 


सिद्ध है कि जो श्रोता सैन्धव पद से भोजनकाल में लवण तथा गमनकाल में अश्व का | 


बोध ही होता है अन्यथा यह कहिये कि वक्ता का यह अभिप्राय जान कर ही बोध हो 
सकता है अन्यथा नहीं । इसलिए तात्पर्य ज्ञान भी शब्दबोध में कारण है । 
कई लोग यह आशंका करते हैं कि वाक्यार्थ बोध में पदजन्य पदार्थ की स्मृति 
को व्यापार माना जाये तो घट पद के उच्चारण करने से श्रोता को समवाय सम्बन्ध द्वारा 
आकाश रूप अर्थ को स्मृति के अनन्तर आकाश का बोध होना चाहिए । इसका उत्तर 
यह है कि पदजन्य पदार्थ की स्मृति का नियामक सम्बन्ध वृत्ति रूप में है समवायादि में 
नहीं । अर्थात्‌ घटादि पदों का अपने अर्थ के साथ जो वृत्तिरूप सम्बन्ध है वही पदों के 
श्रवण से पदार्थ स्मृति का नियामक होता है अन्यथा नहीं । | 
सार यह है कि शाब्द बोध का हेतु जो पदार्थ स्मृति के अनुकूल पद “पदार्थ” 
का सम्बन्ध हो उसको वृत्ति कहते हैं ॥ जिस पुरुष को वृत्ति सम्बन्ध ज्ञान है उसको 
वाक्यश्रवण के अनन्तर सब पदों का साक्षात्कार होता है | 
परस्पर सम्बन्ध वाले सब पदार्थों का बोध अथंवा परस्पर सम्बन्ध का बोध होता 
है उसी को शास्त्र की परिभाषा में शाब्दबोध कहते हैं, जैसा गुरु ने शिष्य से कहा - “त 
वेदपुस्तकमानय” तुम वेद पुस्तक ले आओ । इस वाक्य में द्वितीया विभक्ति के कर्म 
में “आड पूर्वक नी धातु से” आनय में शक्ति है । “त्व” पद के सम्बोधन योग्य 
चेतनविशेष-शिष्य में शक्ति है । शक्ति ज्ञान वाले शिष्य की श्रोत्रेन्द्रिय के साथ d 


1. शाब्दबोधहेतुपदार्थोपस्थित्यनुकूल | 


पदपदार्थयोः सम्बन्धः वृत्ति: । - न्यायसूत्रभाष्य 6 की पदव्याख्या | 
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गुरु वाक्य के सम्बन्ध होने के साथ प्रथम सम्पूर्ण पदों का श्रवण व साक्षात्कार होता है i 
“एक सम्बन्धिज्ञानमपरसम्बन्धिस्मारकम्‌” एक “सम्बन्धि' का ज्ञान संस्कारों के 
उद्बोध द्वारा दूसरे सम्बन्धी की स्मृति का हेतु होता है । इस नियम के अनुसार पद रूप 
सम्बन्धी के श्रावण साक्षात्कार से संस्कारों के उद्बोध द्वारा उत्पन्न हुए अर्थ रूप 
सम्बन्धी के स्मृति रूप व्यापार वाले उक्त गुरु वाक्य से शिष्य की श्रोत्रेन्द्रिय के साथ उक्त 
गुरु वाक्य का सम्बन्ध होने पर ही प्रथम सम्पूर्ण पदों का श्रवण साक्षात्कार होता है । 
इस प्रकार के बोध का नाम शाब्दबोध है ।यही रीति सर्वत्र वाक्यार्थ बोध में जाननी चाहिए। 
शक्ति तथा लक्षणाभेद पद की वृत्ति की होती है - इनकी व्याख्या आगे की 
जायेगी। 
शक्तिग्रह के उपाय : 
न्यायदर्शन में सूत्रकार के लक्षण के स्थान पर “ आप्तवाक्यम्‌” शब्द लक्षण किया 
है ।यह सम्भवतः इसलिए वाक्यान्तर्गत पद एवं शब्द के लिए नित्यत्वानित्वम्‌ का वाक्य 
ही शब्द है । इस लक्षण में अविलम्ब ही यह प्रश्‍न उठता है कि आप्त कौन है और वाक्य 
क्या है ? शक्तिग्रह की परिधि में शब्द और वाक्य दोनों ही प्रभावी हैं । अब आप्त के 
लक्षण शक्ति ग्रह के उपाय की व्याख्या के प्रसंग में आप्त की परिभाषा इस प्रकार की 
गई है - जो यथाभूत अर्थ को ज्यों का त्यों कहता है अर्थात्‌ जो वस्तु जिस स्थिति में है 
जैसी है उसको वैसी यथावत्‌ बताना ही आप्त का कार्य है ॥ 
इस पद से अर्थ का बोध हो, इस प्रकारके संकेत का नाम शक्तियां अथवा यह 
कहिये कि नियत पद पदार्थ के सम्बन्ध का नाम “शक्ति” तथा उक्त शक्ति के आश्रयभूत 
उपाय पद का नाम शक्ति है । आप्त पुरुषों के उपदेश, वृद्ध पुरुषों के व्यवहार तथा प्रसिद्ध 
अर्थ वाले पद की समीपता से शक्ति का ग्रहण होता है ? जब पुरुष उक्त तीनों कारणों 
से किसी एक कारण द्वारा शक्ति का ग्रहण करता है तब कालान्तर में पद समुदाय 
रूप वाक्य विशेष के श्रवण करने से जो! वाक्यार्थ का बोध होता है उसी का नाम/“शाब्दी 
माण” है । और उक्त प्रमा के असाधारण कारण आप्तोक्र्त वाक्य को “शब्द प्रमाण” 
गा शब्द बोध कहते हैं । वाक्यार्थ ज्ञान और शाब्दीप्रमा; ये तीनों पर्याय शब्द हैं । शब्द 
ध में शक्तिवाले पदों का ज्ञान “करण” उपस्थित पदजन्य पदार्थ स्मृति “आकांक्षा” 
आदि चारों सहकारी कारण शक्तिग्रह के उपाय हैं । 
वैय्याकरणी लोगों ने वाक्य की परिभाषा (व्याख्या) में (एकलिंग वाक्य) में ऐसा 
aris जिस में एक लिंग अर्थात्‌ एक ही क्रिया आती हो उसे वाक्य कहते हैं। 


| र SSS a 
2 आप्नोपदेशसामर्थ्याच्छाब्दार्थसम्प्रत्ययः । सू» 52 न्यायदर्शनम्‌, अ०2 me 
` आकोक्षादिमत्पदसमूहो वाक्यम्‌ - असामात्य पदद्वयमर्थो नोडव्यः इत्यात्मकः संकेतः शाक्तिः 
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सम्भवतः व्याकरण के क्षेत्र में वही उपयोगी भी होगा । यहां तो कर्ताक्रिया के मेल से 
वाक्य बना देने से ही तात्पर्य है । व्याकरण इस न्यायदर्शन के मत में शब्द प्रमाण पर 
एक विस्तीर्ण विचारधारा प्रचलित हे । सभी न्याय एवं आस्तिक विचारधारा के विचारकों 
ने शब्द प्रमाण की व्याख्या में अपने विचार व्यक्त किए हैं । न्याय में आप्तवाक्य शब्द 
का प्रयोग किया गया है । प्रश्‍न उठता है कि आप्त कौन है ? तथा वाक्य क्या है ? 

आप्त की परिभाषा करते हुए कहा गया है कि जो यथार्थ को बतालने वाला हो 
उसे आप्त कहते हैं ॥ अर्थात्‌ जो चीज जैसी है उसको वैसी ही बतलाना । 

वाक्य क्या है ? इसका वर्णन भिन्न-भिन्न लोगों ने अपने-अपने विचार व्यक्त 
किये है । वैय्याकरणो ने तिङन्त को वाक्य कहा है ? 

नैयायिको का कहना है कि सभी अनित्य पदार्थ त्रिक्षणावस्थायी होते हैं । एक 
क्षण में उत्पत्ति, दूसरे क्षण में स्थिति तृतीय में विनाश । इस पूर्वकाल में जो विनाश से 
पहले श्रोता को अपनी अनुभूति कराते हुए चित्त पर अपना संस्कार छोड़ कर नष्ट हो 
जाते हैं । इस अनुभव जन्य संस्कार का आगामी वर्ण की अनुभूति से सम्बन्ध हो जाता 
है । 
चार प्रमाणों का अन्तर्भाव 

महर्षि गौतम ने केवल चार ही प्रमाण स्वीकार किये हैं । अन्य प्रमाणं का 
अन्तर्भाव इन्हीं चार प्रमाणों में किया है । उनके अनुसार ऐतिहय का शब्द में, अर्थापत्ति 
सम्भव और अभाव का अनुमान में अन्तर्भाव हो जाता है । भाष्यकार लिखते हैं कि 
प्रतिर्षेध युक्तियुक्त नहीं है। कैसे ? आप्तों का वचन शब्द प्रमाण है और यह शब्द का 
लक्षण ऐतिहय से व्यावृत्त नहीं है । वह यह भेद समानता के कारण संगृहीत हो जाता 


है ॥ 


प्रत्यय के द्वारा उससे सम्बन्ध रखने वाले अप्रत्यय का ज्ञान अनुमान है । उसी 
प्रकार अर्थापत्ति संभव और अभाव है । वाक्य के अर्थ के विश्वास से विरुद्ध होने वाले 
अनुक्त अर्थ का ग्रहण अर्थापत्ति है । वह अनुमान ही है । अविनाभाव संबंध से 
संबंध रखने वाले समुदाय और समुदायी में से समुदाय के द्वारा दूसरे समुदायी का ग्रहण 


1. आप्तोपदेशः शब्दः । -7 न्यायदर्शन 
RS । न्यायभाष्ये Yo 64 
|| | दृष्टार्थत्वात्‌ । न्या०सू० 8 

2. = a Fa । तकसंग्रहशब्द खण्डम्‌ | 

7 - वृत्ती सुबन्तं तिङ्‌ पदसंज्ञांस्यात्‌ | -सं 

3. न्यायदर्शन सू० 7/8 सत्त पदसञ्चास्यात्‌ | -संज्ञाप्रकरण लघुसिद्धान्त 

4. शब्द एतिध्यानर्थान्तरभावादनुमानेडर्थापत्ति सम्भवाभावानर्थान्तरभावाच्चाप्रतिषेधः छ| cn 
-न्याण्सू० 4“ 

AIT: प्रतिषेधः | कथम्‌? आप्तोपदेशः शब्द इति । न च शब्दलक्षणमेति हयाद यावत 

सोऽयं भेदः सामान्यात्‌ संगृहयत इति । -न्या०भा० 2/2/2 
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ग्रहण सम्भव है, वह भी अनुमान हे । इसके होने पर यह नहीं हो सकता । इस प्रकार 
विरोध प्रसिद्ध होने पर कार्य को उत्पत्ति न होने से कारण के प्रतिबन्धक का अनुमान 
किया जाता है । अतः वह यह चार प्रमाणो का निर्देश ठीक ही है ॥ दै 

वार्तिककार भी इससे पूर्ण सहमत हैं । अन्तर्भाव दिखाने के लिए ही यह सूत्र 
है ।शब्द में ऐतिहय का अन्तर्भाव होता है, दोनों का समान लक्षण होने से शब्द का लक्षण 
ऐतिहय से व्यावृत्त नहीं होता P अनुमान में अर्थापत्ति सम्भव और अभाव का अन्तर्भाव 
होता है । समान लक्षण होने से । यदि यह कहा जाये कि अर्थापत्ति का अनुमान से संग्रह 
कैसे हो जाता है तो उत्तर है कि दोनों में से एक का प्रतिरोध दूसरे की स्वीकृति का विषय 
होने से जहां-जहां दो सम्बन्ध वस्तुओं में से एक का प्रतिरोध किया जाता है वहां-वहां 
दूसरी वस्तु की स्वीकृति देखी गई है । जैसे दिन में नहीं खाता है; इस कथन से “रात्रि 
में खाता है” यह प्रतीत हो जाता है P संभव और अभाव भी अनुमान में आ जाते हैं । 
इनका अन्तर्भाव सामान्य तो दृष्ट अनुमान होता है । इस प्रकार अन्तर्भाव हो जाने से 
उनका पृथक उपदेश नहीं किया गया । 

तर्क-भाषाकार केशव मिश्र चार ही प्रमाणों का वर्णन कर अन्यो का इन्हीं में 
अन्तर्भाव दिखलाते हैं । उनके अनुसार अर्थापत्ति पृथक्‌ प्रमाण नहीं हैं। उन्होंने अर्थापत्ति 
प्रमाण का लक्षण पूर्वक खण्डन किया है । उनके अनुसार उत्पन्न न होने वाले अर्थात्‌ 
अनुपपद्यमान अर्थ को जानकर उसके उपपादक अर्थ की कल्पना अर्थापत्ति नामक प्रमाण 
कहलाता है । जैसे कि “देवदत्त पुष्ट है । किन्तु दिन में नहीं खाता” यह देखने या सुनने 
पर उसके रात्रि भोजन की कल्पना कर ली जाती है । दिन में न खाने वाले व्यक्ति का 
मोटा होना रात्रि भोजन के बिना उत्पन्न नहीं होता इसलिए पीनत्व की अन्य प्रकार से 
अनुपपत्ति से होनेवाली अर्थापत्ति ही रात्रि भोजन में प्रमाण हो जाती है और वह अर्थापत्ति 
त्यक्ष आदि से भिन्न है क्योंकि रात्रि भोजन प्रत्यक्ष आदि का विषय नहीं है । यदि ऐसा 
कहते हैं तो यह कथन ठीक नहीं है । क्योंकि रात्रि भोजन अनुमान का विषय है । जैसे 
कि देवदत्त रात्रि में खाता है यह प्रतिज्ञा है, क्योंकि दिन में न खाने पर भी वह पुष्ट है, 
| हेतु हैं । जो रात्रि में नहीं खाता वह दिन में न खाने पर भी पुष्ट नहीं होता । जैसे 


‘ परत्यक्षेणाप्रत्यक्षस्य समृद्धस्य प्रतिपत्तिरनुमानम्‌। तथा चार्थापत्तिसम्भवः ।वाक्यार्थसम्परत्ययेनान- 
महितस्यार्थस्य प्रत्यनीकभावाद ग्रहण-मर्थापत्तिरतुमानमेव । 
2 -सोऽयं यथार्थ एव प्रमाणोद्देशति तदैव । 
ऐतिहयूमन्तर्भवति समानलक्षणत्वात्‌ | न्या०वा० 2/2/2 


* शब्द्‌ 
> अनुमाने ्थापत्तिसंभवाभावानामन्तर्भावः द्वोरेकतरप्रतिषेधे पिद्ठतीयाभ्यनुज्ञाविषयत्वातू-यत्र-यत्र 
ध्योवस्तुनोरेकतर वस्तु प्रतिषिध्यते तत्र तत्र द्वितीयाभ्यनुज्ञा दृष्टा, यथा दिवा न भुङ्क्ते 


इत्यभिधानाद्‌ रात्री भुङ्क्ते इति गम्यते । 
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निगमन है । इस प्रकार केवल व्यतिरेकी अनुमान से ही रात्रि भोजन की प्रतीति हो जाने 
से अर्थापत्ति को पृथक प्रमाण नहीं माना जा सकता । अतः अर्थापत्ति प्रमाण का अन्तर्भाव 
अनुमान में हो जाता है ॥ 
अभाव नाम का भी एक पृथक प्रमाण है, ऐसी अनेकों की अवधारणा है क्योंकि 
उस अभाव प्रमाण को ग्रहण करने के लिए मानना ही होगा, क्योंकि घट आदि की 
अनुपलब्धि से घट आदि के अभाव का निश्चय किया जाता है और उपलब्धि का अभाव 
ही अनुपलब्धि है । अतः अभाव प्रमाण के द्वारा घट आदि के अभाव का ग्रहण होता है। 
ऐसी उनकी अवधारणा उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यदि यहां घट होता तो भूत के समान 
दिखलाई देता, इत्यादि तर्क के साथ अनुपलब्धि से युक्त प्रत्यक्ष प्रमाण से ही अभाव 
का ग्रहण हो जाता है । उसको भिन्न प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं है ? 
यहां पूर्वपक्षी का अभिप्राय यह है - “भूतल में घट का अभाव है, इस प्रकार का 

अनुभव हुआ करता है । इस अनुभव में घट आदि का ग्रहण होता है । इस अभाव के 
ग्रहण की प्रक्रिया यह है कि जब घट आदि पदार्थ की उपलब्धि के सभी साधन होते हैं 
किन्तु घट आदि पदार्थ की उपलब्धि नहीं होती तो हम निश्चय करते हैं कि यहां घट 
आदि नहीं है । उदाहरणार्थ उचित प्रकाश में चक्षु तथा भूतल का संयोग होने पर भूतल 
का प्रत्यक्ष हो रहा है किन्तु यहां घट का ग्रहण नहीं हो रहा । उपलब्धि के समस्त 
साधन प्रकाश, इन्द्रिय व्यापार आदि के होने पर प्रत्यक्ष योग्य घट की उपलब्धि नहीं होती 
तो हम निश्चय करते हैं कि भूतल में घट का अभाव है | यहां घट आदि की 
अनुपलब्धि ग्रहण न होने से घट आदि के अभाव का निश्चय होता है और अनुप- 
लब्धि का अर्थ है उपलब्धि का अभाव । इसलिए यहां उपलब्धि का अभाव ही घटाभाव 
के ज्ञान का साधन है । अथवा अभाव ही ऐसा प्रमाण है जिसके द्वारा घटाभाव का ग्रहण 
होता है । 

$ Pry car का ग्रहण प्रत्यक्ष आदि चारों प्रमाणों में से किसी के द्वारा भी नहीं 
i We इन्द्रिय का व्यापार तो भूतल आदि अधिकरण के ग्रहण में लीन हो 
जाता है किंच अभाव के साथ इन्द्रिय का सन्निकर्ष भी नहीं हो सकता । अतः | 
| E म EENS AAR अर्थापत्तिम्‌ । तथाहि, पीनो देवदतो 

टर T Ad वा रात्रि भोजनं कल्प्यते । ..... 
तत 0 aa । नैतत्‌ । यन a 
दिवा5भुञ्जानत्वे सति पीनो यथा दिवारात्रौ चा. HT ie wee 
on भुज्जानोऽपीनो न चायं तथा तस्मान्न त॑ 


प्रतीयमानत्वात्‌ ।किमर्थमर्थापत्तिः पृथक्त्वेन कल्पनीया। 

त | तर्क भाषा अ० वि" 

2. नैतत्‌ । यद्यत्र घटोऽभविप्यत्तर्हि भूतलमिवाद्रक्ष्यदित्यादितकंसहकारिणाउनयलम्भसनार्य 
्रत्यक्षेणेवायायवग्रहणात्‌ । तर्क भाषा अ०वि० 
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द्वारा अभाव का ग्रहण नहीँ हो सकता । अनुमान के द्वारा भी इसका ग्रहण सम्भव नहीं 
क्योंकि अभाव क साथ व्याप्ति नहीं होती । इसी प्रकार उपमान तथा शब्द प्रमाण का 
भी विषय अभाव नहीं हो सकता । अतः अभाव नामक एक पृथक्‌ प्रमाण है । 

इसका निराकरण इस प्रकार हो जाता है कि हमारे यहां अर्थात्‌ न्याय मत में घट 
आदिके अभाव नाम का कोई पथक प्रमाण नहीं हे | अभाव का ग्रहण प्रत्यक्ष के द्वारा 
ही जाता है । इतना भेद अवश्य है कि अभाव के ग्रहण में दो ही सहकारी कारण होते 
हैं एक तो यह तर्क कि यदि यहां घट होता तो भूतल के समान वह भी दिखलाई देता। 
दूसरे प्रकाश, इन्द्रिय सन्निकर्ष आदि सभी उपलब्धि के साधनो के होते हुए भी प्रत्यक्ष 
योग्य घट का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है इस प्रकार की अनुपलब्धि । फलतः घटाभाव आदि 
के ग्रहण में प्रकृष्ट कारण तो चक्षु आदि इन्द्रिय ही है क्योंकि उसके बिना अभाव का 
ग्रहण नहीं होता, उसका व्यापार होने पर अभाव का ग्रहण हो जाता है । उपर्युक्त तर्क 
तथा घट आदि की अनुपलब्धि में दोनों चक्षु आदि इन्द्रिय के सहकारी होते हैं इस प्रकार 
प्रत्यक्ष के द्वारा ही घट आदि के अभाव का ग्रहण हो जाया करता है उसके लिए अभाव 
नाम का पृथक्‌ प्रमाण मानना युक्ति संगत नहीं है । अतः सिद्ध है कि प्रमाण चार ही 
होते हैं । अर्धापत्ति का अन्तर्भाव इन्हीं चार में हो जाता है । 
मध्वमत में अर्थापत्ति और अभाव 

मध्वाचार्य सम्प्रदाय में जयतीर्थ ने अपनी “प्रमाण पद्धति” में अर्थापत्ति का 
अन्तर्भाव अनुमान किया है । उसके तीन प्रमाण स्वीकार किये हैं । अनुपपद्यमान अर्थ 
के दर्शन से उसके उपपादक की वृद्धि करना अर्थात्‌ ज्ञान होना ही अर्थापत्ति है । जैसे 
चैत्र जीवित है और घर में नहीं है ऐसा ज्ञान होने पर उसका घर से बाहर होना उचित 
होता है जो अनुमान का विषय है क्योंकि चैत्र जीवित भी है और घर में भी नहीं तो इसका 
अर्थ है कि वह कहीं अन्त्र है क्योंकि जीवित है और घर में नहीं हैं जैसे में जीवित हूं 
और अन्यत्र हूं । जीवित का और गृह में अभाव का लिंग उत्पन्न होता है अतः यह पृथक्‌ 
प्रमाण न होकर अनुमान ही है ॥ 

अभाव नामक प्रमाण का अन्तर्भाव भी अनुमान में ही हो जाता है । जैसे यहां 
F नहीं है इससे घट की अनुपलब्धि का अनुमान लगाया जा सकता है । क्योंकि 
उपलब्धि के सभी साधन उपस्थित हैं। यदि यहां घट होता तो उपलब्ध होना चाहिए था 
परन्तु घट उपलब्ध न हीं है । अतः घट का अभाव है । इस प्रकार का अनुमान की ही 


एतेषामेवार्थापत्त्यादीनामन्तर्भावः अनुपपद्यमानार्थदर्शनात्तदुपपादकी बुद्धिरथापत्ति:यथा जीर्वश्चैत्रो 

गृहे नास्तीति ज्ञाने सति बहिर्भावज्ञानम्‌ । अत्र यद्यप्येकैकस्य बहिर्भावलिंगत्वं नोपपद्यते 

व्यभिचारात्‌। तथाऽपि चेत्रोबहिरस्तु जीवनवत्वे सति गृहे सत्वात्‌ । यो जीवन्‌ यत्र नास्ति स 
ऽनयत्रास्ति । यथाऽहमिति। मिलितयो्जीवनगृहावयवयो- लिंगत्वमुपप चते एव । 


Toto Ho Yo 
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तृतीय अध्याय 


सांख्य दर्शन 


प्राचीन सांख्य आचार्य और उनकी कृतियाँ 


1. महर्षि कपिल : 
सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल को सांख्य-दर्शन का आदि प्रवर्तक माना गया है 
ऋषि कपिल का उल्लेख सर्वप्रथम श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में मिलता है ॥ प्रथम अध्याय में 
रामायणः महाभारतः भागवत में अनेकों स्थानों पर कपिल का उल्लेख मिलता है। | 
i कपिल काल के सम्बन्ध में प्रकाश डालने वाला एक अन्य लेख, पाञ्चरत्र | 
i Ja की अहिबुध्न्य संहिता! में कपिल को सांख्य शास्त्र के प्रणेता के रूप में स्वीकार | 
| 


il 1. “ऋषि प्रसूतं तं कपिलं यस्तमग्रे क उ टु 
2. देखिए रामायण मैं हु oe श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 5/2) 
>. साख्यस्य वक्ता कपिलः परमर्षिः स चोच्यते | 


re ह वेत्त TA: पुरातनः ॥ (महा० शान्ति 350/65 
uae हुराचार्या: सांख्या निश्चितनिश्चयः | महा० शान्ति 342/95 सांख्यानां कपिलो हरि 
यमाहुः कपिल सांख्याः परमर्षि प्रजापतिम्‌ 
T: जापतिम्‌ महा० (शान्ति 
i w च यं प्राहुर्यतयः सदा | ; रा 

: स कपिलो नाम सांख्य योग प्रवर्तक 

क महा, 
कपिलो नाम देवोऽसो भगवाजितो हरि: | be 
n; बहाना खनमानः रसातलम्‌ ॥ 
दर्शन देव > सगरव्यात्मजा विमो | 
a । महा 
4. “सिद्धानां कपिलो मुनिः” गीता - | 0/26 eee 

“पाञ्चमेवक पिलो नाम सिद्धेशः कालविप्लुतम्‌ | 
प्रवाचासुरथे सांख्य तत्वग्रामिव निर्णयम्‌ 11” - भागवत 1/3/11 


(124) 
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षड्दर्शन व्याख्याकार वाचस्पति मिश्र ने सांख्य दर्शन की गुरु परम्परा” के रूप 
में कपिल को स्वीकारा है । तथा 43वीं कारिका में सांसिद्धिक भावों का उदाहरण देते 
हुए लिखा है कि सृष्टि के प्रारम्भिक काल में धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य आदि से सम्पन्न 
विद्वान्‌ भगवान कपिल प्रादुर्भाव हुआ P विज्ञान भिक्षु ने कपिल को ही प्रणेता बताते हुए 
पड्व्यापी के अन्त में लिखा है कि इस सांख्यशास्त्र को कपिल रूप में प्रकट भगवान 
विष्णु ने सम्पूर्ण संसार का कल्याण करने के लिए प्रकाशित किया है 1 महर्षि कपिल 
ही सांख्य दर्शन के प्रथम उपदेष्टा हैं। इस विषय में आचार्य पञ्चशिख का कथन 
सर्वाधिक प्रमाणिक है। 

आदिविद्वान निर्माणचित्त मधिष्ठाय कारुण्याद्‌ भगवान परमर्पिरासुरये जिज्ञासमानाय 
तंत्रं प्रोवाच । 
2. आसुरि : 

महर्षि कपिल का प्रथम शिष्य आसुरि था। आसुरि प्रथम शिष्य थे जिनको गुरु 
परम्परा से सांख्य ज्ञान प्राप्त हुआ । पञ्चशिख के गुरु के रूप में इनका महाभारत में 
उल्लेख मिलता है । भागवर्त्‌' में इनको कपिल का शिष्य बताया है । महर्षि कपिल ने 
तत्त्व निर्णायक सांख्य ज्ञान को प्रवचन द्वारा इनको प्रदान किया तथा ज्ञान का लोप होने 
से वञ्चित कर दिया । 

माठाखृत्ति तथा अन्य सांख्य ग्रन्थों में आसुरि का एक गृहस्थ ब्राह्मण के रूप 
में उल्लेख है । परमर्षि कपिल गुरू के द्वारा दिये गये ज्ञान के फलस्वरूप उन्हें सांख्य ज्ञान 
की प्राप्ति हुई । महाभारत शांतिपर्व अध्याय 326.327.328 में कपिल और आसुरि के संवाद 
का उल्लेख मिलता है । इस ग्रन्थ से सर्वथा सत्य प्रकट होता है कि कथिल ने आसुरि 
को तत्त्वज्ञान का उपदेश दिया । 


1. अथ काल विपर्यासाद्‌ युगभेद समुदेव -50 त्रेतादा सत्वसंकोचाद्‌ रजसि प्राविजुम्भिते l 
[ कामयमानेषु ब्राह्मवेषु महात्मसु ।। -51 मन्दप्रचारमासीतच्छास्त्र यत्सुदर्शनम्‌ | 
ततो मोहाकुले लोके लोकतन्त्र बिधायिनः -52 संभूय कोककर्त्तारि कर्तव्यं समचिन्तयन्‌ | 
अपान्तरतपा नाम मुनिर्वाक्संभवो हरेः -53 कपिलश्च पुरावार्णिरादिदेवसमुद्भवः | 
हिरण्यगर्भो लोकादिरहें पशुपतिः शिवः -54 देखिए (अहिर्बुध्यसंहिता, अध्याय ।) 

2. कपिलाय महामुनये मुनिये शिष्याय तस्य चासुरये । 
पञ्चशिखाय तथेश्वरकृष्णयैते नमस्यामः ॥ 

3. यथा सर्गादावादिविद्वान्‌ भगवान्‌ कपिलो महामुनिः | 
ज्ञानवैराग्यैश्वर्य सम्पन्नः प्रादुर्वभूवेति स्मरन्ति । 

+. तदिदं सांख्यशास्त्रं कपिलभूर्मि भगवान 

ei क AS te ee भागवत 1/3/11 

[सुरये सां ॥ देखिए 3! eee 
6. सएवं गृहस्थधर्ममपहाय पुत्रदारादिकं च प्रत्रजतो भगवत किल कपिलाचार्यस्य योगिनः प्राणा: 


शिष्यो बभूव - देखिए - माठरवृत्ति, पृष्ठ 2 चौखम्बा प्रकाशन | 


प्रकाशितवान्‌ | 
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_ शतपथ ब्राह्मण में आसुरि का उल्लेख मिलता है । नौ स्थलों में असुरि हे 
तत्तद्विषयक मतों का उल्लेख है । ये सभी मत कर्मकाण्ड और यज्ञादि विषयक हैं | A 
से स्पष्ट है कि आसुरि महायाज्ञिक था । शतपथ ब्राह्मण में वर्णित आसुरि अपनी ae 
क अनन्तर सांख्याचार्य आसुरि के रूप में प्रसिद्ध हुआ । j: 

माठरके वर्णनसे स्पष्ट हे जिस आसुरि ने कपिल से अध्यात्प विद्या का उपदेश 
लिया, वह उस दीक्षा और प्रब्रज्या काल से पूर्व महायात्रिक और गृहस्थ ब्राह्मण था | 

० आसुरि के सांख्य सम्बन्धी किसी ग्रन्थ का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है 
अनेक ग्रन्थकारों' ने एक श्लोक आसुरि के नाम से उद्घृत किया हे | ॥ 

विविक्ते दृवपरिणतौ बुद्धौ भोगो5स्य कथ्यते । 
प्रतिबिम्बोदयाः स्वच्छे यथा चन्द्रमसोऽम्भसि ।। 

EE केवल एक श्लोक के आधार पर यह कहना कठिन है कि आसुरि ने किसी 
“4 को रचना को । वह केवल पट्टामय होगा या गहामय । यह भी संभव है कि कोई 
व युक्तियां रचित हों । अतः यह माना जाता हे कि आसुरि का कोई भी ग्रन्थ प्राप 

हाँ है । F 
3. पञ्चशिख : 
ee पञ्चशिख आसुरि काप्रथम शिष्य था । महाभारत के एक श्लोकः से ज्ञात होता 

अं इनको = ES म॑ 'पञ्चरात्रविशारद' भी गया है | 
न mn = क प्रसिद्ध ग्रन्थ 'पष्टितन्त्र' के कर्ता के नाम आचार्य | 
 ऽश्शख मिलता हे । परन्तु वह मूल “षष्ठितन्त्र' का रचयिता नहीं था | 


यद्यपि पञ्चशिख ल्या आल asi ॥ 

Seas का कोई TA आज उपलब्ध नहीं है, तथापि सांख्यतत्व कौमुदी 

उनमें से प्रमुख er में इनके सन्दर्भो का समावेश मिलता है । इस प्रकार से 
पञ्चशिख : FERI को व्याख्या करना यहां आवश्यक है । 

3 के सन्दर्भो का संग्रह : 


1. हरिभद्र सूरिकृत पड्दर्शन à 
> १, टर २ समुच्चय j 
नम ला जुच्चय को गुणरत्न सूरि कृत तर्क रहस्य दीपिका नामक टीका 
रॉयल रिपब्लिक सोसावटी कलकत्ता 
बादमहार्णव एवं अन्य अनेक जैन बौद्ध So a 
a बौद्ध ग्रन्थों इसको 
पा ee ग्रन्थों में इसको उद्घृत किया गया है | 
भिसोः पञ्चशिरवस्याहँ शिष्यः : 
_ भितो: शिरवस्याहं * परमसम्मतः । देखिए नि 5 
3. आसुरः प्रथमं शिष्यं यमाहुश्चिरजीविनम्‌ । Mir 
पञ्चस्रोतसि यः सत्रमास्ते वर्षसहस्रिकम्‌ प्‌ देखिए 1 
i सत्रमास्ते वर्षसहस्रिकम्‌ ॥ 
4. सांख्य कारिका 2 तत्त्व कौमुदी | PE E eal 


N 
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2. एकमेव दशन ख्यातिरेव दशनम्‌ ॥ 
3. सत्तामात्रा त्रो महान्‌ Tat | 
4. पुरुषाधिष्ठितं प्रधानं प्रवर्तते P 
5. अविवेकनिमित्तो वा पञ्चशिखः ।' 
6. तदुक्तं पञ्चशिखाचार्येण - 'तत्संयोग - हेतु विवर्जनात स्यादयमात्यन्तिको 
दुःख प्रतिकार: 
7. तन्त्रामात व्याख्यायते, तम एवं खल्विदमग्र आसीत्‌ तसंमस्तमसि क्षेत्रज्ञ एव 
प्रथमोऽध्यवर्तत, तम इत्युच्येत प्रकृतिः पुरुषः क्षेत्रज्ञः É 
8. आहंङ्कारिकाणीनिन्द्रयाण्यर्थं साधयितुमर्हन्ति नान्यथा |? 
9; बुद्धितः परं पुरुषमाकारिः शीलविद्यादिभि विभक्तमपश्यन्‌ कुर्यात्‌ तत्रात्म 
बुद्धिमोहेन । 
10. जलभूम्योः पारिणामिक रसादिवैश्वरूप्यं स्थावरेषु दृष्टं तथा स्थावराणां 
जङ्गमाना स्थावरेषु ? 
11. सत्त्वारामः सत्त्वमिथुनश्च सदा स्यात्‌! 
12. सत्त्वं नामं प्रसादलाघवनामाभिष्वंग प्रीतितितिक्षासन्तोषादि रूपान्तर भेदं 
समासतः सुखात्मकम्‌ ॥! 
13. एवं रजोऽपि शोकादिनानाभेदं समासतो दुःखात्मकम्‌ ॥2 
14. एवं तमोपि निद्रादिनानाभेदं समासतो मोहात्मकम्‌ ॥ 
15. कुम्भवत्‌ प्रधानं पुरुषार्थं कृत्वा निवर्तते ॥* 
16. आदि विद्वान्‌ निर्माण चित्तमधिष्ठाय कारुण्याद्‌ भगवान्‌ परमर्षिरासुरये 
F तन्त्रं प्रोवाच 15 


1. भा० योगसूत्र व्यास भाष्य 1/4 

2. युक्ति दीपिका Yo 114 To 17, 18. 19 

3. माठरवृत्ति तथा गौडपाद भाष्य, 17 कारिका पर 
4. देखिए सांख्य सूत्र 6/68 

5. देखिए ब्रह्मसूत्र 2/2/10 भामती 

6. माठरबृत्ति 71 वी कारिका पर । 

7. युक्तिदीपिका, Yo 123 to 9.10 

8. Wo योग सूत्र व्यास भाष्य साधनपाद्‌ - 6 

9. We योगसूत्र व्यास भाष्य विभूतिपाद - 14 

10 युक्ति दीपिका Yo 129 to 7-8 

11. विज्ञान भिक्षु भाष्य सांख्य षडध्यायी 1/127 पर 
12.देखिए सांख्यक्रारिका के गौडपाद भाष्य में 56वीं आर्या पर 
13.यात० योगसूत्र व्यास भाष्य समाधिपाद - सूत्र 25 
14.युक्ति दीपिका yo 156 to 27-28 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


770” तो. by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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17. सलिलं सलिलमिति वैकारिको5पि पाप मेवाधि कुरुते, सति तस्मिन्‌ लीयते 
जगत्‌ । 
जगत्‌ 18. वृष्टि वृष्टिरिति श्रिय एवोमनिपात मधिकुरुते साहि वृतित्वत्‌ 
सर्वमाधारयति ॥ 
भावागणेश के छठे अध्याय में कुछ श्लोक संगृहीत हैं भावागणेश ने उन्हे 
पञ्चशिख की रचना माना है । उनमें से निम्नलिखित चार श्लोक प्रमुख हैं । 
पञ्चविशंतितत्वज्ञो यत्र तत्राश्रमे स्थितः । 
जटी मुण्डी शिखौ वापि मुच्यते नात्र संशयः । | 
तत्त्वानि योवेदयते यथावद्‌ गुणस्वरूपाण्यधिंदेवत च । । 
विमुक्तापाप्मा गतदोषसङ्गो गुणास्तु मुक्ते न गुणैः स मुच्यते । 
प्राक्तेन तु बन्धेन तथा वैकारिकेण च । 
दक्षिणाभिस्तृतीयेन वृद्धो जनुर्विर्धते । 
“आदी तु मोक्षो ज्ञानेन द्वितीय राम रक्षिगात्‌ । 
/ कृच्छक्षयात्‌ तृतीयस्तु व्याख्यातं मोक्ष लक्षणम्‌ IP 
इस प्रकार पञ्चशिख का कोई मूल ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है केवल दूसरे ग्रन्थों में 
j इनकी रचना का उल्लेख मिलता है । 


नव्य आचार्य और उनकी कृतियां : 


ईश्‍वर कृष्ण : 

i सांख्य दर्शन के इतिहास में ईश्वर कृष्ण का महत्वपूर्ण स्थान है । सांख्य ज्ञान 
॥१ का प्रथम' उपदेश महर्षि कपिल ने आसुरि को दिया । गुरु गृहीत इस ज्ञानं को आसुरि 
i, - ने अपने शिष्य पञ्चशिख को प्रदान किया और यही ज्ञान गुरू शिष्य परम्परा से ईश्वर 

कृष्ण को प्राप्त हुआ तथा इन्होंने अपने ज्ञान को 72 आर्या छन्दों में प्रतिबद्ध किया | 

सप्तम्यां किल येऽथास्तेऽर्थाः कृस्नस्य षष्टितन्त्रस्य आख्यायिका | : 
RN i वौं आर्या में कहा गया है - शिष्य परम्परा द्वारा प्राप्त सिद्धात 

| ps *र आमिति ईश्वर कृष्ण ने उसका आर्या छन्द के रूप में संक्षेप 


प्रमाणों के आधार पर आचार्य ईश्वर कृष्ण का समय प्रथम शताब्दी ई० से पर्याप्त 


1. युक्ति दीपिका पृ० 158 पं० 34 
5 3 
2. इस श्लोक को योग वार्तिक 2/18 पर विज्ञानभिक्षु ने भी पज्वशिख का बताया है ।योगववार्तिक 


में 1/24 पर इस श्लोक का आरम्भिक पाठ * मल [| 
हा पाठ“आधस्तु मोक्षो” है वहाँ 'पञ्चशिखाचार्याकृत वाक 


| 3. देखिए सांख्य कारिका -11 


4. शिष्य परम्परयाऽऽगतमीश्वर कफो चैतदार्याभिः । सदि - 
“सिद्धान्तम्‌ | ary भः । संक्षिप्तमार्यमतिना सम्यग्‌ वि 


“ER 
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पूर्व सिद्ध होता है । सांख्यकारिका के व्याख्याकार आचार्य माठर का प्रादुर्भाव 78 ई० सन्‌ 
में हुआ । इसलिए सांख्यकारिकार इससे पूर्व अवश्य रहे होंगे । प्रथम शताब्दी के जैन 
ग्रन्थों में! माठर कापिल का उल्लेख मिलता है । अतः उस समय ईश्वर कृष्ण की 
सांख्यकारिका ने प्रसिद्धि प्राप्त कर ली होगी | इस सम्बन्ध में जापान के प्रसिद्ध विद्वान्‌ 
श्रीयुत तत्कासुन के अनुसार ईश्वर कृष्ण का काल 450ई० सन्‌ बताया है । 165,66 व 
ई० सन्‌ के मध्य में चीनी विद्वान परमार्थ ने बौद्ध दार्शनिक वसुबन्धु का एक जीवन चरित्र 
लिखा। 80 वर्ष की आयु में बसुवन्धु का देहावसान हो गया था और उसके पश्चात्‌ ही 
परमार्थ चीनी गया । अतः प्रतीत होता है कि वसुबन्धु का समय 420 से 450 ई० सन्‌ के 
मध्य होना चाहिए । 

परमार्थ के अनुसार वसुबन्धु के गुरु बुद्धिमित्र को, विन्ध्यवास नामक सांख्य 
शास्त्री ने शास्त्रार्थ में हराया था और यह बात मान्य है कि विन्ध्यवास ने सांख्य पर एक 
ग्रन्थ की रचना की थी । इन्होंने हिरण्य सप्तगर्त नामक सांख्य ग्रन्थ रचा था । जिसको 
सांख्यसप्तति भी कहा जाता है । इस प्रक्रार विन्ध्यवास ही ईश्वर कृष्ण थे । अतः उनका 
समय का 450 ई० सन्‌ निर्धारित किया है । किन्तु Sto आद्याप्रसाद मिश्र? ने विन्ध्यवास 
को ईश्वर कृष्ण से सर्वथा भिन्‍न समझा है । इसलिए ईश्वर कृष्ण का समय प्रथम शताब्दी 
ई० से पूर्व ही है । 

कुछ आचार्य ईश्वर कृष्ण को ईश्वर वादी मानते हैं किन्तु कुछ निरीश्वरवादी। 
पं० उदयवीर शास्त्री तो ईश्वर कृष्ण द्वारा निरूपित सांख्य को सेश्वर स्वीकार करते हैं। 
to उदयवीर शास्त्री ने अपने ग्रन्थ 'सांख्य दर्शन का इतिहास” में उन्होंने कहा है कि 
- ईश्वर को सृष्टि का उपादान न मानने के कारण कोई भी व्यक्ति निरीश्वर वादी कैसे 
कहा जा सकता है । किन्तु डा० आद्या प्रसाद मिश्र द्वारा ईश्वर कृष्ण को ईश्वर नामक 
तत्त्व न तो उपादान कारण के रूप में और न ही निमित्त कारण के रूप में स्वीकार्य है। 
f उनके द्वारा प्रतिपादित सांख्य निरीश्वर ही है ।' 

इसी प्रकार सख्य सिद्धान्त को प्रतिष्ठित करने वाली सांख्यकारिका कार होने 
के कारण सांख्यदर्शन के इतिहास में ईश्वर कृष्ण का उत्कृष्ट स्थान है । 
Yo वाचस्पति मिश्र : 

सांख्य-शास्त्र to वाचस्पति का प्रमुख स्थान है। वह सांख्य दार्शनिक सिद्धान्तं 
के अनुयामी व अद्वितीय व्याख्याकार हैं । इनके गुरु त्रिलोचन थे । इनका समय नवीन 
शताब्दी का है । यद्यपि सांख्य तत्त्व कौमुदी में उसने अपने समय अथवा इस ग्रन्थ के 


1. देखिए, अनुयोगद्वार सूत्र -41 

2. देखिए - सांख्य दर्शन की ऐतिहासिक परम्परा पृ० 168-10 
ह देखिए - सांख्य दर्शन का इतिहास, पृ० 126 

4. देखिए - सांख्य दर्शन की ऐतिहासिक परम्परा Jo 194 
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प्रारम्भ तथा समाप्ति का कोई समय निर्देश नहीं किया, परन्तु न्यायवार्तिकतात्पर्य टोका 
के परिशिष्ट के रूप में न्याय सूची निबन्ध की रचना विक्रम संवत्‌ 898 (ई० सन्‌ 841) 
में की गई । इसमें प्राप्त होने वाले एक श्लोक के द्वारा वाचस्पति के समय काल की भी 
पुष्टि होती है । 
“न्यायसूचिनिबन्धोञ्सावकारि सुधियां मुदे । 
श्री वाचस्पति मिश्रेण वस्वंकवसुवत्सरे ॥” 
ईश्वर कृष्ण की सांख्यकारिका की टीकाओ में वाचस्पति की सांख्यतत्त्व कौमुदी | 
का विशिष्ट स्थान है । पांचवी कारिका की टीका करते हुए वाचस्पति लिखता है - 
“सर्वं चैतदस्माभिर्न्यायवार्तिकतात्पर्यटीकायां व्युत्पादितमिति नेहोक्तं विस्तर 
भयातू।”! 
सांख्यतत्त्वकीमुदी में नवी कारिका व्याख्या में वाचस्पति मिश्र ने पुनः लिखा है- 
“अभावत्वाद्‌ भावोत्यागै० इत्यादि न्यायवार्तिक तात्पर्य टीकायाम 
भिहितमस्माभिः”। 
ह सत्रहवो कारिका पर टीका करते हुए तत्त्वकौमुदी में पुनः वाचस्पति ने लिखा है. 
“सर्वानुमानोच्छेदप्रसंग: इत्युपपादितं न्यायवार्तिकतात्पर्यटीकायामस्माभिः 
उपर्युक्त Aa से यह स्पष्ट है कि न्यायवार्तिक तात्पर्य टीका की रचना 
सांख्यतत्त्व कौमुदी से पहले हो चुकी थी । सांख्य तत्त्व कौमुदी की भूमिका में वाचस्पति 
का समय 898 विक्रमी संवत्‌ स्वीकार किया गया है । वाचस्पति की तात्पर्य टीका पर 
A or तात्पर्य परिशुद्धि नामक व्याख्या के रचयिता हैं। उदयनाचार्य ने अपने समय 
\ : एक पद्य लक्षणावली नामक लघुकाय निबन्ध के अन्त में इस प्रकार लिखा 


१ 

\ “तर्कनिकरांक प्रमितेष्वतीतेषु शकान्ततः | 
वर्षेपदायनश्चक्रे सुबोधां लक्षणावलीम्‌ || l 
 ईससे स्पष्ट है लक्षणावली को उदयनाचार्य ने 906 में समाप्त किया । इससे यह । 
भा स्पष्ट हे कि वाचस्पति ने 898 शक में तात्पर्य टीका को समाप्त किया । i 
इन ग्रन्थों के अलावा वाचस्पति मिश्र ने तत्त्ववैशारदी टीका, न्यायकारिक, | 
बह्मतत्त्व जीवन तत्त्व बिन्दु (स्वतन्त्र TT) तथा भामती आदि ग्रन्थों की रचना की है। 

साख्य दर्शन में प्रतिपादित ज्ञान स्रोत: 
| जान का चैतन्य रूप पांच प्रकार का है: 1. परोक्ष ज्ञान 2. अपरोक्ष ज्ञान 3. तर्क 
| 4. तमोगत ज्ञान 5. स्मृति ।' ज्ञान को यथार्थता का ज्ञान हम प्रमाण द्वारा ही प्राप्त कर 


दिए वालरामोदासीन संस्करण पृ० 105 
2. = sn संस्करण Yo 147 
H देखिए : मीन संस्करण ० 224.25 

4. देखिए योग सूत्र ।/8.9.10  224:25,26 
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सकते हैं । प्रमेय के यथार्थ को प्रमाण कहते हैं ॥ इस सम्बन्ध में “ज्ञान प्राप्तकर्ता ज्ञातव्य 
विषय, ज्ञान के साधन और निष्कर्ष का ज्ञान प्राप्त करना अति आवश्यक है । जिन्हें क्रमशः 
प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण और प्रमा कहते हैं । 

सांख्य दर्शन में परोक्ष ज्ञान की प्रधानता होने के कारण चित्तवृति ही प्रमाण है। 
सांख्य दर्शन में केवल तीन प्रकार के प्रमाणों को स्वीकार किया गया है ? प्रत्यक्ष, शब्द 
और अनुमान। इन्द्रियों द्वारा उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष दो प्रकार के होते 
हैं -निर्विकल्पक प्रत्यक्ष और सर्विकल्पक प्रत्यक्ष वाचस्पति के अनुसार बुद्धि के इन्द्रियों 
| द्वारा बाह्य पदार्थों को स्पर्श ज्ञान निर्विकल्पक प्रत्यक्ष है । इसमें प्रमेय के विशेष गुण 
| विद्यमान नहीं होते हैं । इसमें केवल ज्ञान का आभास मात्र गुण होता है । लेकिन जब 
। वह ज्ञान इन्द्रियों द्वारा मन तक पहुंच जाता है तो उसके विशेष गुण का ज्ञान हो जाता 
है।इस प्रकार के प्रत्यक्ष को सविकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं ।' जैसे “यह पेन है” यह वाक्य 
निर्विकल्पक प्रत्यक्ष को दर्शाता है लेकिन “यह लाल पेन है” अर्थात्‌ जब हमें पैन का 
पूर्णत: प्रत्यक्ष हो जाता है तो यह सविकल्पक प्रत्यक्ष बन जाता है । वाचस्पति के अनुसार 
क्रियाशील मन को होना प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति के लिए अत्यन्त आवश्यका है लेकिन 
विज्ञानभिक्षु इसे स्वीकार नहीं करता, उसके अनुसार जब बुद्धि इन्द्रियों द्वारा ज्ञातव्य विषय 
के सम्पर्क में आती है तब ही हमें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है । उसके अनुसार मन 
तो केवल इच्छा, कल्पना आदि की वस्तु है । लेकिन वाचस्पति के अनुसार बुद्धि Saal 
द्वारा ज्ञान प्राप्त कर अपने प्रतिबिम्बित पुरुष को समर्पित कर देती है तब ही यथार्थ ज्ञान 
की प्राप्ति होती है । प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु बाह्य इन्द्रियां केवल उन्हीं पदार्थों का ज्ञान प्राप्त 
कर सकती हैं जो उनके समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं । किन्तु मन के द्वारा अदृष्ट पदार्थों 
का ज्ञान भी प्राप्त किया जा सकता है P Nae 

पुरुष का अस्तित्व भी बुद्धि के द्वारा जाना जाता है क्योंकि पुरुष भी प्रत्यक्ष ज्ञान | i | 

१ 


में प्रतिबिम्बित होता है ।'अहं' की भावना ही पुरुष के अस्तित्व का बोध कराती हे और 
यह बुद्धि में आत्मा के प्रतिबिम्ब के कारण होती है । जैसे “मैं फूल देखता हू. इसमें 
“मैं” शब्द पुरुष के अस्तित्व को स्वीकारता है जो कि ज्ञान के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। 
बुद्धि सत्त्वरूप में आत्मज्ञान करने वाली विषयी है । आत्मा एक प्रमाता बुद्धि का 
F * 'प्रमाकरणं प्रमाणम्‌' “प्रमायाः करणं प्रमाणम्‌' । 
2. “प्रमाणं असंदिग्धाविपरीतानधिगतविषया चित्तवृत्तिः 

बोधश्च पौरुषफलं प्रमा तत्साधनं प्रमाणम्‌” ॥ 


देखिए सांख्य कारिका व कौमुदी - 4 
$ प्रत्यक्ष की व्याख्या हेतु देखिये सतीश चन्द्र चट्टोपाध्याय द्वार कृत पुस्तक 


.लिज” - अध्याय 9 i ‘ 
3. विस्तृत व्याख्या हेतु देखिए, सांख्य प्रवचन भाष्य 1/65 
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निर्विकार प्रमेय है ॥ लेकिन विज्ञानभिक्षु के सन्दर्भ में आत्मा एक स्वतः प्रकाशवान्‌ तत्त 
है जो कि अपने अन्दर पड़े मानसिक रूपान्तर के प्रतिबिम्ब द्वार जानी जाती हे? 
अन्तप्रज्ञा, अभाव, आत्म चैतन्य, बुद्धि आदि प्रकार के ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान के अन्तर्गत 
रखा गया है । 

अनुमान, सांख्य दर्शन में अनुमान के दो प्रकार बताये गये हैं - विधेयात्मक और 
निषेधात्मक । इन्हें वीत और अवीत अनुमान भी कहते हैं । व्याप्य और व्यापक से उत्पन्न 
होने वाले ज्ञान को अनुमान कहते हें । जिस वस्तु का स्वभावतः साहचर्य होता हे उसे 
व्याप्य तथा जिस वस्तु से साहचर्य होता है उसे व्यापक कहते हैं । इस प्रकार दो वस्तुओं 
के साहचर्य सम्बन्ध को व्याप्ति कहते हैं । व्याप्ति एक निरन्तर साहचर्य है पृथक्‌ तत्त्व 
नहीं ॥ इस प्रकार लिंङ्ग और लिङ्गी के साहचर्य सम्बन्ध में ज्ञान के पुनः पक्ष में लिङ्ग 
का ज्ञान होना ही अनुमान प्रमाण है । 
सांख्य दर्शन में प्रतिपादित प्रमाणों की संख्या : 

मूल रूप से देखा जाये तो सांख्य दर्शन प्रमेय प्रधान दर्शन ही है, किन्तु प्रमेय 
के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिएप्रमाण की ही आवश्यकता पडती है। अतएव प्रमाण 
मीमांसा पूर्व प्रमेयों का इसमें प्रतिपादन किया गया है । सांख्य दर्शन में तीन ही प्रमाणों 
को माना गया है - प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण तथा शब्द प्रमाण ७ अन्य सभी प्रमाण 
(उपमान, अर्थापत्ति, संभव और अनुपलब्धि) को इन्हीं तीनों के अन्तर्गत रखा गया है । 
ईश्वर कृष्ण ने इन तीनों प्रमाणां को व्याख्या सांख्य कारिका में की है # प्रत्यक्ष प्रमाण 
में इन्द्रिय के माध्यम से, अनुमान प्रमाण में लिङ्ग ज्ञान के माध्यम से और शब्द प्रमाण 
में पद ज्ञान के माध्यम से * बुद्धि' में 'बाह्य विषय' उपस्थित हो जाता है । इन्द्रियों की क्रिया 


es 


1. देखिए तत्वबैशादरी, 3/35 
2. देखिए योगवार्त्तिक, 3/35 
3. देखिए TIA, 590 


4. आप्तश्रुतिराप्तवचनम्‌ | 
(सा०्का० Grd ड भतप्रमाणसिद्धत्वात्‌ सिद्धत्वात्‌ । त्रिविधं प्रमाणमिष्टं =| प्रमाणाद्धि 
6. प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्ट 


तु ॥ देखिए सांख्य कारिका -5 LOTTE तल्लङगलिङ्ि पूर्वकमाप्तश्रुतिराप्त वचनं 
7. देखिए सांख्य प्रवचन सूत्र 1/89 0 
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प्रति विषयाध्यवसायो दृष्टम्‌' अर्थात्‌ विषय से सम्बन्ध इन्द्रिय के द्वारा प्राप्त 
निश्चयात्मक ज्ञान (अध्वसाय) को प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है ।'बुद्धि'तत्त्व इतना निर्मल 
होता है कि इन्द्रिय के माध्यम से वह बाह्य विषय वस्तुओं के साथ सहज रूप से एकाकार 
हो जाता है । जब “बुद्धि' विषयाकार हो जाती है तब उसे “बुद्धि वृत्ति' कहा जाता है । 
जब बुद्धि गृहीत विषय का आत्मा के सामने समर्पण कर देती है तो इस प्रकार आत्मा 
को भी विषय की प्रतीति हो जाती है तो इसे बोध कहते हैं । जब बोध प्रमा होती है तो 
प्रमाण 'बुद्धि' कहलाती है लेकिन जब “बुद्धि वृत्ति' को ही प्रमा मान लेते हैं तब इन्द्रिय 
| आदि ग्राह्य साधनों को “प्रमाण” कहते हैं । प्रत्यक्ष प्रमाण को दृष्ट प्रमाण भी कहा गया 
। है जैसा कि ऊपर भी वर्णन हुआ है। दृष्ट का अर्थ है - चक्षु अर्थात्‌ जिसका प्रत्यक्ष हमें 
। चक्षु इन्द्रियों से होता है वही प्रत्यक्ष प्रमाण” है । दृष्ट पदार्थों के सम्बन्ध में अर्थ के साथ 
इन्द्रियों का सन्निष्कर्ष होने पर सर्वप्रथम इन्द्रियों की आलोचन वृत्ति संमुग्ध ज्ञान होता 
है फिर मन की क्रिया शीलता उत्पन्न होती है लेकिन वहां पर विज्ञान भिक्षु इसे स्वीकार 
नहीं करता है उसके अनुसार बुद्धि इन्द्रियों द्वारा सीधे बाह्य वस्तुओं के सम्पर्क में आ 
जाता है । लेकिन वाचस्पति के अनुसार, मन का क्रियाशील होना यह दर्शाता है कि वह 
इन्द्रिय सामग्री को व्यवस्थित करके उन्हें सविकल्प प्रत्यक्ष का रूप देता है । जब इन्द्रियों 
का सम्बन्ध बाह्य विषय-वस्तु से होता है तो सर्व प्रथम संकल्प विकल्प के रूप में मन 
का व्यापार होता है, तब उसी विषय पर अभिमान वृत्ति होती है और अन्त में बुद्धि द्वारा 
निश्चयात्मक ज्ञान प्राप्त होता है ।* 
अनुमान प्रमाण : 
यह प्रमाण प्रत्यक्ष पर आश्रित होता है क्योंकि लिंग (व्याप्य) और लिङ्गी 
(व्यापक)' के ज्ञान से उत्पन्न होता है । इस प्रकार लिंग एवं लिङ्गी के साहचर्य 
| सम्बन्ध अथवा व्याप्ति ज्ञान के अनन्तर पक्ष में व्याप्य, लिंग या हेतु का ज्ञान ही अनुमान 
प्रमाण है । धूम व्याप्य है, अग्नि व्यापक जिस प्रकार धूम का बिना किसी शंका या 


ज 


l li प्रतिविषय अध्यवसायो दृष्टम्‌ fl 


ed 


अर्थात्‌ 
जो mee विषय मेंबुद्धि द्वारा प्रत्यक्ष (चक्षु द्वारा) | 
प्रवत्त होप्राप्त निश्चयात्मक ज्ञान 
- यदिप्रमाणरूपंफलं पुरुषनिष्ठमात्रमुच्यते,तदाबुद्धिवतिरप्रमाणम्‌ east TSE, 
तदा तूक्तेन्द्रियसन्तिकर्षादिरेव प्रमाणम्‌ । पुरुषस्तु प्रमासाक्ष्येव न प्रमातेति । यदि च पौरुषेयन 
बोधो बुद्धि वृत्तिः प्रमोच्यते, तदातूक्तमुभयमेव प्रमाभेदेन प्रमाणं भासते | चक्षुरादिषु तु 
प्रमाण- भावः । 
3. aera Sus स निर्दिष्टा दृष्टे तथाप्यदृष्टे त्रयस्य तत्पूर्विका वृत्तिः।॥। 
a ए सांख्य कारिका - 30 , west 
4. शंकित और निश्चित दोनों प्रकार कौ उपाधियों का निराकरण हो जाने पर क स्व 
जिसका साहचर्य सम्बन्ध हो वह व्यापक होता है री उसे व्याप्य 


cal 


~ 
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उपाधि के अग्नि के साथ साहचर्य सम्बन्ध! होता है इसी को अनुमान कहते हैं । 
यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वहिनः । 

यत्र वहिनर्नास्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति ॥ 

अर्थात्‌ जहां-जहां धूम होता है वहां-वहां अग्नि है जहां आग्नि नहीं है वहां 
धूम भी नहीं होगा । जो कि अनुमान है । तो व्याप्य और व्यापक का व्याप्ति ज्ञान तथा 
लिंग (व्याप्य) के पक्ष धर्मता ज्ञान से उत्पन्न ज्ञान अनुमान प्रमाण है । व्याप्य और व्यापक 
के इस व्याप्ति ज्ञान के बाद पक्ष इत्यादि में लिङ्ग हेतु, व्याप्य का ज्ञान होने से वहां पर 
भी अग्नि की अनुमिति हो जाती है । वाचस्पति के अनुसार अनुमान दो प्रकार का होता 
है - विध्यात्मक (वीत) और निषेधात्मक (अवीत)। निषेधात्मक अनुमान को शेषवत्‌ 
अनुमान भी कहते हैं । 

अन्वय व्याप्ति के द्वारा प्रवृत्त होकर व्यापक के पक्ष में सिद्धि करने वाले अनुमान 
वीत अनुमान है, तथा व्यतिरेक व्याप्ति द्वारा प्रवृत्त होकर पक्ष में व्यापक की सत्ता का 
निषेध करके पक्ष में ही व्याप्य को भी असद्धि करने वाला अनुमान अवीत अनुमान है। 

कालान्तर में वीत अनुमान के दो भेद किये गये - पूर्ववत्‌ और सामान्यतो दृष्ट। 
शब्द प्रमाण : 

'आपत्चुतिराप्तवचनम्‌' अर्थात्‌ आप्त वाक्य जन्य ज्ञान ही आगम प्रमाण है | 
आप्त वचन का अर्थ है आप्त श्रुति अर्थात्‌ वाक्य से उत्पन्न वाक्यार्थ ज्ञान । शब्द का 
अपने पदार्थों के साथ वैसा ही सम्बन्ध है, जैसा कि चिन्हित वस्तु के साथ चिन्ह का 
सम्बन्ध है । यह आप्त पुरुषों की शिक्षा से प्रकट है, प्रयोग तथा प्रमाण के विधान 
Te और इस सत्य से भी प्रकट किम्‌ शब्द एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं (२ वेद 
अपौरुषय है। श्रुति मूलक स्मृति, इतिहास, आदि सभी के वाक्य आप्त वाक्य हैं। इन्हीं 
A विषयाकार, अध्यवसायत्मिक, बुद्धि का परिणाम शब्द 

' अभाव, सम्भव तथा ऐतिह्य प्रमाणों को इन्हीं तीन प्रमाणों 


के अन्दर सिद्ध किया है | 
सांख्य दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष का स्वरूप 


“सांख्य दर्शनम्‌' में प्रमाण की परिभाषा करते है कि “बुद्धि और | 
हुए कहा है कि “बुद्धि और आत्मा 
में से एक का पूर्व से अनधिगत अर्थ की अवधारणा तो ज्ञान है, उस ज्ञान का जो 


Tena 


1. सांख्य प्रवचन T वृत्ति 528 साध्य और 
साहचर्य व्याप्ति हे । (देखिए ee Oe aH हि तक as 


2. देखिए सांख्य प्रवचन सूत्र वृत्ति 5/38 सूत्र 5/29) 


3. द्वयोरेकतरस्य ‘ 
सांख्य दर्शनम्‌ र्थ परिच्छिति: प्रमा तत्साधकतम मन्ततः त्रिविधं प्रमाणम्‌ 87 
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जबबुद्धिको प्रमाण कहते हैं तब इन्द्रियादि बाह्य साधनों के सहयोग से उसके 
प्रत्यक्ष आदि भेद हुआ करते हैं । 

Ca (इन्द्रिय और अर्थ' दो वस्तुओं का अस्तित्व अपेक्षित रहता है। 
बुद्धि का अस्तित्व तो सभी प्रमाणों के लिए तुल्य है | 'इन्द्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष 
से अनधिगत वस्तु के निश्चयात्मक ज्ञान को 'प्रत्यक्ष' प्रमाण कहा जाता है। 

सांख्य दर्शनम्‌ में प्रत्यक्ष का लक्षण करते हुएमाना हे 'जिसके साथ सम्बद्ध होता 
हे उसी के आकार को ग्रहण या निर्देशन करने वाला जो विज्ञान है वह 'प्रत्यक्ष' प्रमाण 
है ॥ 
सांख्य तत्त्व प्रदीप मैं प्रत्यक्ष प्रमाण लक्षण : 

“विषय से सम्बद्ध इन्द्रिय पर आश्रित अध्यवसाय बुद्धि का व्यापार अथवा 
निश्चयात्मक ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण माना है ।'? चारों प्रकार के तत्त्वों के असाधारण 
व्यापारों का क्रम तथा अक्रम असाधारण भेद के साथ कारिकाकार कहते हें - 'प्रत्यक्ष 
में चारों ही (एक बाह्य तथा तीन आन्तर) करणों का व्यापार कभी एक साथ और कभी 
क्रमशः लक्षित होता है । इसी प्रकार अप्रत्यक्ष विषय में तीनों अन्तः करणो की वृत्ति एक 

-साथ और क्रमशः प्रत्त्यक्षपूर्वक होती है ।” भाष्यकारों के अनुसार 'जो सम्बद्ध होता हुआ 
सम्बद्ध वस्तु के आकार को ग्रहण करता है, ऐसे विज्ञान अर्थात्‌ बुद्धि वृत्ति ही 'प्रत्यक्ष' 
प्रमाण है । अर्थात्‌ 'स्वार्थसन्निकर्ष जन्य आकार का आश्रय करने वाली वृत्ति ही प्रत्यक्ष 
प्रमाण' कहलाती है । सांख्य सूत्र में बताया गया है कि 'वृत्ति' इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य 
नहीं है अतः भाष्यकार ने उसे आकाराश्रय माना है । वृत्तिकार के मत में इन्द्रियार्थ 
सन्निकर्षार्थ इन्द्रिय सम्बन्ध विषयाकरतापन्नवृत्तित्वं प्रत्यक्षत्वम्‌” यह 'प्रत्यक्ष प्रमाण” का 
लक्षण है । सांख्य वृत्तिकार के अनुसार स्वार्थ सन्निकर्ष जन्याकारस्याश्रयो वृत्ति 

प्रत्यक्षम्‌ प्रत्यक्ष प्रमाण है । 

॥ f दो प्रकार का होता है बाह्य और अबाह्य । बाह्य प्रत्यक्ष में इन्द्रियों के साथ 


=e. 


|. यत्‌ सम्बद्धं सत्‌ तदाकारोल्लेखि विज्ञानं तत्‌ प्रत्यक्षं - 98 सांख्य दर्शनम्‌ 
2. प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम्‌ | 
. साख्यतत्त्व प्रदीप - पृ० 118 
> युगपच्चतुष्टयस्य तु वृतिः क्रमशश्च तस्य निर्दिष्टा । 
दृष्टे तथाप्यदृष्टे त्रयस्य तत्पूर्विका वृतिः ॥ 
; ee 30 
` सम्बद्ध भवत्‌ सम्बद्धसत्त्वकारधारि भवति यद्विज्ञानं बुद्धि वृत्तिस्तत्‌ प्रत्यक्षं प्रमाणमित्यर्थ:। अत्र 
सदित्यन्ते हेतु गर्भ विशेषणम्‌ । तथा च स्वार्थ सन्निकर्ष जन्याकारस्याश्रयो वृत्ति प्रत्यक्ष 
: प्रमाणमिति निष्कर्ष: । सांख्य प्रवचन भाष्य - Yo 197 
` आगगुणाध्यां तत्त्वानतरं वृत्तिः सम्बन्धार्थ सर्पतीति | सांख्य सूत्र 5/107 
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साक्षात्‌ सम्बन्ध उपस्थित होता है । योगि प्रत्यक्ष में इन्द्रिय विषय सन्निकर्ष होने 
की आवश्यकता नहीं रहती । अतः उनके प्रत्यक्ष मुं लक्षण में समन्वित न होने पर भी 
अव्याप्ति नहीं होगी । क्योंकि उक्त लक्षण का वह लक्ष्य ही नहीं है । तात्पर्य यह है कि 
योगी प्रत्यक्ष लक्षण का अलक्ष्य बताकर भाष्यकार ने समाधान किया है ॥ सांख्य के 
सत्कार्यवाद के अनुसार कोई भी कार्य अपने कारण में सर्वदा विद्यमान रहता है । अतः 
कोई भी वस्तु पूर्णतः नष्ट नहीं होती । योगी का चित्त अपनी यौगिक शक्ति के सामर्थ्य 
से कार्य मात्र के मूल कारण के साथ सन्निकर्ष स्थापित करता है । तो उसे प्रत्येक वस्तु 
का प्रत्यक्ष हो जाता है । अतः लक्षण के घटित हो जाने से “योगी प्रत्यक्ष में” अव्याप्ति 
नहीं है ? 

अनुमान प्रमाण 


` अनुमान की व्याख्या : 
लिङ्ग और लिङ्गी के ज्ञान से उत्पन्न होने वाला ज्ञान अनुमान" होता है । यहां 
लिंग का प्रयोग व्याप्य के तथा लिङ्गी का प्रयोग व्यापक के रूप में किया गया है । शंकित 
एवं समारोपित इन दो उपाधियों के बिना ही जिस वस्तु का स्वभावतेः साहचर्य 
सम्बन्ध होता है उसे Carey कहते हैं । जिसके साथ उस वस्तु का सम्बन्ध होता है उसे 
'व्यापक' कहते हैं। 
| इस प्रकार दो वस्तुओं व्याप्य तथा व्यापक के अविनाभाव सम्बन्ध के अनन्तर 
m पक्ष में व्याप्य, लिङ्ग के ज्ञान को ही अनुमान प्रमाण कहते हैं । व्याप्य ज्ञान के बाद पक्ष 
| में ही व्यापक का ज्ञान होना अनुमिति (अनुमान का फल) है । धूमादि को देखने गये 
h पर्वतादि में अग्नि का ज्ञान होता है वही अनुमान है । लिङ्गपरामर्श को सांख्य अनुमान , 
नहीं मानता इसलिए उसने 'पौरुषेयबोध' को ही अनुमिति माना है । धूमादि व्याप्य है और 
वहिन व्यापक है । इन्हें क्रमशः हेतु और साध्य भी कहा जाता है । यहां पर बिना किसी 
पाधि के निराकरण द्वारा धूम का सम्बन्ध अग्नि के साथ होता है । इसी को व्याप्ति 


1. योगिनामबाह्यप्रत्यक्षत्वान्न दोष: -90 सांख्य दर्शनम्‌ 


यौगिकप्रत्यक्षमेवात्रलक्ष्यम्‌ ।योगिनश्चाबाह्यप्रत्यक्षकारः अतोन = 
सांख्य प्रवचन भाष्य । 


2. लीनवस्तुलब्धातिशयसम्बन्धादोषः 91 सांख्य दर्शनम्‌ | 
तदपि लक्ष्यमेव, तथापि न दोषो नाव्याप्तिः । यतो लोनवस्तुषु लब्धयोगजधर्मजन्यातिशर्प 
योगिचित्तस्य सम्बन्धो घटत इत्यर्थ; | अन्रलीनशन्दः पराभिप्रेतासात्निकृष्टवाची ।सत्कार्यवार्दित 
घटादिकमपि स्वरूपतोऽसतीति तत्सम्बन्धः सम्भवेदिति व्यवहित विप्रकृष्टेषु सम्ब 


विध्या लब्धातिशवेति विशेषणम्‌ अतिशयश्च व्यापकत्वं वृत्ति ्रतिबन्धकतमोतिवृत्यादि 
सांख्य प्रवचन भाष्य । 
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3. प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टं त्रिविधमनुमानमाख्यातम्‌ । 

ततिलङ्गलिङ्गिपूर्वकमाप्तश्रुतिराप्तवचनं तु ॥ सांख्यकारिका, - 5 

अनुमानसामान्यतांलक्षयति - लिङ्गलिङ्गिपूर्वकमिति । लिङ्ग व्याप्यम्‌ । लिङ्गि व्यापकम्‌ । 
शङिकित- समारोपितोपाधिनिराकरणेन वस्तुस्वभावप्रतिबद्ध व्याप्यम्‌। येन च प्रतिबद्धं तद्‌ 
व्यापकम्‌। लिङ्गलिङ्गि- ग्रहणेन विषयवचिना विषयिणं प्रत्यक्षमुपलक्षयति | धूमादिर्व्याप्यो 
वहन्यादिर्व्यापक इति च प्रतयक्षस्तुतत्पूर्वकम्‌।लिङ्गग्रहणं चावर्त्तनीयम्‌।तेन लिङ्गमस्यास्तीति 
पक्षधर्मताज्ञानमपि दर्शितं भवति। तद्व्याप्यव्यापक भाव-पक्षधर्मताज्ञानपूर्वकमनुमानीमा ते 
i अनुमानसामान्य लक्षितम्‌ अनुमानविशेषा- स्तन्त्रान्तरलक्षितानभिमतान्‌ स्मारयति 
। त्रिविधमनुमानमिति। तत्‌ सामान्यतो लक्षितमनुमानं विशेषत-स्त्रिविधम्‌ पूर्ववच्छेषवत्सामान्यतो 
दृष्टिञ्चेति । तत्र प्रथमस्तावद्‌ द्विविधं वीतमवीतं च । अन्वयमुखेन प्रवर्त्तमानं विधायकं 

वीतम्‌। व्यतिरेकमुखेन प्रवर्तमानं निषेधकमवीतम्‌। 
तत्रावीतं शेषवत्‌ । शिष्यते परिशिष्यते इति शेषः एक एव विषयतया यस्यास्त्यनुमानज्ञानस्य 
तच्छेषवत्‌ | यदाहुः - प्रसक्तप्रतिषधे अन्तत्रात्रसङ्गाच्‌ शिष्यभावे सम्प्रत्ययः परिशेषः” इति 
(न्यायभाष्यम्‌ 1/1/5) अस्य चाऽवीतस्य व्यतिरेकिण उदाहरणनमभग्रेऽभिधास्यते (Fo 9 का० 


E 112330 

वीतंद्वेधा-पूर्ववत aE च। दृष्टस्वलक्षणसामान्यविषयं यत्तत्पूर्ववत्‌, 
पूर्वप्रसिद्ध दृष्टस्य लक्षणसामान्यमिति यावत्‌, तदस्य विषयत्वेनास्त्यनुमाननस्येति पूर्ववत्‌ । 
यथा धूमाद्‌वहिनत्वसामान्यविशेषः पर्वतेऽनुमीयते । तस्य च वहिनत्वसामान्यविशेषस्यस्वलक्षणं 
बुद्धिविशेषो दृष्टो रसवत्याम्‌ | अपरं च वीतं सामान्यतो दृष्टम्‌ अदृष्टस्वलक्षण सामान्य 
विषयम्‌ । य्थेन्द्रियविषकयमनुमानम्‌। अत्रहि रूपादि विज्ञानानां क्रियात्वेन करणत्वमनुमीयते। 
यद्यपि करणत्वसामान्यस्य छिदादौ वास्यादि स्वलक्षणमुपलब्धम्‌, तथापि यज्जातीयस्य 
रूपादिज्ञाने करणवत्त्वमनुमीयते तज्जतीयस्य करणस्य न दुष्टं स्वलक्षणं प्रत्यक्षेण । 
| हि तत्करणम्‌, नचेन्द्रियतत्ससामान्यस्य स्वलक्षणं वहिन: । सोऽयं पूर्ववतः 
सामान्यतोदृष्टात्‌ सत्यपि वीतत्वेन चतुष्टयत्वे विशेषः | 

अत्र च दृष्टं दर्शनम्‌ सामान्यत इति सामान्यस्य सार्वत्रिकभक्तिक स्तसिः | 
अदृष्टस्वलक्षणस्य सामान्यविशेषस्य दर्शन - सामान्यतोऽदष्टमनुमानमित्यर्थः सरव चैतदस्माभिः। 
1 न्यायवार्तिक तात्पर्यटीकायां (1/1/5) 
- सांख्यतत्त्वकौमुदी (16-28) 
(अनुमान वर्णनम्‌) 
“प्रतिबन्धदृशः प्रतिबद्धज्ञानमनुमानम्‌” | 

प्रतिबन्धो व्याप्तिः । व्याप्तिदर्शनाद्‌ व्यापक ज्ञानं वृत्तिरूपमनुमान प्रमाणमित्यर्थः । 
अनुमितिस्तु पौरुषेय बौद्ध इति । 


सांख्य दर्शनम्‌ श्लोक 100 
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कहा जाता है । धूम (लिङ्ग) पर्वत (पक्ष) में धर्मरूप में विद्यमान है इस ज्ञान को 
पक्षधर्मता का ज्ञान कहते हैँ । अतः व्याप्तिज्ञान तथा लिङ्ग द्वारा उत्पन्न पक्ष धर्मता के 
ज्ञान को ही अनुमान प्रमाण कहा जाता है । यहां पर पक्ष धर्मता का अर्थ है धूमादि लिङ्ग 
की पूर्ववादि पक्ष में स्थिति ।व्याप्य या व्यापक में से जब एक के होने पर दूसरे पर अनुमान 
किया जाता हो इसी प्रकार होने वाली व्याप्ति को अन्वय व्याप्ति कहते हैं? जब 
साध्य के अभाव में हेतु का अभाव हो तो उसे व्यतिरेक - व्याप्ति कहा जाता है । अतः 
व्याप्य से व्यापक का ज्ञान ही व्याप्ति ज्ञान है । हेतु और साध्य के साहचर्य सम्बन्ध को 
ही व्याप्ति कहा जाता है । इसके दो भेद होते हें - समव्याप्ति और विषम व्याप्ति । 
समव्याप्ति : 

जहां व्याप्य और व्याप्य के स्वाभाविक सम्बन्ध को 'अन्वय व्यतिरेक' के द्वारा 
समान रूप से कहा जाता है वहां सम व्याप्ति होती है । उदाहरणार्थ जहां-जहां धूम होता 
है वहाँ वहाँ वहि होती है । यहाँ पर धूम और वृहि के स्वाभाविक सम्बन्धको अन्वन्य 
व्यक्तिरेक द्वारा समान रूप से दर्शाया गया है । 
विषम व्याप्ति : 

जब हेतु और साध्य के नियम सम्बन्ध को 'अन्वन्य-व्यतिरेक' द्वारा समान रूप 
से नहीं बताया जा सकता तो वहां विषम व्याप्ति होती है ।विषम व्याप्ति में केवल कार्य 
को देखकर ही कारणों का अनुमान होता है तथा कारण को देखकर कार्य का अनुमान 
नहीं होता है जैसे धूम को देखकर हम पर्वतादि में अग्नि का ज्ञान कर सकते हैं । असि 
को देखकर धूमादि का अनुमान नहीं किया जा सकता। क्योंकि बिजली के उपकरण, 
गैस, दहकते कोयले में अग्नि होती है धूम नहीं । उसी तरह वर्षा से मेघ की व्याप्ति होती 
है किन्तु मेघ होने से यह जरूरी नहीं है कि वर्षा होगी । 

वाचस्पति मिश्र ने अनुमान को दो भेदो में विभक्त किया है वीतानुमान और 
अवोत अनुमान । अन्वन्य व्याप्ति द्वारा प्रवृत्त होकर व्यापक के पक्ष में सिद्धि करने वाला 
SLE A ।जो दो प्रकार का होता है पूर्ववत्‌ और F व्यतिरेक 
अनुमान अवीतानुमान = का निषेध कर उसके पक्ष में हेतु का निषेध करने वल 

ता है इसे शेषवत्‌ अनुमान भी कहते हैं । 


1. यत्रयत्र धूमः तत्रतत्र वहिनः । यत्र 
E is | वहिनर्नास्तितत्र धूमोऽपि नास्ति। 
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इस प्रकार अनुमान को सांख्य में तीन 
2. सामान्योदृष्ट और 3. शेषवत्‌ । 
1. पूर्ववत्‌ - अनुमान : 

'कारण' से ' कार्य' का अनुमान होना ही पूर्ववत्‌ अनुमान है | “पूर्व' का अर्थ है 
-किसी पदार्थ का सामान्य रूप, जिसका व्यक्तिगत स्वरूप पहले प्रत्यक्ष हुआ रहता है। 
ऐसा ' सामान्य जिस अनुमान का विषय हो उसे पूर्ववत्‌ अनुमान कहते हैं अर्थात्‌ जब 
प्रत्यक्ष किये गये पदार्थ क सामान्य रूप से युक्त विशेष का ज्ञान किया जाए । तब वहां 
पूर्ववत अनुमान होता है । यथा धूम हेतु के द्वारा 'वहिन' रूप सामान्य धर्म से युक्त विशेष 
वहिन की अनुमिति होती है जिस वहिन सामान्य का विशिष्ट रूप पूर्वकाल में व्याप्ति 
ग्रहण करते समय पाकशाला में देखा जा चुका है । इसी प्रकार मेघों की काली घटा को 
देखकर 'वृष्टि' का अनुमान करना भी 'पूर्ववत्‌' अनुमान है । 

इस प्रकार पूर्ववत्‌ अनुमान का विषय सामान्य ही है विशेष नहीं । 

2. सामान्यतो दृष्ट : 

“सामान्यतोदृष्ट” शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है - सामान्यतः अर्थात्‌ सामान्य 
का, दृष्ट अर्थात्‌ ज्ञान । अर्थात्‌ किसी पुद का ज्ञान, जिसका प्रत्यक्ष 
पूर्वकाल में न हुआ हो “सामानय, ae कहलाता हे । वक 
का ज्ञान एक कार्य है अतः wee कोनकीई कारण Aah होख्नै। इस प्रकार चक्षु, 
जिह्वा, प्राण आदि इन्द्रियों वँ ज्ञातै हो जालह्ह किन्तु करणु P EA का अपना 
विशिष्ट रूप का पूर्वकाल मप्रत्येक्ष नहीं होता । ज़िस- eRe छेकीक्रिया' एक कार्य है 
A $ y ब wt 
1. अनुमान तावत्‌त्रिविध भवति पूर्ववत्‌शैषवत्‌सामान्यतीदृष्ट चेति ।तत्रप्रत्यक्षीकृतजातीयविषयर्क 

पूर्ववत्‌ । यथा धूमेन वहन्यनुमानम्‌ वहिनजातीयो हि माहनसादौ पूर्व प्रत्यक्षीकृतः | 
व्यतिरेकानुमानं शेषवत्‌ । शेषोऽपूर्वोऽथोंऽस्य विषयत्वे नास्तीति शेषवत्‌ | अप्रसिद्ध- 
साध्यकमितिः यावत्‌ | यथा पृथ्वीत्वेनेतर भेदानुमानम्‌ पृथिवीतरभेदो हि प्रागसिद्धः | 
सामान्यतोदृष्ट ञ्च तदुभयभिन्नमनुमातम्‌ | यत्र सामान्यतः ्रत्यक्षादिजातीयमादाय 
व्याप्तिग्रहात्‌ पक्षधर्मताबलेन तद्विजातीयोऽप्त्यक्षयदयर्थः सित्रयति । यथा रूपादिज्ञाने क्रियात्वेन 
करणवत्वानुमानम्‌। अत्र हि पृथचिवीत्वादि T कुठारादिकरणमादाय व्याप्ति गृहीत्वा 
तद्विजातीयमतीन्दरियं ज्ञानकरणमिन्दियं साध्यत इति | ` 
तत्र सामान्यतोदृष्टानुमानाद्‌ द्वयोः प्रकृतिपुरुषयोः सिद्धिरित्वर् त ; ee 
सामान्यतोदृष्टमनुमानम्‌। यथा महत्तत्त्व सुखदुःखमोहधर्म कद्र i 
|- महाधर्म कत्वात्‌ सुवर्णादिजकुण्डलादिवीतरत्यादिः oh ie वा 
= पुरुषे तु यद्यप्यनुमानापेक्षा नास्ति सर्वसम्मतत्वात्‌ तथा १% 
ELTA | 
तद्यथा प्रधानं परार्थ सहकारित्वाद्‌ गृहादिवदिति | 
अत्रहि प्रत्यक्षसिद्ध देहाद्यर्थकित्वं गृहादिषु गृहीत्वा 
Reppin देहादीनां च भोक्तृत्वविवेकेत 
सांख्य प्रबचन भाष्य 14.15 


प्रकार का माना गया है! 1. पूर्ववत्‌ 


“४ ६ काशा 
र न्नर 


तद्विजातीयः पुरुषः प्रधानादि 
भयसिद्भिरिति ॥ 10 
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उसी प्रकार 'रूपादि' का ज्ञान भी कार्य है छिदिक्रिया' का अपने कारण 'कुल्हाडी' के 
साथ पूर्वकालमे प्रत्यक्ष होता है किन्तु रूपादि के साथ चक्षुरिन्द्रिय सामान्य का स्वलक्षण 
स्थूल दृष्टि वालों को भी प्रत्यक्ष नहीं होता । 
पूर्ववत्‌ और सामान्यतोदुष्टं अनुमान का वीतानुमान के अन्तर्गत आने पर भी 
यही भेद है । 
3. शेषवत्‌: 
शेषवत्‌ का तो शाब्दिक अर्थ ही शेव अर्थात्‌ “बाकी बचा' है । वही शेष जिस 
ज्ञान का विषय हो 'शेषवतू-अनुमान' कहलाता है । जहां 'कार्य' से 'कारण' का अनुमान 
हो उसे 'शेषवतू-अनुमान' कहते हैं। न्यायसूत्र (1/1/5) में शेषवत्‌ अनुमान उसे कहते हैं 
जिस पदार्थ के (प्रसक्ति, सम्भावना होने पर) प्रतिषेध, निराकरण होने पर तथा अन्यत्र 
उसकी सम्भावना भी न होने पर शेष बचे पदार्थ का ज्ञान सम्यक्‌ अनुमिति होती है । 
यथा 'पृथिवीत्वं' को हेतु बनाकर 'इतरभेद' का अनुमान करना ही शेषवत्‌ अनुमान है। 
सांख्य दर्शन में शब्द प्रमाण : 
सांख्य शास्त्र को प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आप्तवचन रूप से तीन ही प्रमाण 
अभिमत हैं ॥ अनुमान के बाद आप्तवचन या शब्द प्रमाण इसलिए रखते हैं कि अनुमान 
के द्वारा ही वक्ता को शक्ति अर्थात्‌ शब्दार्थ-सम्बन्ध का ज्ञान होता है और शब्दार्थ के 
सम्बन्ध का ज्ञान होने पर ही शब्द बोध होता है । अतः अनुमान शब्द प्रमाण का परोक्ष 
रूप से कारण है । “आप्तश्रुतिराप्तवचनम्‌”” अर्थात्‌ आप्त वाक्य जन्य ज्ञान ही 
आप्तवचन E आप्तवचन का अर्थ है आप्त श्रुति अर्थात्‌ वाक्य से उत्पन्न वाक्यार्थ ज्ञान! 
यह वाक्यार्थ ज्ञान जो स्वतन्त्र रूप से प्रमाण होता है, अपौरुषेय वेदवाक्यो से उत्पन्न होने 
से भ्रम प्रमादादि पुरुषदोषो से रहित होने के कारण युक्त है । इसी प्रकार श्रुति मूलक 
समृति - इतिहास के वाक्य भी आप्त हैं इहो वाक्यों से उत्पन्न वाक्यार्थज्ञान, विषयाकार 


अध्यवसायत्मिका बुद्धि का परिणाम शब्द प्रमाण है । यह वाक्यार्थ ज्ञान स्वरूप शब्द 
प्रमाण स्वतः प्रमाण है | 


[===] . अथ तत्पूर्वकं म पूर्ववच्छेषवत्सामान्यतो 

थ तत्पूर्वकं त्रिविधिमनुमानं वत दृष्टं च ॥ न्यायसूत्रं 1.1.5 

2. दृष्टमनुमानमाप्तवचनं प्रमेयसिद्धिः > | सांख्यकारिका 
gt च सर्वप्रमाणसिद्धत्वात्‌ त्रिविध : प्रमाणद्धि । स 

“4 प्रत्यक्षमात्रै चार्वाकाः बौद्धः वैशेषिका दयम्‌ । सांख्ययोगास्त्रयं चैव न्याय चैव चुट 

प्रचप्र पु > ` 

कत भट्टा; तथा वेदान्तिकारचषट्‌ । पौराणिकाः तथा चाष्टौ प्रमाणान्यत्र A 


` ' आजश्वातिराप्वचनम्‌' - सांख्य दर्शनम्‌ 


(> 
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चतुर्थ-अध्याय 


वैशेषिक दर्शन में प्रमाण मीमांसा पर विशेष वर्णन प्राप्त नहीं होता है। केवल 
प्रत्यक्ष और अनुमान का संक्षेप वर्णन मिलता है। प्रशस्त पाद भाष्य और उसकी न्याय 
कन्दली आदि टीकाओं में कुछ विस्तार से वर्णन किया है। क्योंकि न्याय दर्शन में प्रमाण 
मीमांसा पर विस्तार रूप में एवं सूक्ष्म रूप में प्रतिपादन किया गया है उसी को प्रायः वैशेषिक 
दर्शन में भी स्वीकार किया है। 

प्रशस्तपाद भाष्यकार ने लिखा है कि विशेष दर्शन से उत्पन्न निश्चय पूर्वक ज्ञान, 
संशय रहित ज्ञान को निर्णय कहा है जिसे प्रत्यक्ष निर्णय और अनुमान निर्णय या दो प्रकार 
का ज्ञान निर्णय माना जाता है। प्रशस्तपाद भाष्य के अनुसार संशय रहित और निश्चय 
पूर्वक ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। 

प्रत्यक्ष शब्द प्रतिशव्द और अक्षशब्द से “प्रतिगतं अक्षम्‌ या अक्षम क्षमप्रति 
वर्तते” इन दोनों ही व्युत्पत्तियो के द्वारा निष्पन्न होता है। प्रकृत में अर्थ के साथ सम्बद्ध 
इन्द्रिय ही प्रत्यक्ष शब्द से अभीष्ट है। अर्थात्‌ विषय के साथ सम्बद्ध इन्द्रिय ही प्रत्यक्ष प्रमाण 
है। इस प्रमाण के द्वारा उत्पन्न यथार्थ ज्ञान ही प्रत्यक्ष रूप प्रमिति है। अतः इन्द्रिय और 
अर्थ के सन्निकर्ष जो यथार्थ ज्ञान उत्पन्न हो वह प्रत्यक्ष प्रमिति और इस प्रमिति का कारण 
ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। l 

अनुमान To वर्णन करते हुए वैशेषिक विद्वानों ने कुछ विस्तार पूर्वक 
प्रतिपादन किया है जैसा ह प्रशस्तपाद भाष्य मे 'लिङगदर्शनात्‌' कहकर अनुमान के विषय 
में - हेतु से उत्पन्न होने वाला ज्ञान ही लैङ्गिक ज्ञान (अनुमिति) है! “लिङ्ग दर्शनात्‌ 


1. विशेष दर्शनजमवधारणज्ञानं संशय विरो 


भाष्यम्‌ गुण. नि. पृ. 622 
2, लिङ्गस्य दर्शनाज्ज्ञानात्‌सम्यगजायमानं लैज्लिकमिति वाक्यार्थः [तस्य च ज्ञानस्यासम्यगजातीयस्य 
यथार्थ परिच्छेदक तयोत्पादः,... संशयविपर्ययौ तावद्यथ सपर्थो न तथा पारच्छिन्तः। 


(141) 


भी निर्णयः। एतदेव प्रत्यक्षमनु मानं बा। प्रशस्तपाद 
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समजायमानं लैङ्गिकार' इस वाक्य में प्रयुक्त दर्शन शब्द का अर्थ केवल चक्षु उत्पन्न ज्ञान 

हो नहीं है परन्तु सभी ज्ञान या उपलब्धी उसके अर्थ हैं क्योंकि अनुमान के द्वारा ज्ञात 

हेतु से भी अनुमान होता है। यद्यपि लिङ्ग दर्शन से लिङ्ग विषयक संस्कार भी उत्पन्न होता 

है और उससे लिङ्ग की स्मृति उत्पन्न होती है। अतः इसमें अनुमिति का लक्षण अतिव्याप्त 

हो जायेगा। लिङ्ग दर्शनात्‌ संजायमानं' के पश्चात्‌ ज्ञानं पद का अध्याहार स्वतः प्राप्त 

है। अतः संस्कार को ज्ञान रूप होने के कारण अतिव्याप्ति दोष नहीं है।'"संजायमानं" 

इस पद में प्रयुक्त सम्‌ शब्द सम्यक्‌ अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अतः लिङ्ग दर्शन से उत्पन्न 

समयक ज्ञान ही अनुमान है। ऐसा लक्षण सिद्ध होने से संशय विषर्यय एवं स्मृति इन तीनों 

की अनुमान से व्यावृत्ति हो जाती है। 

प्राचीन वैशेषिक विद्वानों के अनुसार तो मुख्य रूप में न्याय दर्शन के अनुसार 

“अनुमीयते इति अनुमानम्‌” अनुमितिकरणं अनुमान इत्यादि व्युत्पत्ति के अनुसार ही 

अनुमान माना जाता था। व्याप्य-व्यापक अर्थात्‌ लिंङ्ग लिङ्गी के सम्बन्ध से अनुमान प्रमाण 

माना जाता रहा है॥ लिङ्गपद्‌ का निर्वाचन लीनमर्थ गमयतीति लिङ्गम्‌ अथवा लिङ्गये 

गम्यतेऽर्थः अनेनइति लिङ्गम्‌। अर्थात्‌ जिससे विषय जाना जाता है उसको लिङ्गम्‌ कहते 

ह हैं। समस्त वस्तुएं अपने किसी चिह् अथवा लि ङ्ग से जानी जाती हैं। वैसा देखा गया हो 

या सुना गया हो अथवा अनुभव किया गया हो उस अवस्था में उस वस्तु के fag 

को देखकर चिही अथवा लिङ्गी का जो ज्ञान प्राप्त होता है वह ज्ञान अनुमान प्रमाण माना 
जाता है यह विवेचन हमें सिद्धान्त चन्द्रोदय में उल्लिखित है जैसे कि धूम को देखकर 
अग्नि का अनुमान किया जाता है इस विषय में शङ्कर मिश्र का मत है कि- एतेन लिङ्ग- 
F मेवानुमिति करणं न तु तस्य परामर्शः तस्य निर्व्यापादत्वेनाकरत्वात्‌ लिङ्गस्य तु स एवं 


र व्यापार] अर्थात्‌ लिङ्ग ही अनुमिति करण न कि परामर्श इससे स्पष्ट होता है कि प्राचीन 
त वैशेषिक मत में लिङ्ग का लिङ्ग ही अनुमान का करण होता है परामर्श नहीं होता कुछ | 
) नव्याचार्य अनुमान का व्याप्ति को ही करण स्वीकार करते हैं। उनके मत में अनुमिति | 


र यत 
वी वस्तुतः व्याप्ति ज्ञान का परामर्श रूप, व्यापार द्वारा अनुमितिज्ञान का कारण 
सिद्ध होता हैं। 

| प्रशस्तपाद में अनुमान के दृष्ट और सामान्यतो दृष्ट दो भेद किये हैं। प्रसिद्ध 

ध्य दोनों 4 

| साध्य एवं अनुमेय इन दोनों में जातित: अभिन्न होने पर, जो अनुमान किया जाता है वह 
| दष्ट 3 AVR ta हैक y १? 

| जि "एमान कहलाता है। हेतु के साथ पहले से ज्ञात रहने वाला साध्य, प्रसिद्ध साध्य ओर 
|| म साध्य को सिद्धि अभिप्रेत है वह अनुमेय कहा जाता हे जैसे कि किसी गो के सास्ता 
| युक्त देखकर उसे भी होने को 

| वतात वाऊ स भोगी होने को अनुमान कर दृष्ट अनुमान कहलाता है। सामान्यतो दृष्ट 
| उगत मह ह जहां प्रसिद्ध साध्य और अनुमेय दोनों भिन्न जाति के हों। जैसे कि 


॥ करण ही अनुमान का लक्षण है अनुमिति में व्याप्ति ज्ञान, करण, परामर्श व्यापार अनुमिति | 
| 


l (प्रण्पा०भा० अनुमान पृष्ठ 477) 
| तदभावे च नास्त्येव तल्लिङ्गमनुमापकम्‌॥ (प्रणपा०भा० पदार्थ धर्म संग्रहः) 
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धूम को देखकर अग्नि का अनुमःन करना। ऐसे ही जहां पक्ष और सपक्ष विजातीय हो, 
वह सामान्यतो दृष्ट अनुमान है। जैसे मोहन को प्रातः काल गुरूकुल कांगड़ी हरिद्वार में 
देखा था, वही मोहन सांयकाल हरकी पौडी हरिद्वार में देखा गया, इससे अनुमान किया 
कि वह गतिपूर्वक अर्थात्‌ चल कर वहां गया है। यह समान्यतो दृष्ट अनुमान है। 

अनुमान को सिद्ध करने के लिए सभी दार्शनिक व्याप्ति की विस्तृत व्याख्या करते 
हैं। वेशोषिक व्याप्ति को विवेचन में लगभग न्याय दर्शन के समान ही व्याख्या की गई 
है। 

यद्यपि वैशेषिक विद्वान वेद को श्रुति प्रमाण के रूप में मानते हैं तो भी शब्द प्रमाण 
को स्वतन्त्र रूप में वैशेषिक दर्शन में स्वीकार नहीं किया जाता है। शब्द प्रमाण का 
अन्तर्भाव अनुमान प्रमाण में ही किया जाता है। 


अतः वैशेषिक दर्शन में प्रत्यक्ष और अनुमान दो प्रमाण ही स्वीकार किये जाते 


है। 
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पंचम अध्याय 
मीमांसा दर्शन 


ज्ञान के स्रोत: 

कुमारिल भट्ट और प्रभाकर ने ज्ञान सम्बन्धी कतिपय मौलिक तथ्यों को प्रस्तुत 
किया है । नैयायिकों की दृष्टि में दो प्रकार का प्रत्यक्ष होता है । किन्तु कुमारिलादि इसे 
स्वीकार नहीं करते । उनके अनुसार घट को देखने से घट ही प्रत्यक्ष होता है । घट ज्ञान 
प्रत्यक्ष नहीं होता । उसका केवल अनुमान किया जाता है । प्रस्तुत प्रक्रिया के अनुसार 
कुमारिल की दृष्टि में घट-ज्ञान घट का विशेषण होकर प्रकट होता है । घट के भीतर 
E सातता नामक धर्म “हमारे अन्दर यह घट ज्ञान हुआ है” यह अनुमान किया 
जाता है । 

प्रभाकर, कुमारिल भट्ट के उपरोक्त सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करतें । उन्होंने 
ज्ञान को स्वयं प्रकाश मानते हुए कहा है कि ज्ञान को यथार्थ ज्ञान तभी कहा जा सकता 
है जब घट में घट और पट में पट की प्रतीति होती है । इस प्रकार प्रभाकर ने यह सिद्ध 
किया है कि ज्ञान से होने वाली प्रतीति सर्वदा यथार्थ होती है । प्रमातृसत्ता ही घटादिसत्ता 


है । उससे भिन्न नहीं । अर्थात्‌ 
प्रमाता को जो a तात्पर्य 
जानना चाहिये ॥ सत्ता है वही प्रमेय सत्ता है । यह तात्प 


पूर्वमीमांसा में प्रतिपादित प्रमेय प्रमाण को व्याख्या 


त्रिवि KIN दर्शनों का मूल प्रतिपाद्य विषय है तात्त्विक विवेचन के सन्दर्भ गे 
ज कखा को अत्यन्त निवृत्ति । “दर्शन” शब्द दृश (देखना) धातु से करण अर्थ मै 


र जग न तदैक्यम्‌ किन्तु प्रमातृसत्तातिरिक्तसत्ताकत्वाभावः =! तथा च T 
ह ततया विषयचैतन्यसत्तैव घरादिसत्ता, अधिष्ठानसत्ताउतिरिक्ताया 
प्रमातृचैतन्यस्थैव अनङ्गीकारात्‌ | विषयचैतन्यञ्च पूर्वोक्तप्रकारेण प्रमातृचैतन्यमेवेर्ति 

as घटाद्यधिष्ठानतया प्रमातृसत्तैव घटादिसत्ता नान्येति सिद्धं घटादेरपरोक्षतम्‌ 
इति । भाषा प्रत्यक्षपरिच्छेद, Yo 64 


(144) 


यय a Si a can In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मीमांसा दर्शन / 145 
| “ल्युट्‌” प्रत्यय लगकर निष्पन्न होता है । यहां देखने का अभिप्राय जानना - अर्थात्‌ ज्ञान 
प्राप्त करना है । 

प्रमा (ज्ञान) के साधन को प्रमाण कहा जाता है । मीमांसक के अनुसार 
अनधिगत अर्थ के ज्ञान को उत्पन्न करने वाला करण प्रमाण माना जाता है ॥ इसका 
अभिप्राय यह है कि जिस ज्ञान से अज्ञात वस्तु का अनुभव हो अन्य ज्ञान से बाधित न 
हो एवं दोष रहित हो वही प्रमाण है । प्रभाकर स्मरणात्मक बोध से भिन्न संवित्‌ को ही 
अनुभूति मानते हैं और उसे ही प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं । उनके अनुसार सभी 
ज्ञान यथार्थ हैं । अनुभूति ही प्रमाणं है । प्रत्यक्ष बोध में प्रमेय, प्रमाता और प्रमा तीनों 
विद्यमान रहते हैं । यथा - में घट को जानता हूं । इसमें घट, मैं और ज्ञान इन तीनों का 
एकसाथ बोध होता है । 

प्रमाणों द्वारा प्रमातव्य पदार्थों का नाम प्रमेय है । प्रमा अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान के 
विषयों का नाम प्रमेय है ? यह प्रमेय शब्द “प्र” पूर्वक “माङ” धातु से यत्‌ प्रत्यय करने 
परसिद्ध होता है ।इसका विग्रह इस प्रकार किया जाता है ।“प्रमातु योगयं प्रमेयम्‌” अथवा 
“प्रमातुं योग्यानि प्रमेयानि” अतः व्युत्पत्ति से स्पष्ट हो रहा है कि संसार के सभी विषय 
प्रमा के योग्य हो सकते हैं किन्तु इस प्रकार गिनती करना शक्ति से बाहर की बात हो 
जाती है । इसलिए वात्स्यायन ने “तद्भेदेन चापरिसंज्चेयम्‌” कहा है । न्याय ने भी बारह 
प्रमेयों को स्वीकार किया है P 

कुमारिल भट्ट के अनुसार प्रमाण वह है जिस के द्वारा किसी विषय का यथार्थ 
ज्ञान होता हो । यथार्थ ज्ञान वह है जो अज्ञात तत्त्व का अर्थ ज्ञान हो अर्थात्‌ अनधिगत 
(अज्ञातवस्तु) के ज्ञान में प्रकृष्टतया साधन हो 1 r 

प्रमाण के उपरोक्त लक्षण का नैयायिको ने खण्डन किया है ७ उनके 
कथनानुसार यह लक्षण अव्याप्ति दोष से युक्त है । एक घट में ही जब धारावाहिक सात 
“घटोज्ये”“घटोज्यं” यह बराबर ज्ञान होता है उसमें प्रथम ज्ञान के पश्चात्‌ जो ज्ञान नहीं 
रहता है । इसीलिए उसे अप्रमाण कहना पड़ेगा । क्योंकि उसे परोक्ष कहें तो वह दसर्वा 


1, प्रमाकरणंप्रमाणम्‌ ।प्रमात्वंचयथार्थानुभत्वम्‌ ।यथार्थंच Tefal 
See ere er TEER TTA मीमांसाकोषप्रमाणम्‌ । 


7 = 
2i 


निग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञानान्निःश्रेयसाधिगमः | -न्याय Fo 3 
|= करणार्थाभिधानो हि प्रमाणशब्दस्तदूविशेषसमाख्यायापि 


:खापवर्गास्तु प्रमेयम्‌ । 
3. आत्माशरीरेन्द्रयार्थबुद्धिमनः प्रवृत्तिदोषपरेत्याभाच क १५ -न्यायदर्शन, प्रथमोऽध्यायः | 


वहात । शास्त्रदीपिका 
धकञज्ञान रहितम्‌ अगृहीतग्राहिज्ञानं प्रत्य्‌ 
3. अनधिगतार्थगन्तृ प्रमाणमिति। तर्कभाषा । 


-तथैव व्याख्यानम्‌। 
- न्याय सू० । 
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है । यह परोक्ष ज्ञान “दसवां नहीं” इस अपरोक्ष अध्यास की निवृत्ति नहीं कर पाता | 
| इसलिए तू दसवां है अथवा तू वह ब्रह्म इत्यादि अपरोक्ष विषयक वाक्य से हुआ ज्ञान 
। अपरोक्ष ही है यह मानना पड़ता है । अपरोक्ष विषयक वाक्य से हुआ ज्ञान अपरोक्ष ही 
। होता है । यह मानने पर “पर्वत वहिनमान है” इत्यादि अनुमिति ज्ञान को भी प्रत्यक्ष कहना 
पड़ेगा ॥ । 
प्रत्यक्ष प्रमाण : 
जैमिनि के अनुसर प्रमाण के तीन भेद हैं - 1. प्रत्यक्ष, 2. अनुमान और 3. शब्द। 
प्रभाकर उपमान, अर्थापत्ति एवं कुमारिल अनुपब्धि को भी स्वीकार करते हें । अतः 
मीमांसक छः प्रमाण स्वीकार करते हैं P 
साक्षात्‌ बोध को प्रत्यक्ष कहा जाता है । पदार्थ और इन्द्रिय के सन्निकर्ष के साथ 
इसमें पदार्थ के विशेष गुणों का इन्द्रिय के साथ सम्पर्क होता है । पुनः मन और इन्द्रिय E 
` का और अन्ततः मन और आत्मा का सम्बन्ध होता है । इन्द्रियों के सम्बन्ध में न्याय और 
मीमांसा का समान विचार है । केवल श्रोत्रेन्द्रिय के विवेचन में सामान्य भेद हैं । 
निर्विकल्पक तथा सविकल्पक प्रत्यक्ष के भेद को प्रभाकर और कुमारिल दोनों | 
प्रमाणिक रूप से स्वीकार करते हैं ॥ निर्विकल्पक प्रत्यक्ष में वस्तु के सामान्य एवं विशिष्ट 
लक्षणों से युक्त रूप का प्रत्यक्ष बोध नहीं होने पर भी कुमारिल की दृष्टि में निर्विकल्पक 
प्रत्यक्ष व्यक्ति का बोध कराता है । व्यक्ति सामान्य और विशिष्ट लक्षणों का अधिष्ठान 
माना जाता है । 
| पार्थसारथि की युक्ति इस प्रसंग में यह है कि पदार्थ.इन्द्रिय सन्निकर्ष होने के 
| T सभी प्रकार के सम्बन्धं से रहित अपना बोध करता है । ऐसी स्थिति में गुण और 
, Pa a में कोई भेद स्पष्ट नहीं होता है । इनके अनुसार सविकल्प 
| ल्प प्रत्यक्ष पर आधारित हैं ॥ 
| प्रत्यभिज्ञा के सम्बन्ध में मीमांसक और नैयायिकों की धारणा समान है 
rafe की स्थिति मं प्रत्यभिज्ञा विद्यमान रहती है | इन्द्रियों की सक्रियता के 
Rs भी न्या माना जाता है । मीमांसको की खु धारणा है कि 
aS र उपस्थिति के कारण प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष मूलक नहीं हो सकती । 


an ee m 


1. अतएव पर्वतो वहिनमानित्यादिज्ञानमपि वहन्यंशे परोक्षम्‌ । 
- वेदान्तपरिभाषा प्रत्यक्षपरिच्छेद, पु० 50 
ine ee oo प्रत्यक्षपरिच्छेद, Jo 5 j 
ltl मीमांसकानां - प्रत्यक्षं, , शब्द: । उपमानं, अर्थापत्तिः अनुपलब्धि इति 


षट्‌ अतः प्रत्यक्षं षड्विधं चाक्ुषादिभेदात्‌ | सामान्यतो दष्टं 
> दविः ति G ` ` है l 44 
तय Wada) - श्लोकवार्तिक अनु० ] a Rs 


<. | कल्पनिर्विकल्पकभेदात्‌ द्विविधः | 

` y > वही 
4. श्लोक वार प्रत्यक्ष सू० 5:113 : 
5. शास्त्रदीपिका Yo 109-110 
6. श्लोकवार्तिक प्रत्यक्षसूत्र 234-38 
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मीमांसक योगज अन्तर्दृष्टि को स्वीकार नहीं करते । इनकी 
अन्तर्दृष्टि दो प्रकार की होती है । 

प्रत्यक्ष प्रमाण संदेव अनुमान से बलवान्‌ होता है ॥ प्रत्यक्ष की ही प्रत्यभिज्ञा 


धारणा के अनुसार 


होती अन्य किसी की नहीं £ प्रत्यक्ष का अव्यपदेश नहीं होता । प्रत्यक्ष परोक्ष से भी: 


बलिष्ठ होता है । प्रत्यक्ष प्रमाण लौकिक है / प्रत्यक्ष प्रमाण प्रत्यक्ष भेद से छः प्रकार 
है - चक्षु, श्रोत्र, त्वचा, घ्राण, रसना, मन आदि # अपने विषय का ज्ञान इस प्रयोग के 
द्वारा ही होता है” और इस प्रत्यक्ष से बुद्धि का भी प्रादुर्भाव होता है | 
व्याप्ति तीन प्रकार की होती है । साध्यसाधन की व्याप्ति का नाम 
“अन्वयव्याप्ति”, साध्याभावसाद्यन्तभाव की व्याप्ति का नाम “व्यतिरेक व्याप्ति” तथा 
दोनों की व्याप्ति का नाम “अन्वयव्यतिरेक व्याप्ति” है । इस प्रकार व्याप्ति के तीन भेद 
होने से अनुमान के भी उक्त तीन भेद हैं ? 
1, प्रत्यक्षं अनुमानात्‌ बलवद्‌ भवेद्‌ | - Mo 3/5/8/23 
अनुमानात्‌ च बलीयः प्रत्यक्षम्‌ - Alo 3/8/10/22 
. प्रत्यक्षमेव हि प्रत्यभिज्ञायते नान्यत्‌ | ऋजु० Yo 247 
- प्रत्यक्षं न अव्यपदेश्यम्‌ | 1/1/5/5 Yo 34 
. प्रत्यक्षं परोक्षाद्‌ बलीयः | 3-6-3-10 
. प्रत्यक्षं प्रमाणं लौकिकमेव | बाल० Yo 8 
- प्रत्यक्षं षड्विधं चाक्षुष-श्रोत्र-त्वक्‌-घ्राण-रसना-मानस भेदात्‌ । 
प्रत्यक्षं व्यभिचरति, शक्तिका हि रजत वत्‌ प्रकाशते यतः । बृह. Yo 204 
7. तत्संयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्मततप्रत्यक्षम्‌ सूत्रांश | 1-1-4-4 यद्विषयं ज्ञातम्‌ तेनैव 
संप्रयोगे इन्द्रियाणां पुरुषस्य बुद्धिजन्म सत्‌ प्रत्यक्षम्‌ । इन्द्रिय मनोऽर्थसंतिकर्षो हि सम्यग्ज्ञानस्य 
हेतुः ।प्रयत्नेनान्विच्छन्नो न वेददोषमवगच्छेमहि प्रमाणाभावात्‌, अदुष्टमिति मन्येमहिं इति 
वृत्तिकारमतम्‌ । 


CA ८० + WwW HP 


मीमांसाकोषः प्रतयक्षप्रमाण 
8. किमनिष्टमापद्यते स्वलक्षणमेव तु पररूपेण गते सामान्यलक्षणमिष्टम्‌ । तच्च संदेवेति कथम्‌ 
प्रमेयम्‌, ततस्तत्साधनमपि प्रमाणमेव ।तथा सतो प्रमेयत्वे साध्ये असत्वादिति हेतुरनेकान्तोऽपि 
तथा हि परलोकादेरसत्तया चार्वाकेणापीष्यत एव केनापिप्रमाणेननिश्चयः a 
प्रमेयत्वाभावस्याप्यसत्वहेतुः नैवनिश्चय इति |! हक 
प्रमाणात्तस्याभावस्य निश्चयः तदेव द्वितीयंप्रमाणमतमानम्‌ नाध्यक्षम्‌ = 63 ¦ म 
प्रत्यक्षपरिच्छेद: आचार्य धर्मकीर्तिविरचित श्लोकव्याख्या 62 से 65 तक Yo 120 126 तक 
१, अन्वये साधनं व्याप्यं साध्यं व्यापकमिष्यते । 
साध्याभावोन्यथा व्याप्यः व्यापकः साधनात्ययः ॥ 
E याप्यव्यापकभावो हि भावयो या दृगिष्यते | 
तयोरभावयोस्तस्माद्विपरीतः प्रतीयते ॥ 
व्थाप्यस्य वचनं पूर्व व्यापकस्य ततंः परम्‌ | fs 
एवं परीक्षिता 'व्याष्तिः स्फुटीभवति तत्त्वतः Il मीमांसाभाष्यवार्तिक 
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तत्पूर्वक पद से लिंग लिंगी के सम्बन्ध का ज्ञान तथा लिंग ज्ञान अभिप्रेत है ॥ 
अनुमान प्रमाण > 
शब्द प्रमाण का विवेचन करते हुए महर्षि जैमिनि ने मीमांसा सूत्र मे लिखा है। 
शब्द (बेद वाक्यस्थ प्रत्येक पद) का अपने अर्थ के साथ स्वाभाविक सम्बन्ध है । उसके 
(धर्म के) यथार्थ ज्ञान का साधन होने के नाते शब्द उपदेशात्मक और वेदात्मक होता । 
है । तथा प्रत्यक्षादि प्रमाणो से अप्राप्त (अनुपलब्धे अर्थे) अबाधित एवं निरपेक्ष विषयक 
होने के कारण बादरायण मतानुसार उसको प्रमाण कहा जाता है ? 
प्रभाकर मत का विवेचन करते हुए शालिकनाथ मिश्र ने प्रमाण के विषय में लिखा 
है “अनुभूति ही प्रमाण है” स्मृति से भिन्न ज्ञान को अनुभूति कहत्रे हैं । ऐसा कथन करने 
का प्रयोजन यह है कि “अनुभूति” प्रमाण लक्षण में स्मृति की व्यावृत्ति हो जाये क्योंकि 
स्मृति संस्कार मात्र से उत्पन्न होने वाला पूर्व अनुभूति सापेक्ष ज्ञान है । अतः स्मृति पूर्वज्ञान 
की अपेक्षा रखने के कारण अर्थात्‌ सापेक्ष ज्ञान वाली होने के नाते प्रमाण नहीं कही | 
जाती P | 
ही यहां शंका हो जाती है कि स्मृति से अतिरिक्त सभी ज्ञान प्रमा अर्थात्‌ अनुभूति 
रूप हैं तो भ्रमादि स्थल में लक्षण की अतिव्याप्ति होगी क्योंकि भ्रमादि ज्ञान ही 
अनुभवात्मक होते हैं ।इस शंका का समाधान इस प्रकार किया है - “इदं रजतम्‌” अर्थात्‌ 
"रजतम्‌ इदम्‌” यह एक ज्ञान नहीं अपितु दो ज्ञानों का योग है । यहां पर “इदम्‌ अंश” . 
अनुभवात्मक ज्ञान का सूचक है और “रजत अंश” स्मरणात्मक ज्ञान का सूचक है । 
| इस ' रजत अंश” ज्ञान के स्मृति मूलक होने के नाते यह अनुभव रूप नहीं है । अतः 
i इसम प्रामाण्य की आपत्ति नहीं दी जा सकती । इदम्‌ “यह” जो ज्ञान है वह प्रमात्व रूप 
\ से इष्ट ही है । केवल रजत ज्ञान ही व्यवहार में विसंवादक होने से भ्रम कहा जाता है। 
१ aa eee उक्तोदाहरण में दो ज्ञान हैं किन्तु “पीतं शंखम्‌” शंख पीलाहै- | 
मील "तु यह ज्ञान भी प्रभाकर मत में प्रमाण है । पाण्डुरोग ग्रसित को श्वेत 
a E मात यह है कि इस ज्ञान के प्रामाण्य विशिष्ट 
जहां देज जता धमक यह ज्ञान भ्रान्त कहा जाता है । यहां विसंवाद 
: व्यवहार भी नहीं होता । इस प्रकार से पीत शंखादि 


ज्ञान प्रमाण होते हुए व्यवहार-विसंवादि होने 
अनुभूति ही प्रमाण है ।! होने के नाते भ्रान्त ही सिद्ध होता है । अत 


1. तत्पूर्वकमित्यनेन लिंगलिंग्नि सम्बन्धदर्शन॑ लिङ्गदर्शान्वयारि 
सम्बद्ध-दर्शनेनलिडठस्पृतिरभिसम्बध्य दर्शान्वयाभिसम्बन्ध्यते । लिङ्गलिङ्गितोः 
=| par स्मृत्यालिङ्गदर्शनेन चाप्रत्यक्षो-थोनुमीयते । न्यायदर्शन 


2. aa शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः तस्य aM त्या त अनुपलब्े तर्‌ 

3. अनु साल्या स्मृतिपुन iie ke 3 

र 1 स्मृतिपुन: पूर्वविज्ञानसंस्कारमात्रजं = 0. ८ . 
1 Yo प 168 ज्ञानमुच्यते न प्रमाणं स्मृति 


4. प्रभप० Yo 126-127 
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यद्यपि मीमांसासूत्र में कोई लक्षण नहीं किया गया है फिर भी भाष्यकार 
शबरस्वामी ने स्पष्ट रूप से अनुमान का लक्षण इस प्रकार किया है - ज्ञात सम्बन्ध के 
(विदित व्याप्ति सम्बन्ध के) सम्बन्धी एक देश दर्शन से (लिंग दर्शन से) एक देशान्तर 
(अन्य एक देशस्य साध्य) असन्निकृष्ट अर्थ (असम्बद्ध विषय) का ज्ञान ही अनुमान 
है॥ 
मीमांसा साहित्य में '“मीमांसा सूत्र तथा शाबर भाष्य” में हेतु के लक्षण अथवा 
रूप में कोई व्याख्या नहीं उपलब्ध होती किन्तु कुमारिल ने जिसमें साध्य की व्याप्ति रहती 
है उसी हेतु को गमक, व्याप्य एवं नियामक कहा है । पार्थसारथि, मिश्र, प्रभाकर, 
शालिकनाथ आदि ने भी इन्हीं का समर्थन किया है ? 
मीमांसा सूत्र के भाष्यकार शबर स्वामी ने अनुमान के दो भेद बतलाये हैं । 
“प्रत्यक्षतोदृष्ट सम्बन्ध” और ““सामान्यतोदृष्ट सम्बन्ध” भेद से दो प्रकार का अनुमान 
सूचित किया गया है । जैसे धूम-आकृति (धूमत्व या धूम सामान्य को देख कर, अग्निमत्व 
या अग्नि सामान्य) का अनुमान प्रत्यक्ष तो दृष्टसम्बन्ध तथा देवदत्त के गतिपूर्वक देशान्तर 
प्राप्ति के ज्ञान आदित्य में गति का स्मरण होना सामान्यतोदृष्ट सम्बन्ध अनुमान है । वैसे 
मीमांसा सूत्र में अनुमान के भेदों की व्याख्या उपलब्ध नहीं होती । 
atria सूत्र” और शाबरभाष्य एवं कुमारिल और प्रभाकर के ग्रन्थो में अनुमान 
के स्वार्थ-परार्थभेद उपलब्ध न होने के कारण अवयव लक्षणों को स्पष्ट विवेचन नहीं 
किया गया । कुमारिल के अनुसार इन्हें तीन अवयव ही अभिप्रेत हैं : प्रतिज्ञा हेतु, दृष्टान्त। 
मीमांसा में वादी और प्रतिवादी दोनों अथवा एक में से संशय, विपर्यय अथवा 
अज्ञान जिसमें ज्ञापित हो वह अनिश्चित होने के कारण कुमारिल के अनुसारअसिद्ध 
हेत्वाभास कहलाता है ।इसके दो भेद हैं - स्वरूपासिद्ध एवं आश्रयासिद्ध | विपर्ययासिद्ध, 
संदिग्धासिद्ध तथा अज्ञानासिद्ध भेद से इन दोनों के तीन-तीन अवान्तर भेद माने गए हैं।' 


अनुमिति का कारण 
i 8 


प्राचीन न्याय तथा नव्य न्याय में अनुमिति का कारण न्यायदर्शन 


oS = 


i अनुमानं ज्ञातसम्बन्धस्य पदर असंनिकृष्टे अर्थबुद्धिः | 

` अनुमानं आगमबाधितं नोदीयते । कणिका Yo 304 हे 

अनुमानं कार्यकारणयोरेव इति केचित्‌, ततु अयुक्त ERE 
असिता अत TT सम्बन्धे सति पश्चातु प्रसिद्धयन्तमेन 
ननु सो-पि अनुमानोत्तरकालीनत्वादलङ्गम्‌। अन्यस्मन्तेवतुसम्ब १ हि व्याप्ति ग्रहणकाले 
अनुमानव्यवहारोपलक्षत्वेन उपन्यस्यति । al शक्त्यभिप्रायं ययोरेव 


TERT CAAA कार्यकारणभावित्वेन मीमांसाकोषः वा० 1-2-3-26 Yo 139 


गयदर्शन के निषेध तथा 


* रलो०वा० अनुमान श्लोक 75-76 
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अन्य में अप्राप्ति द्वारा शेष विषय में अनुमिति के हेतु का नाम परिमेय है । परिशेष तथा 
शेषवत्‌ यह दोनो पर्याय शब्द हँ, जैसा कि जो सत्ता वाला अनित्य होता है वह द्रव्य, गुण 
वा कर्म होता है । यह नियम है । | 
“वीत” सामान्यतोदृष्ट अनुमान में स्वलक्षण सामान्यदृष्ट नहीं होता अर्थात्‌ लिंग | 
और लिंगी व्यापत्तियां साहचर्य नियम प्रत्यक्ष का विषय न होने पर भी केवल हेतु सादृश्य 
से और उसके साधन परशु के साथ साहचर्य प्रत्यक्ष होने के आधार पर हम इन्द्रियों की 
सत्ता का अनुमान कर लेते हैं । 
जैसे - अव्यक्त महदादि सब पदार्थ परार्थ हैं । 
क्योंकि वे संघात हैं । | 
जो संघात होता है वह परार्थ होता है । | 
जैसे - शयनासनादि 
अव्यक्तादि सुख-दुःख मोहात्मकता के कारण सब संघात है । 
॥ ' अतः वे भी परार्थ हैं । 
यह सब पुरुष है जो अव्यक्तादि अतिरिक्त है प्रत्यक्षतः यहां परार्थ का अनुमान 
करने पर अर्थात्‌ अव्यक्तादि से अतिरिक्त पुरुष के अस्तित्व का सहज अनुमान कर लेते 
हैं । न्याय दर्शन में इसकी परम्परा कुछ अलग है | ३ 


i मीमांसा दर्शन : 
A मीमांसा के सिद्धान्त में अनुमान को जैसे प्राच्य न्याय एवं नव्यन्याय के आधार 
l पर बतलाया गया है । अनुमान की मामांसक लोग उसी प्रकार तुलना करते हैं । मीमांसा 
पि noua में कहा गया है अन्वय व्याप्ति, व्यतिरेक, व्याप्ति, अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति 
% द न तीन प्रकार की विद्यमान हैं इसी प्रकार यहां असिद्ध, अनैकान्तिक और प्रकरण | 


सम ये तीन ही =] माने गए हैं । नैयायिको के समान पांच नहीं P केवल इतना 
ही न्याय और मीमांसा के अनुमान में अन्तर है । परन्तु मीमांसक प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण 
उपनय, निगमन, इन अवयवों के अन्तर्गत अनुमान को मान्यता प्रदान करते हैं ।' 
मध्वाचार्य : 


तर्कशास्त्र में अनुमान का कारण एक दोष रहित तर्क होता है । जिसके द्वारा 


1. अनुमिति परामर्शजन्यं 
ू्ववच्छेषवत्सामात्यत त अजुमानम्‌, परामर्शजन्यं ज्ञानमनुमिति अथतत्पूर्वकं त्रिविधमनुमानम्‌ 


3. शास्त्रदीपिका 1-1-25 ` : । मीमांसाभाष्य वार्तिक अनुमानखंड | 
4. Slo उमेशमिश्र - भारतीयदर्शन 255 Jo 
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उसको सहवर्ती के आधार पर किसी वस्तु का भी निश्चय किया जा सकता है । जयतीर्थ 
द्वारा इस साहचर्य अथवा व्याप्ति के स्वरूप का अपृथक्‌ व्याप्ति अथवा अविनाभाव के 
रूप में किया है । व्यासतीर्थ का तर्कशास्त्र एवं तर्कताण्डव में आग्रह के इस पृथक्‌ व्याप्ति 
कां अर्थ वस्तुतः ऐसे अनुभव का बोध होना चाहिए जो अग्राह्य मान्यता अथवा उपस्थिति 
अन्य देश काल सम्बन्ध में अनुभूति अन्य वस्तु की मान्यता के अतिरिक्‍त असत्य को 
तब अस्वीकृत करना पड़ेगा कि उन दिनों में स्थित सम्बन्ध व्याप्ति के पूर्वोक्त आधार 
पर पश्चादुक्त को अनुमान प्रेरित करता है ॥ 


शब्द प्रमाण 


मीमांसा दर्शन के अनुसार ज्ञात शब्द से पदार्थ का स्मरणात्मक बोध होने पर 
जो वाक्यार्थ ज्ञान होता है, उसे शब्द-प्रमाण कहते हैं । शब्द-प्रमाण के सन्दर्भ में शब्द 
की नित्यता का विवेचन मीमांसकों की ओर से भारतीय ज्ञान-मीमांसा के लिए एक 
उल्लेखनीय देन है । शब्द की नित्यता की सिद्धि के लिए तर्क प्रस्तुत किए गए हैं कि 
जिसे कर्णेन्द्रिय द्वारा शब्द के रूप में ग्रहण किया जाता है वह शब्द नहीं होकर ध्वनि 
है। यह ध्वनि नित्य शब्द का प्रतीक है। ध्वनि वस्तुतः शब्द से पृथक है और अनित्य है। 

इस तथ्य की पुष्टि के लिए यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि - “यदि वस्तुतः 
ध्वनि शब्द होती तो 'घट' शब्द के दस बार उच्चारण करने से दस शब्दों का बोध होना 
चाहिए था । परन्तु एक शब्द का बराबर उच्चारण करने पर भी एक ही शब्द का अर्थ 
बोध होता है ।” ७ 

इससे स्पष्ट होता है कि उच्चारण से शब्द की उत्पत्ति न होकर ध्वनि की उत्पत्ति 
होती है । 

निष्कर्षतः शब्द नित्य है और शब्द और अर्थ का सम्बन्ध भी नित्य है । 
लक्षणा भेद तथा उनका मूल्य 

शक्ति तथा लक्षणा भेद से पद की वृत्ति दो प्रकार की है । न्याय दर्शन में आर्यभाष्य 
f द्वितीयाध्याय के द्वितीयाहिनक में इसका विस्तारपूर्वक निरूपण किया गया है £ यह 
यौगिक, wis, और, योगरूढि है । 

अवयवशक्तिर्योग : 

इसका नाम शक्‍य है । शक्य तथा शक्यार्थ यह दोनों पर्याय शब्द है । “शक्‍य 

साक्षात्कारसम्बन्ध का नाम लक्षणा” और लक्षणावृत्ति के विषयभूत पदार्थ को लक्ष्य 

कहते हैं । जहल्लक्षणा, अजहल्लक्षणा तथा लक्षित लक्षणा भेद से तीन प्रकार है लक्ष्य 


~ 


X यस्य देशकालसम्बन्थेन येन विनानुपपत्तिरस्त्यिवतेन सह व्याप्तिः । 


7 तर्कताण्डव पा०लि०प० | सन्ध लेख तर्कशास्त्र मध्वदर्शन व FE 
पा लक्षणावस्थितापेक्षसिड्धः ॥ न्यायार्यभाष्य द्वितीया अध्याय, ji आहनिक, Yo 389 
ठी शक्यार्थमनन्तरमीव्यतत्सम्बन्धयर्थान्तरप्रीतिहेतु जहल्लक्षणा | -न्या० भा० Yo 71 
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अर्थ को छोडकर तत्सम्बन्धी अर्थ को जिससे प्रतीति हो उसकी “जहल्लक्षणा” कहते 
हैं । जैसाकि “गंगायां ग्रामः” गंगा में ग्राम है इत्यादि वाक्यों में गंगादि पद उक्त लक्षणा 
के उदाहरण हैं । गंगा पद का शब्दार्थ जलप्रवाह और उसका साक्षात्सम्बन्धी तीर उक्त 
लक्षणा का विषय होने से लक्ष्य है अर्थात्‌ गंगापद के जलप्रवाह रूप शक्यार्थ का जो तीर 
के साथ संयोग है वही गंगा पद के तीर में लक्षणा है । 

इस प्रकार लक्षणावृत्ति के ज्ञान वाले पुरुष को गंगापद के श्रवणोत्तर तीन रूप 
अर्थ की स्मृति द्वारा - “गंगातीरवृत्तिघोषः” गंगा के तट पर ग्राम है यह शाब्द बोध होता 
है जिसमें शक्यार्थ के सहित अर्थान्तर की प्रतीति हो उसको “ अजहल्लक्षणा” कहते हैं॥ 
जैसा कि “छत्रिणो यान्ति” छाते वाले जाते हैं । छत्रिणः आदि पद उक्त लक्षणा के उदाहरण | 
हैं । बहुत से आधुनिक लोग अजहल्लक्षणा का इस प्रकार लक्षण करते हैं । लक्ष्यवृत्ति 
धर्म का नाम “लक्ष्यतावच्छेदक” उक्त धर्म द्वारा जिसमें शक्‍य तथा लक्ष्य दोनों की प्रतीति 
हो उसको “अजहल्लक्षणा” कहते हैं जैसे - काकेभ्योदधिरक्ष्यताम्‌” यहां पर 
“काकेभ्यः” पद की दध्युपघातक में लक्षणा है; जिनके स्पर्श से दधिभक्षण करने योग्य 
नहीं रहता,उनका नाम दध्युपघातक है और “तद्वृत्ति दध्युपघातकत्व कर्म लक्ष्यतावच्छेदक” 
है । जिस प्रकार 'काक-पक्षि' दधि के उपघातक हैं इसी प्रकार मार्जार = बिलाऊ, सारमेय 
= कुत्ता आदि कई-एक पशुपक्षी दधि के उपघातक होते हैं अतएव वक्ता का तात्पर्य 
केवल काक पक्षी से दघि की रक्षा करना नहीं अपितु दध्युपघातक रूप लक्ष्यतावच्छेदक 
धर्मद्वारा काक और मार्जार आदि शक्य और लक्ष्य दोनों की प्रतीति श्रोता को उक्त लक्षणा 
से हाती है | इसलिए उक्त लक्षणा को आलंकारिक लोग “अजहल्लक्षणा स्वार्थ” भी 
कहते हैं । 

शक्यार्थ के सम्बन्ध द्वारा अर्थान्तर की प्रतीति जिससे हो उसको “लक्षित 
लक्षणा” कहते है । जैसा कि 'दविरेफोरैति” = द्विरेफ शब्द करता है ।“सिंहोमाणवकः” 
E सिंह है । इत्यादि वाक्यो में “द्विरेफ” तथा “सिंह” पद उक्त लक्षणा के उदाहरण 
४ । प्रमाण निरवकाश नहीं है । सांख्य शास्त्र के पाद्यमहदादि के आरम्भ में क्रय शब्द 
प्रमाण के विषय में है ।जैसा कि सांख्यतत्त्वकोमुदी में वाचस्पति मिश्र ने प्रतिपादित किया 
a । इसके अतिरिक्त स्वर्ग, अपूर्व और देवतादि को शब्द का विषय बताया गया है j 

; से सिद्ध बताया गया है | 


1. शक्यार्थमन्तर्भाव्यौतत्सम्बन्ध्यः नर थन्तिरप्रतीतिहेतोर्ल 

ज्र व याते अजहल्लक्षणा 5j वही 

2. लक्ष्यतावच 'यतावच्छेदकरूपेणशक्यलक्ष्योभय धप्रयोजिका लक्षणा अजहल्लक्षणा । वही 

3. सः द्विविधोदृष्टापदृष्टार्थत्वात्‌ ॥ - 8. न्या० दर्शन Yo ४ लौकिकं त्वा प्रोक्तम्‌. प्रमाण. 
अन्यपदप्रमाणम्‌ । तर्कसंग्रह ; 

सांख्यतत्त्वकोमुदी का 6 तथा च यत्र तन्नास्ति महदाद्यारम्भक्रमे | 
I र मे स्वर्गापूर्व देवतादौ च इत्यादि 
- आण्तश्चुनिराप्तवचनम्‌ - सांख्यदर्शन | र 
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मीमांसा दर्शन के विचार से शब्द प्रमाण को दो भागों में विभक्त किया है - 
|. पौरुषेय एवं 2. अपौरुषेय । 
आप्त पुरुष के वाक्य पौरुषेय है और वेदवाक्य अपौरुषेय हैं । वेद धर्म में सबसे 
उत्कृष्ट प्रमाण शब्द प्रमाण को ही माना गया है । यह अपौरुषेय है । वेद नित्य होने से 
शब्द भी नित्य है ॥ समानता का होना यदि गवय में प्रत्यक्ष है तो गाय में भी प्रत्यक्ष ही 
है । इस प्रकार उपमान का कोई भिन्न प्रमेय नहीं है । जिसके लिए उपमान रूप भिन्न 
प्रमाण माना जाये P अतः उपमान कोई पृथक्‌ प्रमाण नहीं है । 
मीमांसाचार्यो के अनुसार भट्टीय परम्परा में उपमानादि छः प्रमाणों में उपमान की 
उपादेयता को स्वीकार किया गया है । प्रभाकर पांच ही मानते हैं, उनके मत में भी उपमान 
को पृथक्‌ प्रमाण मानना उचित है । अतः मीमांसकों के अनुसार उपमान एक पृथक्‌ प्रमाण 
है । उपमान की व्याख्या इन आचार्यो ने न्याय के अनुसार ही की है । परन्तु दोनों आचार्यों 
में इसके विषय में थोड़ा सा अन्तर है । कुमारिल भट्ट के अनुसार गाय को पहले ही से 
जानने वाला मनुष्य जंगल में जाकर किसी गवयाकृति को देखता है और सादृश्यवश उसे 
अपनी गाय की याद आ जाती है । वह सोचता है कि यह उपस्थित जानवर मेरी गाय के 
सदृश ही है । इस सादृश्य के आधार पर उसका प्रत्यक्ष नहीं कहा जा सकता है; क्योंकि 
उपमान का आधार सदृशऔर स्मरण (गाय और गवय) विषयों को लक्ष्य करके है । प्रत्यक्ष 
इन्द्रिय सन्निकर्ष मूलक होता है । वह सन्निकर्ष केवल गवय का है, गाय का नहीं । यही 
उपमान को पृथक्‌ प्रमाण मानने का कारण है । जबकि प्रभाकर सादृश्य द्वारा अदृष्ट 
विषयक ज्ञान को उपमान कहते हैं । गवय को प्रतयक्ष से देखते हुए सादृश्य द्वारा अप्रत्यक्ष 
गाय का स्मरण हो जाता है । 


Ls * मीमांसा दर्शन - शब्दार्थतर्कपर्यन्तः । एषः सर्वेश्वरः “यः सर्वमखल्विदं ब्रह्म ; 
“तत्त्वमसि, अहं ब्रह्मास्मि” .... आदि | 


2. स चेद्र: गवे प्रत्यक्ष: गव्यपि तथेति नोपमानस्य प्रमेयभान्तरमन्ति यत्र प्रमाणान्तारमुपमान 
भवेत्‌। इति न प्रमाणान्तरमुपमानम्‌। - तदैव 
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षष्ठ-अध्याय 


चार्वाक दर्शन 


चार्वाक दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष को प्रमाण रूप में स्वीकार किया जा सकता 

है। इसके अनुसार साक्षात्‌ इन्द्रिय सम्बन्ध से जो जाना जाता है वही सत्य है। उसी की 

सत्ता विद्यमान है। जिसका हम प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं कर सकते हें उस का अस्तित्व स्वीकार 

f कै नहीं किया जा सकता है | अनुमान प्रमाण के द्वारा प्राप्त ज्ञान सन्देह रहित नहीं हो सकता 

है। जब हम धूम को देखते हैं तब उस समय हमें पुराने प्रत्यक्ष अनुभव साहचर्य के द्वार 

स्मृति पूर्वक अग्नि का स्मरण हो जाता हें इसी कारण अनुमान प्रमाण कभी-कभी 

सत्य और कभी असत्य हो जाता है। हम तब तक अनुमान नहीं कर सकते हैं जब तक 

कि सामान्य सम्बन्धो का ज्ञान न हो। प्रत्यक्ष अनुभव सामान्य सम्बन्ध का ज्ञान नहीं करा 

A सकता है। अनुमान के द्वारा ही हमें सामान्य सम्बन्धो के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती 

| हैं इस प्रकार मानने से अनुमान को अन्य अनुमान की आवश्यकता होगी फिर अत्य 

। Ta प्रकार अनवस्था दोष उत्पन्न होगा। इसलिए अनुमान अयथार्थ है a 

[त सम्बन्ध का ही ज्ञान कराता है, जो केवल आकस्मिक रूप में ही 

सत्यज्ञान प्राप्त करा सकता है। 

on व्याप्ति का खण्डन- अनुमान का आधार व्याप्ति माना जाता है। व्याप्ति का 

र्थ है व्याप्य, व्यापाक अर्थात्‌ दो वस्तुओ का नियत साहचर्य अर्थात्‌ एक के साथ अच 

ही अप्रत्यक्ष अग्नि का अनुमान oa aly ee च्य 2 डी है 

| यत्र धूमस्तत्र तत्र वहिः वहाँ इस ह कक तिता : HSS पर्वत पर 
नत ae E पर्वत पर धूम दिखलाई देता है। अतः क ८ 

र जहाँ धूम है वहाँ अग्नि है व्याप्ति वाक्य है। 


1. उपस्कार पृ 7 186-87 
2 


2 पत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र विह्विरिति साहचर्य नियमो व्याप्तिः। (शान्तिरक्षित, तत्त्वसंग्रह पृष्ठ । 3 । 
(154) | 
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यह सिद्ध होता है कि अनुमान द्वारा प्राप्त ज्ञान व्याप्ति पर निर्भर है। इस विषय में चार्वाक 
का मत है कि व्याप्ति की स्थापना एवं सिद्धि सम्भव नहीं है। अतः चार्वाक व्याप्ति के 
खण्डन में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत करता है। 
प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा व्याप्तिज्ञान नहीं हो सकता है प्रतयक्ष के अनुसार भूत वर्तमान 
और भविष्यत्‌ सभी कालगत विषयों का ज्ञान सम्भव नहीं है। प्रत्यक्ष द्वारा बाह्य विषय 
का ही ज्ञान होता है। अतः प्रत्यक्ष प्रमाण से वर्तमान कालिक पदार्थो का ही ज्ञान सम्भव 
है।यह प्रत्यक्ष द्वारा भूतकालिक भविष्यत्‌ काल गत ज्ञान असम्भव है। इससे त्रिकालदर्शी 
व्याप्ति वस्तुओं का निष्कर्ष निकालने वाली व्याप्त प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकती 
हे!। जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है यह एक व्याप्ति वाक्य है।यह वाक्य तभी सामान्य 
हो सकता Cl जब समस्त धूमयुक्त स्थानों को, प्रत्यक्ष रूप में अग्नि युक्त ज्ञान का 
्रत्यक्षरूप में अवलोकित किया हो यह किसी भी व्यक्ति के लिए सम्भव नहीं है कि विश्व 
के समस्त रसोई घरों में जाकर धूम और अग्नि के साहचर्य युक्त सम्बन्ध को प्रत्यक्ष रूप 
में अवलोकित कर सके। अतः इस प्रकार व्याप्ति की सिद्धि भी असम्भव है। 

व्याप्ति का ज्ञान न तो बाह्य प्रत्यक्ष से सम्भव है और न ही आन्तरिक प्रत्यक्ष 
से सम्भव है। व्याप्ति की सिद्धि में पंच अवयवों का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है- 

अयं पर्वतः वह्विमान्‌- प्रतिज्ञा- इस पर्वत पर अग्नि है। 

धूम दर्शनात्‌- हेतु- धूम दिखाई देने से 

यथा महानसे- उदाहरण- जैसे कि रसोई घर में 

यत्र तत्र धूमस्तत्र तत्र बहिः उपनय- जहाँ जहाँ धूम वहाँ वहाँ अग्नि होती है। 
अतः एव अयं पर्वतः वहिमान्‌ -निगमन- अतः यह पर्वत अग्नि वाला है अतः इस पर्वत 
पर अग्नि है। इसका यह निष्कर्ष निकलता है कि व्याप्ति प्रतिज्ञा और उपनय को सभी 
घटनाओं का पारस्परिक अनिवार्य सम्बन्ध है। परन्तु प्रतिज्ञा और उपनण के 
सम्बन्ध की सभी स्थितियों को बाह्य eset की सहायता से नहीं जाना जा सकता है 
तथा व्याप्ति को आन्तरिक प्रत्यक्ष बाहा प्रत्यक्ष पर आधारित है बाह्य इन्द्रियों के अधीन 
अन्तः करण है। हमें जो-जो ज्ञान बाह्य इन्द्रियं के संवेदनाओं से प्राप्त होता है। हमारा 
मन उसी के ज्ञान को ग्रहण करता हैं इसलिए बाह्य वस्तुओं (धूम-अग्नि आदि) में 
स्वतन्त्रता पूर्वक प्रवृत्ति नहीं हो सकती है क्योंकि बाह्य वस्तुओं के ज्ञान के लिए निश्चय 
रूप में ही अन्तःकरण बाह्य इन्द्रियों के संवेदनाओं की सहायता ग्रहण करेगा। यह माना 
E है कि चक्षुरादि बाह्य इन्द्रियों के द्वारा प्रदर्शित विषयों को ग्रहण करने वाला मन 


चक्षु आदि बाह्य इन्द्रियों के द्वारा परतंत्र हैः। 

l. area काय जनकत्वेन भवति प्रसरसर्वेऽपि। 
भूत भविष्यतोऽस्तद संभवेन सर्वोपसंहारवत्या व्याप्तदुज्ञनित्वात्‌॥ An सं.अ.1 - 

२. अन्त: करणस्य बहिरिन्द्रिय तन्त्रत्वेन arsă स्वातन्त्र्येण g * 

तदुक्तम्‌. चक्षुराद्रुक्त विषयं परतन्त्र 'बहिर्गमनः। (मा० सर्वदर्शन संग्रह अध्याय 
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चार्वाक की मान्यता है कि व्याप्ति की स्थापना सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष के | 
आधार पर मानना समीचीन नहीं हे । प्रत्यक्ष प्रमाण से जाति अथवा सामान्य को नहीं जाना 
जा सकता है। अग्नि और धूम को समस्त स्थितियों को अवलोकित किये बिना ही अग्नित्व 
- और धूमत्व में अनिवार्य सम्बन्ध स्थापित करने को यत्न किया जाता है। धूमत्व के ज्ञान 
हेतु समस्त विशेष अग्नियों के प्रत्यक्ष की आवश्यकता है। यह प्रत्यक्ष करना उपर्युक्त 
हेतु असम्भव है। अतः इस आधार पर व्याप्ति स्थापना करना युक्ति-युक्त नहीं है। 
अनुमान प्रमाण के आधार पर भी व्याप्ति की सिद्धि की जा सकती है। अनुमान 
दो प्रकार से किया जा सकता है ये दो प्रकार आगमनात्मक और निगमनात्मक है। व्याप्ति 
को सिद्धि न तो निगमन द्वारा हो सकती है और न ही आगमन द्वारा हो सकती है। यदि 
व्यक्ति का आधार अनुमान ही है तो उस अनुमान को किसी अन्य व्याप्ति पर अवलम्बित 
करना होगा। उस अवस्था में अनुमान व्याप्ति पर और व्याप्ति अनुमान पर अवलम्बित 
होने से उसमें अन्योन्याश्रित दोष आ जायेगा! | 
शब्द प्रमाण से भी व्याप्ति की सिद्धि नहीं होती है। शब्द प्रमाण की प्रमाणिकता 
| भी अनुमान पर अवलम्बित है। दूसरे अनुमान शब्द प्रमाण आधारित है तो फिर प्रत्येक 
i व्यक्ति को अनुमान हेतु किसी दूसरे व्यक्ति के शब्द पर निर्भर करना होगा। इस शृंखला 
में भी अनवस्था दोष की आपत्ति आ जायेगी। न्याय दर्शन के प्रणेता गौतम भी किसी न 
किसी रूप में शब्द का अस्तित्त्व अनुमान पर ही आधारित होना मानते है। उनका कहना 
है कि शब्दगत अर्थ का ही तो अनुमान किया जा सकता है। अर्थ का प्रत्यक्ष नहीं होता 
है। इस प्रकार शब्द अनुमान में सन्निहित हो जाता हः 
न्यायिकों ने व्याप्ति की सिद्धि का प्रयास अन्वयव्यतिरेक विधि के द्वारा किया 
है।यह भी उचित नहीं कि क्यों कि अन्वय व्यतिरेक विधि में विधेयात्मक और निषेधात्मक 
| दृषन्तों को उपयोग करके, उनका निरीक्षण किया जाता है। जैस कि अनेक दृष्टान्तो में 
धूम और अग्नि का साहचर्य सम्बन्ध मिलता है अथवा साधन के उपस्थित रहने पर 
साध्य भो उपस्थित रहना अपेक्षित है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि साध्य के अभाव 
zi साधन का भी अभाव रहेगा। व्याप्ति की सिद्ध इसी प्रकार सम्भव है। जहाँ-जहाँ धूम 
है वहीं वहीं पर अग्नि भी होती है। इस सम्बन्ध में चार्वाक की आपत्ति है कि विधेयात्मक 
और निषेधात्मक उदाहरणों के होने पर भी जो आवश्यक कारक अपेक्षित होते हैं, उनके 


` 


प्रति संशय बने रहने को सम्भावना रहती ही है। इस सन्दर्भ में भी सामान्यीकरण आदि 
को समस्यायें रहती हैं, जो ज्ञान अनुमान द्वारा प्राप्त होगा, वह पूर्ण रूपेण सन्देह रहित 
नहीं हो सकता है, असत्‌ रूप में भी होने की सम्भावना बनी रहेगी। अतः इस 
अन्वय-व्यतिरेक विधि द्वारा भी व्याप्ति की सिद्धि नहीं हो सकती है। 

1. जाप्यमातं व्याप्ति ज्ञानोपायः तत्रतत्राप्यमेवोमत्यनवस्था sey: प्रसङ्गात्‌ (सर्व द० अध्याय -1) 
2. “Sey (न्यायससू० 2-7-50) | 
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व्याप्ति को सिद्ध करने के लिए यह आवश्य है कि हेतु और साध्य का अविनाभाव 
सम्बन्ध सोपाधिक कभी न हो। यदि अविनाभाव सम्बन्ध सोपाधिक रूप में होगा तो 
व्याप्ति अर्थ विहीन हो जायेगी। यथा जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ वहाँ धूम है, यह व्याप्ति 
निरर्थक है, क्योंकि धूम तो आर्द्र-इन्धन अर्थात्‌ लकड़ी में गीलापन तथा जलांश के रहने 
पर ही धूम उत्पन्न होता है। जब उसमें आद्रता नहीं रहती है तो धूमभाव हो जाता है, वहां 
अग्नि तो रहती ही है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अविनाभाव सम्बन्ध की समस्त 
उपाधियों तथा उनकी अनुपस्थिति का करना अत्याधिक दुःसाध्य है। अतः अविनाभाव 
सम्बन्ध की समस्त उपाधियाँ व्यापक प्रत्यक्ष सम्भव नहीं है॥ 
उपमान प्रमाण के अनुसार भी व्याप्ति को सिद्ध करना सम्भव नहीं है। चार्वाक 
का इस सम्बन्ध स्पष्ट मत है कि उपमान आदि प्रमाण तो व्याप्ति-ज्ञान के विषय किसी 
भी प्रकार सहायक नहीं हो सकता हैं। 
उपमान प्रमाण में संज्ञा और संज्ञी के सम्बन्ध आदि विषयों ज्ञापक हैं। अतः वे 
उपाधि रहित सम्बन्ध व्याप्ति के ज्ञापक नहीं हो सकते SP 
चार्वाक के अनुसार अनुमान का आधार व्याप्ति की सिद्धि आवश्यक है, जो 
उपर्युक्त तर्को के अनुसार सिद्ध नहीं हो सकती है। व्याप्ति स्वयं असिद्ध है। अतः व्याप्ति 
को असिद्ध होने से, उस पर आधारित अनुमान, ज्ञान का स्रोत अथवा प्रमाण नहीं हो 
सकता है जैसे कि कोई भवन बिना आधार नींव के निर्मित नहीं किया जा सकता है। 
इसी प्रकार अनुमान प्रमाण को सन्देह रहित नहीं माना जा सकता है। 
समालोचना: चार्वाक ने अनुमान का खण्डन व्याप्ति को असिद्ध मान कर 
किया है। चार्वाक द्वारा दी जाने युक्तियां भी दोषपूर्ण है। व्याप्त के निराकरण हेतु चार्वाक 
की मान्यता है कि व्याप्ति असम्भव है क्योंकि यह सम्भव नहीं है। यह आक्षेप स्वयं एक 
अनुमान वाक्य है। क्योंकि यह सम्भव नहीं है। यह आक्षेप स्वयं एक अनुमान वाक्य है। 
क्योंकि इसमें हेतु यह निश्चित नहीं है; के आधार पर साध्य की सिद्धि की गई है। इस 
अनुमान वाक्य में यदि हेतु साध्य से व्याप्त नहीं है। इस तरह व्याप्ति का खण्डन नहीं 
जा सकता है। भारतीय दर्शन जो अनुमान को प्रमाण मानते हैं, उन्होंने अनुमान 
में जितने भी सम्मिलित दोष आ सकते हैं, उनसे पृथक अनुमान का लक्षण एवं परिभाषा 
है। बौद्ध दार्शनिकों के आधारानुसार कार्य करण सम्बन्ध तथा तादात्म्य सम्बन्ध 
व्याप्ति के आधार हैं। इन दोनों सम्बन्थों की धारणायें अनुभव निरपेक्ष हैं। इन पर दोनों 
आधारित व्याप्ति सिद्ध है। धूम तथा अग्नि की व्याप्ति सम्भव है। जैसे जब भी पुत्र उत्पन्न 
होता है या हुआ है, उसके लिए यह आवश्यक नहीं कि उसका पिता जीवित ही हो। 
— 
1. अविनाभावस्य दुर्बोधतया नानुमानदवकाशः (सर्व दर्शन संग्रह प्रथम अध्याय) 
“ उपमानादिक तु दुरपास्तम्‌ । तेषां संज्ञा संज्ञि सम्बन्धादि बोधकत्वेनानौपाधि अपिसम्बन्ध कत्वा 


भवात्‌ (सर्व०द्‌० संग्रह | अध्याय) 
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बिना पिता के पुत्र उत्पन्न नहीं हो सकता है। व्याप्ति इस प्रकार होगी कि देवदत्त एक पुत्र | 
है तो कोई न कोई उसका पिता है! जो जो पुत्र होगा, उस, उसका पिता भी होगा। जैसे | 
सोमदेव एक पुत्र है तो यज्ञदत्त उसका पिता है। यदि देवदत्त युवक होने पर यह कहे कि 
क्यों कि मैंने अपने पिता को प्रत्यक्ष रूप में नहीं देखा है, इसलिये उपर्युक्त व्याप्ति से 
मेरा कोई पिता नहीं है, क्योंकि विश्व के समस्त पिता पुत्र का सम्बन्ध प्रत्यक्ष रूप में 
जा कर अवलोकित नहीं किया जा सकता है। उपर्युक्त देवदत्त की इस मान्यता को 
सामान्य और विद्वत्‌ जन अनर्गल ही मानेंगे। दो वस्तुओं में यदि कार्य कारण सम्बन्ध हो 
तो उन दोनों में व्याप्ति सम्बन्ध भी अवश्य होगा। कार्य कि उत्पत्ति कारण के बिना सम्भव 
नहीं है। इसी प्रकार मनुष्यता और चिन्तनशीलता व्याप्ति भी सम्भव है। इन दोनों में 
तादात्म्य सम्बन्ध है। दो वस्तुओं में यदि तादात्म्य सम्बन्ध है अर्थात्‌ एक का अस्तित्व 
दूसरे को कारण है तो वहां पर व्याप्ति सम्बन्ध अवश्य होगा। 
अद्वैत वेदान्त के अनुसार अव्यभिचारित पूर्वानुभव व्याप्ति का आधार है। उनकी 
मान्यता है कि यदि अतीत दो पदार्थों का साहचर्य अवलोकित किया जाय अर्थात्‌ उन्हें 
i निरन्तर किसी सम्बन्ध से एक साथ देखा जाय त था इस साहचर्य का व्यभिचार (अपवाद) 
कभी भी देखने में न आये तो उन दोनो में व्याप्ति का सम्बन्ध अवश्य मानना चाहिए। 
अतः उनका कहना है कि अव्यभिचारित पूर्वानुभव के आधार पर व्याप्ति की सिद्धि अवश्य 
हो जाती है। 
सर अ ने अन्वय-व्यतिरेक, व्यभिचाराग्रह, उपाधि-निरास तर्क तथा सामान्य 
ne ak ae ae को प्रबल तको से सिद्ध किया है। अन्वय वह सम्बन्ध जिसके 
aes क रहने पर दूसरी वस्तु का रहना आवश्यक एवं 
PETIN: हने पर दूसरी भी अवश्य रहती है और उसका एक 
लब्ध न हो या कभी भी न देखा गया हो। उस अवस्था में व्याप्ति अवश्य 
सिद्ध होती है। जैसा कि उदाहरणों में अवलोकित छ टी 
उपर्युक्त उदाहरणों में अवलोकित कर चुके । अतः धूम और अग्नि 
का व्याप्ति सम्बन्ध कहना समीचीन ही है। i 


व्याप्तिको लिए 
laine सिद्ध करने के लिए व्यतिरेक विधा का प्रयोग किया जाता है। इसका 


८.८. व्या 


| 
एक वस्तु के न रहने पर दूसरी का न रहना ही व्यतिरेक है। यह शर्त 
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प्रक्रिया में नैयायिकों का मत है कि उपाधि निरास अर्थात्‌ उपाधियों का निराकरण किये 
बिना व्याप्ति की सिद्धि करना सम्भव नहीं है। उपाधि की परिभाषा इस प्रकार की जा 
सकती है कि जिसका साहचर्य किसी अनुमान के साध्य के साथ रहता है परन्तु हेतु 
या साधन के साथ सदा नहीं रहता है। यदि कोई अग्नि से धूम का अनुभव करे तो यह 
अनुमान उपाधिदोष युक्त माना जायेगा। वास्तव में ऐसा अनुमान उपाधिदोष युक्त होने 
के कारण भ्रमात्मक हो जायेगा। क्योंकि यहाँ, धूम साध्य है और अग्नि साधन है। जब 
कि अग्न में धूम तो इन्धन में आर्द्रता के कारण होता है। यहाँ उपाधि आद्र एवं गीले 
इन्धन के साध्य धूम के साथ सदा पाया जाता है, किन्तु हेतु अग्नि साथ सदा नहीं पाया 
जाता है क्योंकि ऐसे भी अग्निभाव पदार्थ होते हैं जो धूमवान्‌ नहीं होते जैसे विद्युत्‌ या 
लोहे के अग्नि युक्त छड़ आदि। अतः दो वस्तुओं में नियत सम्बन्ध स्थापित करने के 
लिये उपाधि निराश नितान्त आवश्यक है। ऐसा नियम अनौपाधिक सम्बन्ध स्थापित करने 
के लिये विभिन्न परिस्थितियों मे विभिन्न दोनों वस्तुओं के अन्वय और व्यतिरेक या 
भूयोदर्शन के क्रम में यदि हम अवलोकन करें कि साध्य के उपस्थित या अनुपस्थित रहने 
पर हेतु के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु उपस्थित या अनुपस्थित नहीं होगी तो हम समझेंगे 
कि हेतु और साध्य के मध्य स्थित नियत सम्बन्ध स्थापित करते समय जितनी उपाधियों 
को आशङ्का रहती हैं उन सब का निराकरण हो जाता है और तब हम कहते हैं कि उन 
दोनों के मध्य व्याप्ति सम्बन्ध स्थापित है। 

नैयायिकों ने तर्क के आधार पर भी व्याप्ति की स्थापना की है क्योंकि तर्क से 

हौ समस्त शङ्काओं का निराकरण किया जा सकता है। इसलिए उनकी मान्यता है कि 
यदि धूम और अग्नि के साहचर्य सम्बन्ध में शङ्का है तो उसका निराकरण तर्क के द्वारा 
किया जा सकता है। उदाहरणार्थ सभी धूमवान्‌ पदार्थ बहिमान्‌ है। इस व्याप्ति की 
प्रमाणिकता तर्क द्वारा इस प्रकार हो सकती है। कल्पना कीजिए कि यह वाक्य असत्य 
तो इसका विरोधी वाक्य यह हो सकता है कि कुछ धूमवान्‌ पदार्थ वहिमान्‌ नहीं है। 
अवश्य सत्य होगा। “किन्तु कुछ धूमवान्‌ पदार्थ वहिमान्‌ नहीं हैं” का अर्थ है कि धूम 
बिना बहिके ही उत्पन्न होता है। अर्थात्‌ धूम का कोई कारण नहीं है यह वाक्य सत्य नहीं 
सकता। क्योंकि यह मानना कार्य कारण सिद्धान्त के विरुद्ध है। कार्यकारण सिद्धान्त 
अनुसार कोई भी कार्य कारण के बिना नहीं हो सकता। इसलिए धूम का भी कोई 
कोई कारण होना अपेक्षित है। अतः कुछ धूमवान्‌ पदार्थ वहिमान्‌ नहीँ है। यह वाक्य 
है तो इसका विरोधी वाक्य होगा कि सभी धूमवान पदार्थ वहिमान है, यह सत्य 
| रस प्रकार धूम और अग्नि के साहचर्य सम्बन्ध को तर्क द्वारा समीक्षा करके व्याप्ति 

सिद्धि स्पष्ट रूप में हो जाती है। 
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सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष के द्वारा भी नैयायिको ने व्याप्ति को सिद्ध किया है। न्याय 
शास्त्र में सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष का अर्थ है। सामान्य धर्म का ज्ञान! जैसे- समस्त मनुष्य 
मननशील हैं इसका अर्थ है कि जितने भी मनुष्य है, चाहे वे भूतकाल में हो, वर्तमान 
काल में हो अथवा भविष्यत्‌ काल में हो, सभी मननशील हैं। मृत्यु केवल विशेष मनुष्य 
के लिए नहीं हो अपितु मनुष्य जाति के लिए लागू होती है यहाँ यह प्रश्‍न किया जा सकता 
है कि समस्त मनुष्य जाति के विषय में कैसे जान सकते हैं। इस सम्बन्ध में न्याय का 
मत है कि मनुष्य जाति का ज्ञान मनुष्यता सामन्य के अलौकिक प्रत्यक्ष द्वारा होता है। 
जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उसमें अवश्य ही मनुष्यत्व का भी प्रत्यक्ष होता 
है। जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्यत्व धर्म विशिष्ट सभी व्यक्तियों का ज्ञान हो जाता है। 
इस प्रकार के प्रत्यक्ष ज्ञान को सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष कहा जाता है। मनुष्यत्व और 
a के मध्य व्याप्ति का निश्चय हमें सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष के अनुसार ही होता 

| 

प्रत्यक्ष प्रमाण के पश्चात्‌ अनुमान प्रमाण ही ऐसा प्रमाण है, जो हमें बहुत से 
ता ज्ञान कराता है। अतः चार्वाक द्वारा अनुमान प्रमाण का खण्डन करना समीचीन 
नहीं है। 


1. मुक्तावली कारिका 64 
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सप्तम अध्याय 


जैन दर्शन 


जैन दर्शन में आचार्य और उनकी कृतियाँ 

जैन लोग 'जिन' के अनुयायी कहे जाते हैं । 'जिन' शब्द 'जि' धातु से बना है 
जिसका अर्थ है 'जय' । अतः जिन शब्द का अर्थ है 'जीतने वाला' । 

भगवान्‌ महावीर के प्रसिद्ध शास्त्र उत्तराध्ययन सूत्र में कहा गया है - 

“जो gad संग्राम में सहस्र - सहस्र योद्धाओं (शत्रुओं) को जीत लेता है उसे 
हम वास्तविक जय नहीं मानते। एक आत्मा को जीतना ही परम जय है । 

हे पुरुष, तू आत्मा के साथ ही युद्ध कर बाह्य शत्रुओं के साथ युद्ध करने से तुझे 
क्या लाभ है ? जो आत्मा द्वारा आत्मा को जीतता है वही सच्चा सुख प्राप्त करता है॥ 

देखा जाये तो दुष्प्रवृत्ति युक्त आत्मा भी आत्मा की शत्रु हो जाती है ? 

अतः 'जिन' शब्द का पारिभाषिक अर्थ है । 'आन्तरिक शत्रुओं पर विजय पाना' 
भगवद्‌ गीता में कहा गया है | 

“'उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ | 

आत्मैव ह्यत्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ 

बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः | 

अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्‌ ॥ 

जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः । 


L जो सहस्सं सहस्साणं संगामे दुज्जए जए । एगं जिणेज्ज अप्माणं एस से परमो जओ ॥ 
अपाणमेव जुज्क्षेहि, कि ते जुज्देण बज्झओ | अप्पाणमेव अप्पाणं जइत्ता सुहमेह ॥ 
0, देखिए, उत्तराध्ययन, ० गा० 34. 35 
L अपामित्तममित्त च दुप्पटिठयं सुप्पटिठंओ । देखिए उत्तराध्ययन अ० 20, Mo 37 
` ` उए भगवद्गीता, अ० 6, श्लोक 5. 6. 7 
(161) 
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शीतोष्ण - सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥ 

अर्थात्‌ अपनी आत्मा का उद्धार आत्मा से ही होता है । अतः आत्मा को पतन 
की ओर न ले जाएं । आत्मा ही आत्मा का बन्धु है और आत्मा की शत्रु है । जिसने अपने 
आत्मा को जीत लिया, उसका आत्मा बन्धु है परन्तु जिसने आत्मा को नहीं जीता, उसका 
आत्मा का शत्रु के रूप में श्रुता का बर्ताव करता है । सर्दी-गर्मी, सुख-दुःख तथा मान 
अपमान में जिसने अपने-अपने आत्मा को जीता है, ऐसे अतिशान्त पुरुष का आत्मा 
परमात्मा बन जाता है । 

कालेकाल सर्वज्ञ हेमचन्द्राचार्य ने “अनेकार्थ संग्रह ग्रन्थ में 'जिनोऽदृष्टबुद्ध 
विष्णुषु' इस श्लोक द्वारा यह प्रकट किया है कि जैन अपने उपास्य अर्हद्‌ देव के लिए, | 


बौद्ध अपने उपास्य देव बुद्ध के लिए और वैष्णव अपने उपास्य देव विष्णु के लिए 'जिन' 
शब्द का प्रयोग करते हैं । 

जैन धर्म व दर्शन के उपास्य देव तीर्थकर कहलाते हैं । तीर्थ का शाब्दिक अर्थ 
है “जिसके द्वारा तैरा जा सके वह तीर्थ है”! यहां पर तीर्थ का सम्बन्ध पूर्वोत्तर लोकोत्तर 
i तीर्थः के साथ है । अतः तीर्थ का अर्थ यहां आगम वचनों के अनुसार चतुर्विध श्रमण 
/ । संघ अथवा गणधर है P र 
| „ अतः केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रप्त होने के बाद जो जैन धर्म की परम्परा चलाने 
के लिए श्रमण प्रधान गण अथवा सम्यग्दर्शन ज्ञान, चरित्र रूप भावतीर्थ कहलाते हैं । 


भारत के वर्तमान काल में चौबीस तीर्थकर हुए जिनमें ऋषभदेव जी प्रथम तीर्थकर 
थे और महावीर स्वामी 24 वे तीर्थकर थे । 
सभी 24 तीर्थकर के नाम इस प्रकार से हैं | 
| 1. श्री ऋषभदेव जी 13. श्री अनन्तनाथ जी | 
। 2 A अजितनाथ जी 14. श्री धर्मनाथ जी 
\, 3. A सम्भवनाथ जी 15. श्री शान्तिनाथ जी 
4. श्री अभिनन्दन जी 16. श्री कुन्थुनाथ जी 
5. श्री सुमतिनाथ जी 17. श्री अर्हनाथ जो 
6. श्री पद्म प्रभु जी 18. श्री मल्लिनाथ जी 
| 7. श्री सुपार्श्वनाथ जी 19. श्री मुनिसुव्रत जी 
| 8. श्री सुविधिनाथ जी 20. श्री नमिनाथ जी 
| 9. श्री शीतलनाथ जी 21. श्री अरिष्टनेमि जी 
| 10. श्रेयांसनाथ जी 22 श्रो पाईवनाथ जी 
11. श्री वासु पूज्य जी 23 
| ce eae 23. श्री महावीर स्वामी जी | 
1. 'तीर्यते$नेनेति तीर्थम्‌' l । 
| 
| 


2. संसार रूपी सागर को तैरने की क्रिया जिस 
Pri ह साधन के द्वारा होती है तीर्थ कहते हैं | 
3. 'तित्थं' पुण चाउबण्णे समणसंघे पठम Te होतो है उसे लोकोत्तर ती 
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वर्तमान जो कि बुद्ध के समकालीन थे, उनका जन्म्‌ 509 ई० पूर्व में हुआ और 
वे 577 ई० Yo में मृत्यु को प्राप्त हुए । तीर्थकर महावीर स्वामी क्षत्रिय थे । 28 वर्ष की 
अवस्था में माता-पिता की मृत्यु के उपरान्त उन्होंने धार्मिक जीवन में पदार्पण किया तथा 
बारह वर्ष तक तपस्वी जीवन भोगा । उसके पश्चात्‌ उन्हें मोक्ष दर्शी के रूप में माना जाने 
लगा तथा 'जिन' शब्द की उपाधि भी उन्हें प्रदान की गई । 

भगवान महावीर स्वामी की जीवनी तथा उनके उपदेशों के सम्बन्ध में जैन आगम 
साहित्यो में परिपूर्ण सामग्री उपलब्ध है । लेकिन इनकी सामग्री का एक ग्रन्थ में न होकर 
अनेक ग्रन्थों में समावेश है क्योंकि वर्धमान के निर्वाण के 980 वर्ष तक उनके उपदेश 


मौखिक रूप से प्रचलित रहे । संवत्‌ 510 में सौराष्ट्र की बल्लभी नगरी में देवर्ट्िगादि 
क्षमाक्षमण ने आगमों को लिपिबद्ध कर दिया । जिन जैन आगमों में वर्धमान के जीवन 
तथा उपदेश सम्बन्धी जानकरी उपलब्ध हैं वे इस प्रकार हैं - 


1. आचारांग 2. डाणांग 3. सूयगडांग 

4. सवापांग 5. विवाहपण्णति 6. नायाधम्मकहा 
। 7. उवासगदसाओ 8. अणुत्तरो बबाईच 9. विवगसुयं 
। 10. ओवबाईय 10. रामप्प सेठाइ 12. निरयावलिया 
| 13. मुष्फिया 14. दसासुयरबधं 15. उत्तरराज्झयण 
। 16. महानिसीह 17. आवस्सय निज्जुत्ति । 


इनमें दशसुखधं कल्प सूत्र में वर्धमान स्वामी की जीवनी सबसे अधिक 
सिलसिलेवार प्राप्त है तथा आचारांग सूत्र में तीर्थकर महावीर की साधना सम्बन्धी 
पगडंडियों का प्राचीन और प्रमाणिक वर्णन! मिलता है । 
वर्धमान ने एक सूत्र दिया था - 'परस्परोपग्रहो जीवानाम्‌' अर्थात्‌ संसारका प्रत्येक 
जोवन परस्पर एक दूसरे के उपकार के लिए है विनाश के लिए नहीं । वर्धमान महावीर | 
से प्रभावित होकर जैन के दोनों वर्ग (श्वेताम्बर एवं दिगम्बर) इनकी संस्था में सम्मिलित | 
हो गये थे अर्थात्‌ श्वेताम्बर जो पार्श्वनाथ के अनुयायी थे तथा वह श्वेत वस्त्र धारण करने । 
| को आवश्यक समझते थे और दूसरे दिगम्बर जो पूर्णतः परित्याग के परिपालक थे तथा | 
| 
i 


दिशाओं को ही अपना वस्त्र समझते थे । कालान्तर में यही मतभेद जैनियो के विभाजन 
का प्रमुख कारण बना तथा इसी तथ्य का उल्लेख 'उत्तराध्ययन' में दिये गए हैं जो वस्तु 
हेमने भूत काल में देखी और वही वर्तमान में देखें तो उसे देखकर हमें उसकी 
॥ ति हो जायेगी कि यही वस्तु हमने पहले देखी थी । दूसरे प्रकार का ज्ञान 


HE... 


उत्तराध्ययन सूत्र - लेक्चर 23. 
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प्रत्यभिज्ञा. कहलाता है | न्याय कोश के अनुसार पूर्व ज्ञात अवस्था से विशिष्ट वस्तु 
का अनुभव ही प्रत्यभिज्ञा है? परिष्कृत पदावली में - पूर्व देशकाल तथा वर्तमान देशकाल 
से सम्बद्ध वस्तु के रूप की प्रतीति को प्रत्यभिज्ञा कहा जाता है 8 : 
जैन दर्शन में प्रतिपादित ज्ञान स्रोत: 

जीचन अनंत ज्ञान की शक्ति अपने अन्दर ही रखता है । किन्तु बाधाओं के रहते 
हुए सभी जीवों का ज्ञान न्यून तथा सीमित हो जाता है । जैनों के अनुसार ज्ञान की 
परिमितता कर्म जनित बाधाओं के कारण होती है । जिसके जीवन के ज्ञान में न्यूनता 
आ जाती है । इस तरह जीव की सर्वज्ञता समाप्त हो जाती है । 

अन्य दर्शनों की भांति जैन दर्शन में भी ज्ञान के दो रूप बताये गये हैं - अपरोक्ष 
ज्ञान तथा परोक्ष ज्ञान । इन्हें क्रमशः अप्रत्यक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान भी कहते हैं | 
साधारणतया ज्ञान अपरोक्ष होता है किन्तु यह केवल अपेक्षाकृत अपरोक्ष है । अपरोक्ष 
ज्ञान के दो भेद बताये गये हैं - व्यावहारिक अपरोक्ष तथा पारमार्थिक अपरोक्ष । इन्द्रियों 
या मन के द्वारा जो बाह्य तथा आभ्यांतर विषयों का ज्ञान होता है इस व्यावहारिक अपरोक्ष 
ज्ञान' कहते हैं । पारमार्थिक अपरोक्ष ज्ञान में आत्मा और ज्ञेय वस्तुओं का साक्षात्‌ 
सम्बन्ध हो जाता है । कर्म जनित बाधाओं के रहते हुए पारमार्थिक अपरोक्ष ज्ञान की प्राप्ति 
असम्भव है । सब कर्मों का नाश होने पेर ही ये सब बाधाओं का नाश हो जाता है तब 
हमें पारमार्थिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है । उमा स्वामी प्रभृति प्राचीन जैन दार्शनिकों के 
अनुसार अपरोक्ष ज्ञान उसी को कहते हैं जो बिना किसी सहायता के हो # हेमचन्द्र जैसे 
कहते हैं जो बगैर किसी सहायता के हो ॥ हेमचन्द्र जैसे अन्य जैन दार्शनिकों ने 
साधारण इन्द्रिय ज्ञान को भी अपरोक्ष माना है । यही मत अन्यान्य पंडितों का भी है। 
पारमार्थिक अपरोक्ष ज्ञान के तीन भेद बताये हैं - अवधिः, मनः पर्याय तथा केवल | 
1. अवधि ज्ञान 

जब मनुष्य अपने कर्मों का पूर्णतः क्षय कर देता है तो वह पूर्ण ज्ञान शक्ति प्राप्त 
कर लेता है जिसमें वह दूरस्थ सूक्ष्म तथा अस्पष्ट द्रव्यों को भी जान लेता है । अर्थात्‌ 
देश-काल की दूरी रहते हुए भी वस्तुओं का जो प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है उसे 


1. प्रत्यक्षपूर्विका स्मृति: या स्मृतिपूर्वकं प्रत्यक्षम्‌ | 
2. “अतीतावस्थावच्छिन्न । देखिए तर्क भाषा पृष्ठ 16 


भज्ञा देखिए केशव मिश्र कृत तर्क भाषा Yo 16 
4. (1) “समीचीनः प्रवृत्ति-निवृत्ति रूपो व्यवहार: संव्यवहारः? । पृ 


(2) “प्रमाण मीमांसा वृत्ति' में व्यावहारिक अपरोक्ष ज्ञान की परिभाषा करते हुए इसे बोध इच्छा 


है कि 'अक्ष' का अर्थ जीव है, इसका अर्थ इन्द्रिय नहीं, जैसा 


कि साधारणतः समझा जाता है । (षड्दर्शन समुच्चय पर गुणरत्न की टीका देखिए श्लोक 55. 
चौखबां संस्करण) 
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अवधि कहते हैं । 
2. मनःपर्याय 

जब मनुष्य राग-द्वेष आदि समस्त मानसिक बाधाओं को दूर कर देता है तो उससे 
वह अन्य व्यक्तियों के वर्तमान तथा भूतकाल को जान सकता है । जैसे, टैली-पैथी में 
दूसरों के मन प्रवेश कर लिया जाता है । इस प्रकार के ज्ञान को मनः पर्याय कहते हैं। 
3, केवल ज्ञान : 

जब ज्ञान के बाधक तत्त्व आत्मा से पूर्णतया दूर हो जाते हैं तब अन्ततः ज्ञान 
प्राप्त होता है । यह देश, काल एवं विषय के सीमा से रहित सर्वज्ञता है । ये ज्ञान जो 
इन्द्रियों पर निर्भर नहीं है और जो केवल अनुभवगम्य ही है । 

इसके अतिरिक्त दो प्रकार के परोक्ष ज्ञान हैं - मति एवं श्रुति ॥ मति ज्ञान 
साधारण ज्ञान है जो इन्द्रिय के प्रत्यक्ष सम्बन्ध द्वारा पराप्त होता है । इसके अन्तर्गत स्मृति 
संज्ञा अथवा पहचान अथवा प्रत्यभिज्ञा, और तर्क अथवा प्रत्यक्ष के आधार पर किया गया 
आगमन अनुमान, अभिनिबोध या अनुमान अथवा निगमन विधि का अनुमान आदि ज्ञान 
आते हैं ? मति ज्ञान के तीन भेद किए जाते हैं - उपलब्धि अथवा प्रत्यक्ष ज्ञान, भावना 
अथवा स्मृति और उपयोग अथवा अर्थग्रहण । इन्द्रियों और मन के संयोग से जो ज्ञान 
प्राप्त होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं । 

2. त्रुटि ज्ञान का अर्थ शब्द या आप्त प्रमाण से है । वह ज्ञान जो लक्षणों, प्रतीकों 
अथवा शब्दों द्वारा हमें प्राप्त होता है, उसे श्रुति ज्ञान कहते हैं । श्रुति ज्ञान भी चार प्रकार 
का होता है - लब्धि अथवा संसर्ग या साहचर्य, भावना अथवा ध्यान देना, उपयोग अथवा 
अर्थग्रहण और नय अथवा वस्तुओं के तात्पर्य के नाना पक्ष ।' 


ज्ञान के भेद 
अपरोक्ष ज्ञान परोक्ष ज्ञान 
आवहारिक पारमार्थिक अपरोक्ष मतित्ञान श्रुति ज्ञान 
अपरेक्ष ज्ञान ज्ञान 


अवधि मनः पर्याय केवल 
साहचर्य भावना उपयोग नय 
अथवा ग्रहण 
उपलब्धि भावना अथवा उपयोग अथवा 
स्मृति अर्थग्रहण 
निको के अनुसार मतिज्ञान, श्रुतिज्ञान और अवधि ज्ञान में भ्रम रहता है । किन्तु 


1, 
2 उमास्वाति के तत्त्वार्थ सूत्र, 1/29 
हि :, 4] 
L देखिए . i 
Y प्रचास्तिकायासमयसार, 42. 
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मन: पर्याय और केवल ज्ञान में कोई दोष नहीं रहता । यथार्थ ज्ञान हमें प्रमेय पदार्थों 
का तदनुरूप साक्षात्‌ कराता है और इसलिए वह क्रियात्मक रूप से उपयोगी है | लेकिन । 
इसके विपरीत ज्ञान सदा विरोध के आधीन होता हे जबकि यथार्थ ज्ञान को विरोध का | 
भय नहीं रहता है । भ्रम ज्ञान की विशेषता-इसमें है कि उसमें संशय रहता है, मति एवं 
श्रुति दोनों पर प्रभाव रखता है, विपर्यय रहती है, अथवा सत्य का विरोधी जो अवधि में 
पाया जा सकता है, एवं अयथार्थ ज्ञान, जिसका कारण असावधानी एवं उदासीनता भी 
हो सकती हे । आठ प्रकार के ज्ञान है जिनमें तीन गलत है और पांच सही । एक समय 
में केवल एक ही ज्ञान सक्रिय रहता है ! दर्शन चार प्रकार का है - ]. दृष्टिगत संवेदनाओं 
द्वारा होने वाला 2. दृष्टि भिन्न संवेदनाओं द्वारा होने वाला 3. असामान्य दृष्टि या 
अतीन्द्रिय पदार्थ के दर्शन शक्ति द्वारा होता है । 4. या केवल अथवा अनन्त बोध है 
जो सीमाओं से रहित है और जो सम्पूर्ण यथार्थ सत्ता को ग्रहण करता है । 
चैतन्य जीवन का सारतच्त है, इसकी अभि व्यक्ति दो प्रकार से होती है - दर्शन 
और ज्ञान ? दर्शन एक साधारण बोध है, इसमें सूक्ष्म विवरण नहीं पाया जाता लेकिन 
ज्ञान धारणात्मक बोध है इसमें सूक्ष्म विवरण उपस्थित रहता है ।' “वस्तुओं के सामान्य 
गुणों का वह बोध जिसमें विशेष गुणों का अभाव रहता है और सूक्ष्म विवरण का ग्रहण 
नहीं होता दर्शन कहलाता है । इसकी कई अवस्थाएं हैं - 
1. व्यज्जनावग्रह - जिसमें चेतनावर्धन पदार्थ का प्रभाव इन्द्रियों के परिधिस्थ | 
T के ऊपर होता है और उसके द्वारा विषयी विषय के साथ विशेष सम्पर्क में आता | 
| | 
2. अथावग्रह - इसमें चेतना को उत्तेजना मिलती; है और एक संवेदना का 
अनुभव होता है । इसमें व्यक्ति को विषय अर्थात्‌ प्रमेय पदार्थों का ज्ञान मात्र होता है। 
3. ईहा - इसमें मन प्रमेय विषय का विवरण जानने की इच्छा रखता है एवं इसके 
अन्य वस्तुओं के साथ सादृश्य और विभेद को जानने की इच्छा करता है । । 
4. अवाय - इसमें वर्तमान और भूतकाल की पुनः पुष्टि होती है और प्रमेय विषय 
की पहचान हो जाती है । 
5. धारणा - इसमें हमें यह प्रतीत होती है कि संवेदनाएं पदार्थों के गुणों पर प्रकाश 
डालती है । इसका परिणामः एक प्रकार अनुभव होता है जिसके कारण ही हम आगे 


चलकर पदार्थ को स्मरण करने में समर्थ होते हैं । इसके विश्लेषण से पता चलता है. | 
कि पदार्थ मनोतीत यथार्थता रखता है | 


1. उमास्वति के तत्त्वार्थ सूत्र 1/31. पृष्ठ पर देखिए 

2. देखिए उमास्वति के तत्वार्थ सूत्र 1/30 | 
3. देखिए माधवाचार्य कृत सर्व-दर्शन संग्रह, 4] | 
4. देखिए माधवाचार्य कृत सर्व-दर्शन संग्रह, 43 


८ 


5. संस्कार | 
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जैन दार्शनिक बल पूर्वक कहते हैं कि चैतन्य से परे भी उसको सत्ता है जिसका 
हमें इन्द्रियो द्वारा पता चलता है एवं बुद्धि उसे ग्रहण करती है । 
जैन दर्शन में प्रमाण की व्याख्या : 

जैन दार्शनिकों ने ज्ञान के पांच प्रकारों को स्वीकार किया है - मति, श्रुति, 
अवधि, मनः पर्याय और केवल ॥ इनमें से केवल पूर्ण व सर्वोत्कृष्ट ज्ञान है । शेष ज्ञान 
दष युक्त अर्थात्‌ आवरणात्मक ज्ञान है । किन्तु श्रुति ज्ञान ऐसा ज्ञान है जो केवल ज्ञान 
तक पहुंच सकता है । यह आगम तथा प्रमाणत्रय आदि के द्वारा केवल ज्ञानको प्राप्त 
हो सकता है । आगम से तो केवल सर्वश्रेष्ठ पुरुष ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं । किन्तु 
आवरण युक्त पुरुष को आगम तक पहुंचने के लिए जिस ज्ञान की आवश्यकता होती 
है वह है - प्रमाण व नय । 

यहां पर हम प्रमाण के स्वरूप, परिभाषा आदि के बार में ही विचार करेंगे । 
प्रमाण शब्द की व्याख्या : 

1. जो प्रमा का करण है उसे प्रमाण कहते हैं ? 

2. प्रकर्ष रूप से संशय विपर्यय अनध्यवसायदोष रहित होकर वस्तु तत्त्व का 


। यथार्थ ज्ञान प्रमाण है P 


3. देवसूरि के अनुसार स्वर, पर व्यवसायी ज्ञान प्रमाण है । 
4. माणिक्य के अनुसार - 
“स्वापूर्वार्थ व्यवसायात्मक ज्ञानं प्रमाणम्‌” किन्तु विद्यानन्द ने माणिक्य नदी 
मे अलग रह कर प्रमाण का लक्षण किया है। उनके अनुसार 
“तिपस्वार्थ व्यवसायात्मज्ञानं मानमितीयता | 
लक्षणेन गतार्थत्वाद्‌ व्यर्थमन्यद्विशेषणम्‌ 115 
किन्तु आचार्य उभयदेव ने विद्यानन्द के 'व्यवसाय' शब्द के स्थान पर "निर्णीत' 
शब्द का प्रयोग 
प्रमाणो की संख्या 
5 प्रमाणों की संख्या के विषय में दार्शनिकों का मत भिन्न-भिन्न है । जैन परम्परा 
शान प्राप्ति के लिए दो प्रकार का विभाग किया है - आगामिक विभागाश्रित और दूसरी 
विभागाश्रित जिसमें मति व श्रुत आदि के रूप में जिस प्रमाण को चर्चा है वह 


~> =. 


। उमास्वाति - ता 
) "वाति के तत्वार्थ सूत्र 1/9 सर्वदर्शन संग्रह 5 
गी प्रकर्षण * करणं प्रमाणम्‌? | 


रण - संशयादित्यवच्छेदेन मीयते. परिच्छिद्यते शयते वस्तुतत्त्वं येन तत्प्रमाणम्‌ ।' 
+ देखिए (प्रमाणतत्त्वालोक) । 


` ` नए प्रमाषन 1/2 
| देखिए परी 1/] 


$ 
“ ag श्लोक 


1.10.77 प्रमाण पत्र पृ० 53 
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है परोक्ष प्रमाण जिसे ही आगामिकविभागाश्रित कहते हैं तथा जिसमें अवधि मनः पर्याय | 
और केवल आदि ज्ञान की चर्चा है वह तार्किकविभागाश्रित जिसे प्रत्यक्ष प्रमाण भी कहा | 
जाता है ॥ 

ऐसा भी कहा जाता है - कि विज्ञान अपना तथा दूसरों का प्रकाशक है, किसी 
भी बाधा से मुक्त होने पर यह प्रमाण माना जाता है । ज्ञेय वस्तुओं का विनिश्चय (चूंकि 
दो प्रकार से होता है, इसलिए विज्ञान भी) दो तरह का है - प्रत्यक्ष और परोक्ष किन्तु इन 
सब का विस्तार पूर्वक भेद उन्हीं आगमों से ही समझना चाहिए È 
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ae प्रमाणग्रहण परीक्षयान्तरितमिति न तदा परामृष्टं किन्तु 

Ci द्विप्रकारमेव, विभागास्यावधारणफलत्वात्‌ । तेन प्रत्येक्षमेवैक 

EG SS: प्रमाणमिति वैशेषिक: तान्येवेति साङ्ख्याः चत्वारीति | 

प्रमाणावादिनः naa Co परभाकराः सहाऽभावेन पठन्ति भाट्टाः इति न्यूनाधिक 
i तत्मातिक्षपचं वक्ष्यते (प्रेमचन्द कृत प्रमाण मोमांसा - 9) 


- तथाहि प्रमाणं द्वैविध्यं किं सोता ; ; 
न्यायवि०1.3) तथा यथाहुः सौगताः “प्रत्यक्षमनुमानं च” इति (प्रमाण सं० 1.2. ॥ 


सर्वार्थ सि० 1.12, 


। ess अक्ष्णेति वा व्याप्नोति सकलद्रव्यक्षेत्रकालभावानिति अक्षो जीवः | 
दि क्षम्‌ इन्द्रियं ERTH । प्रति: प्रातेगतार्थ: । अक्षं प्रतिगतं तदाश्रितम्‌, अक्षीणि | 
या आ वजया et यत्‌ ज्ञानं तत्‌ प्रत्यक्षं बक्ष्यमाणलक्षणम्‌ 
स्वविषये दृयोस्तुल्यवलत्वख्यापना त रथ तेन चोक्ष्यत्‌ इति परोक्ष वक्ष्यमाणलक्षणमेव । चकार: 
प्तय पूरा दित री । चन दाहः “सकलप्रमाणमिष्ठ प्रत्यक्षम्‌” इति तदपारन्तम्‌। 

क त तस्य चेत: नः प्रत्यक्षस्यापि प्रमाणान्तरपूर्वकत्वोपलग्मे 


. लिङ्गात्‌ 3 3 
प्रमाण मीमांसा - 10) वहिनमादिकमवगस्य प्रवृत्रस्य तद्ठिपर्ययप्रत्यक्षोत्पत्ते: | (हेमचन्द्र कृत 
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भदो (प्रत्यक्ष व परोक्ष) में प्रमाण के सभी भेदों का समावेश होता eal 
ज्ञान के विभाग (प्रमाण) 


परोक्ष! प्रत्यक्ष? 
स्मृति संव्यावहारिक 
प्रत्यभिज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण 
तर्क ज्ञान पारमार्थिक प्रत्यक्ष 
प्रमाण 
अनुमान प्रमाण 
आगम पमाण इन्द्रिय प्रत्यक्ष अनिन्द्रिय प्रत्यक्ष 
विकल प्रत्यक्ष 
अवधिः मनः पर्याय केवल 


जैन दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष और परोक्ष इन दोनों में ही प्रमाण के सभी भेदों 
का समावेश हो जाता है । प्रत्यक्ष का अपने पदार्थों के साथ अव्यवहित साक्षात्‌ 
सम्बन्ध होता है । जैन आचार्यो ने प्रत्यक्ष के भेद माने हैं - इन्द्रिय प्रत्यक्ष और आत्म 
प्रत्यक्ष । 
आत्म प्रत्यक्ष के पुनः दो भेद बताये गये हैं सकल प्रत्यक्ष और विकल प्रत्यक्ष। 
विकल प्रत्यक्ष को पुनः अवधि और मनः पर्याय दो रूपों में माना | 
कौ इन्द्रिय प्रत्यक्ष (मतिज्ञान) के चार भेद हैं - अवग्रह, ईहा, अवाय और घारणा। 
भसा कि इस सारणी से भी पूर्णतः स्पष्ट है । 
प्रत्यक्ष 
आत्म प्रत्यक्ष ; इन्द्रिय प्रत्यक्ष 
सकल (केवल) प्रत्यक्ष विकल प्रत्यक्ष 
अवधि मन: पर्याय 
अवग्रह 
ईहा 
अवाय 
धारणा 


l | अस्पष्ट 
ae स्पष्ट परोक्षम्‌ (प्रमाणनयतत्त्वालोक 3/1) 
3 


. समीचीनपक्षम्‌ (प्रमाण मीमांसा 1/1/33) am 
4 प्रलय प्रवृत्ति: निवृतिरूपो व्यवहारः (प्रमाण मीमांसा वृत्ति) 
शै परोक्ष च' ॥ अश्नुते अक्ष्णेति वा व्यामेति सकल द्रव्यदेशकालभावानीति अक्षो जीवः 
SERER P R EA अक्षम्‌ इन्दियं च । प्रति: प्रतिगतार्थः । अक्षं प्रतिगतं तदाश्रितम्‌ अक्षाणि 
अहे णि तानि श्रत्यो जिहीते यत्‌ ज्ञानं तत्‌ प्रत्यक्षं वक्ष्यमाणलक्षणम्‌ | 
सविषा परतो वर्तते इति परेणोन्द्रयादिना चोच्यत इति परोक्षं बक्ष्यमाणलक्षणमेव | चकारः 
तदपास्तम्‌ थ द्रयोस्तुल्यबलत्वख्यापनर्थः। तेन यदाहुः “सकल प्रमाणज्येष्ठं प्रत्यक्षम्‌’' इति 
णारम प्रत्यक्ष प्रमाणानां तस्य ज्येष्ठतेति चेत्‌ न, प्रत्यक्षस्यापिः 
ब्धे, लिङ्गात्‌ आप्तोपदेशाद्वा बहन्यादिकमवगम्य प्रवृत्तस्य तद्विपर्यय 
SCCM प्रमाणमीमांसा (हेमचन्द्राचार्य) -10 
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आत्म प्रत्यक्ष : 

बिना किस प्रमाण की सहायता के जब आत्मा को पदार्थ का जो साक्षात्‌ ज्ञान 
प्राप्त होता है तब वह आत्म प्रत्यक्ष होता है । 
1. सकल प्रत्यक्ष :/ 

सम्यक चरित्र के द्वारा ज्ञान के सभी आवरणों के विनाश के बाद जिस शुद्ध ज्ञान 
की प्राप्ति होती है वही ज्ञान सकल या केवल प्रत्यक्ष है । 
2. विकल प्रत्यक्ष :? 

(1) अवधिः : जो ज्ञान सम्यक्‌ दर्शन आदि गुणों से उत्पन्न क्षय का कारण हो 
और साथ ही विषयों में व्याप्त है वह ही 'अवधि' है, 

(11) मनः पर्याय : ज्ञान के आवरण के रूप में जो इत्यादि अन्तराय हैं, उनके 
क्षय हो जाने पर दूसरों के मन की बात को स्पष्ट करने वाला प्रत्यक्ष मनः पर्याय होता 
है। 
इन्द्रिय प्रत्यक्ष :* 

इन्द्रिय और मन की सहायता उत्पन्न ज्ञान इन्द्रिय प्रत्यक्ष होता है । इससे चार 
भेदों (अवग्रह, ईहा, अवाय तथा धारणा) के अतिरिक्त श्रुत ज्ञान भी उत्पन्न होता है । 
इसे ही न्याय दर्शन में 'निर्विकल्पक' माना गया है । इन्द्रिय प्रत्यक्ष से उत्पन्न होने पर 
भी यह इन्द्रिय जन्य ज्ञान का विषय नहीं है । 

“यह स्त्री है” यह प्रत्यक्ष 'अवग्रह' है, “यह पूर्व को है या पश्‍चिम की' इसके संशय 
के बाद “यह पूर्व की है' यह ter है, किन्तु यह केवल संशय है पूर्ण निश्चित नहीं । 
फिर भाषा आदि के आधार पर है - किन्तु टीकाकारों ने इसे अधिक महत्त्व नहीं दिया 
वे सिद्धान्त इन्हें हेतु दोषों में नहीं सम्मिलित मानते हैं। महर्षि गौतम ने भी उसका पृथक्‌ 
उल्लेख नहीं किया है । इसलिए गणेश ने पक्षाभास का स्वतन्त्र विवेचन नहीं किया है। 
अनुमान 
अनुमान का स्वरूप और लक्षण : 


प्राचीन जैन दर्शन में अनुमान के लिए “अभिनिबोध” शब्द का प्रयोग किया है। 
तत्त्वार्थ श्लोक वार्तिक” में आचार्य विद्यानन्दः लिखते हैं । साध्य विषयक निश्चय जो 
1. तपःक्रियाविशेषान्यदर्थ संबन्ते तपस्विनः तज्ज्ञान मनज्ञानासंसृष्टं के 
र : तज्ज्ञान सृष्टं केवलम्‌ । 
2. सम्यगदर्शनादि इनता र E 0 ERE EAE ज्ञानमवधि: । 
2 ज्ञानावरणक्षयोपशमे स थस्य स्फुटं परिच्छेदं ज्ञानं मनः पर्यायः । 
3. अधस्तात्‌ बहुतर frou, अवधिः। REPS 
सर्वदर्शन संग्रह - yo 119.129 
4. ज्ञानावरणक्षयोपशमे सति इन्द्रियमनसी 
सानावरण क्षयोपशमे सति मति जनित 
5. तत्त्वार्शश्लोक वार्तिक 1-13-120 


पुरस्कूत्य व्याप्तत: सन्यथार्थ मनुते सा मतिः | 
स्पष्ट ज्ञानं श्रुतम्‌ । सर्वदर्शन संग्रह - Yo 119 
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की हेतु के द्वारा इन्द्रिय के बिना उत्पन्न होता है उसे अभिनिबोध कहते हैं, इस वार्तिक 
की व्याख्या करते हुए आचार्य विद्यानन्द लिखते हैं कि साध्य के साथ अविनाभाव रखने 
बाले हेतु से जिस शब्द, सिषाधयिषित तथा असिद्धि साध्य का ज्ञान होता है उसे अनमान 
कहते हैं । ý 

षट्‌ खण्डागम सूत्र के व्याख्याकार वीरसेन! ने अभिनिबोध का मतिज्ञान सामान्य 
अर्थ किया है । 

षट्‌ खण्डागम- में श्रुतज्ञान में 41 पर्याय शब्द बतलाये गये हैं जिनमें एक हेतुवाद 
शब्द भी है इस हेतुवाद शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए आचार्य बोरके कहते हैं ' 'हिनोति 
गमयति परिच्छितम्‌ अर्थमात्मानं चेति प्रमाणपञ्चंक वा” । तात्पर्य यह है कि जो स्वयं 
को तथा अन्यार्थ को प्रस्तुत करता है अथवा पांचवे प्रमाण के रूप में संगृहीत है उसे 
हेतु कहा जाता है वह हेतु जिसके द्वारा कहा जाता है वह है हेतुवाद अर्थात्‌ श्रुतज्ञान। 
आमम में श्रुतज्ञान के दो भेद माने हैं - 

1. शब्द लिङ्गज । 

2. अशब्द लिङ्गज । i 

अशब्द लिङ्गज श्रुतज्ञान ही अनुमान है जिसका उदाहरण है धूम के द्वारा अग्नि 
का ज्ञान । 

आचार्य सिद्धसेन? के अनुसार साध्य के अविनाभावी लिङ्ग द्वारा, साध्य का जो 
निश्चयात्मक तथा अभ्रान्त ज्ञान है उसे अनुमान कहा जाता है । इसी लक्षण का अनुसरण 
करते हुए अकलक ने लघीयत्रयी तथा न्याय विनिश्चय में अनुमान की परिभाषा दी है 
कि साध्याबिनाभूत लिङ्ग के द्वारा जो साध्य का ज्ञान उत्पन्न होता है उसे अनुमान कहते 
हैं तथा हान उपादन आदि अनुमान के फल हैं | 

इस प्रकार, जैन मत में साध्य विज्ञान ही अनुमान प्रमाण है । वहीं अनुमिति रूप 
+ल का कारण है । जैनं तार्किको के अनुसार प्रमाण के भी दो प्रकार के फल होते हैं 
भाक्षात्‌ और परम्परागत यह प्रमेय के निश्चय के पश्चात्‌ होते हैं । प्रमाण का फल प्रमाण 
Whe होता है ऐसा नैयायिक मानते हैं किन्तु जैन तार्किक फल को प्रमाण से भिन्न 
गधा अभिन्न दोनों मानते हैं । 


अनुमान के अंङ्ग 
व्याप्ति : अन्य तार्किकों के समान जैन भी अनुमान का मुख्य आधार व्याप्ति 


L परूखण्डागम 
) > SMA सू० धवला० मतिज्ञान प्रकरण 


र खण्डागम Yo धवला. 
० टीकाश्रुत प्रकरण 
3. न्याय Flo 12 3 


4. 
i पदासन्निकर्षस्तदा ज्ञानं प्रमितिः यदा ज्ञानं तथा होनोपदानोपेक्षाबुद्धयः फलम्‌। वा० भा० 1.1.3 
प्रमाणात्‌ फलं कथञ्चिद्‌ भिन्नमभिन्नं चेति जैशः [Yo To Wo feo 1.4.13 
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को मानते हैं । व्याप्ति शब्दव्युत्पत्ति के आधार पर वि+आप्ति के योग से निष्पन्न होता 
है; जिसका अर्थ विशेष रूप से आप्ति या सम्बन्ध । 4 

आचार्य माणिक्यनन्दी' ने व्याप्ति स्वरूप इस प्रकार उपस्थित किया है “इस वस्तु 
के रहने पर यह वस्तु रहती है न रहने पर नहीं रहती है, जैसे अग्नि के रहने पर ही 
धूम रहता है । अग्नि के न रहने पर नहीं रहता है ।” इससे स्पष्ट है कि आचार्य अन्वय 
और व्यतिरेक को ही व्याप्ति का आधार मानते हैँ । 

प्रमेश रत्नमालाकार? ने भी तर्क को ही व्याप्ति ग्राहक सिद्ध किया है । 
मणिक्यनन्दी? ने तर्क का स्वरूप इस प्रकार व्यक्त किया है उपलब्धि के निमित्त से जो 
व्याप्ति ज्ञान होता है उसे तर्क कहा जाता है जैसे साध्य अग्नि के होने पर धूम का होना 
उपलब्धि है अग्नि के न होने पर धूम का न होना ।इस उपलब्धि व अनुपलब्धि पर व्याप्ति 
काज्ञान ही तर्क है । 

आचार्य हेमचन्द्र' ने आचार्य माणिक्यनन्दी की तरह ही अविनाभाव को व्याप्ति 
स्वीकार किया है । आचार्य विद्यानन्द ने भी तर्क को ही अविनाभाव रूप व्याप्ति का ग्राहक 
माना है । 
व्याप्ति के भेद : 

1. अन्वयव्याप्ति 

2. व्यतिरेक व्याप्ति । 

आचार्य हेमचन्द्र ने व्याप्ति के दो रूप प्रदर्शित किये हैं प्रथम रूप से आयोग 
व्यवच्छेद रूप से व्याप्ति की प्रतीति होती है । दूसरे रूप में अन्ययोग व्यवच्छेद रूप से 
व्याप्ति को प्रतीति होती है । व्याप्ति के ये दो रूप अन्य किसी भी जैन तर्क शास्त्री मे 
स्वीकार नहीं किये हैं | 

प्रभाचन्दाचार्य ने व्याप्ति के तीन भेदों का उल्लेख किया है बहि व्याप्ति, साकल्य 
व्याप्ति और अन्तव्याप्ति । आचार्य माणिक्य नन्दी का अनुसरण करते हुए आचार्य 
प्रभाचन्द्र" तथा लघु अनन्तवीय ने व्याप्ति के सहभाव नियम और क्रम भाव नियम के 
रूप में दो भेद स्वीकार किये हैं । 
हेतु का स्वरूप : 


जैन तार्किको ने हेतु का एक ही स्वरूप अन्यथानुत्पन्नत्व अविनाभावित्व माना 


1. परीक्षामुख सूत्र 312 
2. Yo २० माला 3-12 Yo 
3. * प० Ho Fo - 3, 15 To माला० Yo 147 
4. Yo २० भा० Yo 148 

5. तर्कान्त निर्णायः Yo Yo Yo 3. 15 र० मा० Yo 147 
6. Yo मी० अनु० Yo 

7. Mo क० मा० 315 पृ० 334 
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है । पात्रस्वामी के मत को उपस्थित करते हुए आचार्य शांतिरक्षित तत्त्वसंग्रह में कहते 
हैं अन्यथानुपपन्नत्व की हेतु का ठीक लक्षण है । अन्यथानुपपन्नत्व के बिना हेतु की 
त्रिरूपता या पञ्चरूपोपपन्नता व्यर्थ है, 'स श्यामो मैत्रीतनयत्वात्‌' आदि हेतु में त्रिरूपता 
होने पर भी वह गमक नहीं होता है । 

समन्त भद्रमत में “जैन तर्कशास्त्र के इतिहास में समन्तभद्र ने सबसे पहले हेतु 
का स्वरूप प्रदर्शित किया है ।” पात्रस्वामी से लेकर चारुकीर्ति तक सभी जैन तार्किकों 
ने इसी लक्षण का समर्थन किया है । 
हेतु के भेद : 

जैन तर्क शास्त्र की परम्परा में हेतुओं का कई प्रकार से वर्णन किया गया है। 
पात्रस्वामी' ने अन्यथानुपूर्वक आधार पर एक ही प्रकार का हेतु बतलाया है । षट्खण्डागम 
के व्याख्याकार वीरसेन? ने हेतु के दो भेद कहे हैं - 1. साधन हेतु 2. दूषित हेतु । 

स्थानाङ्ग सूत्र में हेतु को चार प्रकार से विभाजन किया गया है: 

1. विधि-विधि 2. निषेध-निषेध 3. विधि-निषेध 4. निषेध-विधि । 

आचार्य अकलड ने मूलरूप से हेतु के दो भेद स्वीकार किये हैं : उपलब्धि और 
अनुपलब्धि । उपलब्धि के भी छः भेद किये हैं : 1. स्वभाव 2. स्वभाव कार्य 3. स्वभाव 
कारण 4. सहचर 5. सहचर कार्य और 6. उत्तर चरकारण सिद्धिविनिश्चय? के अनुसार 
उपलब्धि हेतु के छः भेद इस प्रकार हैं :- 

1. स्वभाव 2. कार्य 3. कारण 4. सहचर 5. पूर्वचर 6. उत्तरचर । 

आचार्य सिद्धसेन दिवाकर ने हेतु को अन्यथानुपपत्ति के आधार पर दो प्रकारों 
में विभाजित किया है । 

आचार्य अकलङ्ग के अर्थ का अनुसरण करते हुए आचार्य माणिक्यनन्दी ने भी 
हैतु के मूल भेद स्वीकार किये हैं : उपलब्धि और अनुपलब्धि । इन दोनों के इन्होंने दो-दो 
भेद स्वीकार किये हैं । 
हेतु के भेद (माणिक्यनन्दी) 

: अनुपलब्धि 

अविरुद्धोपलब्धि अविरुद्धानुपलर्ब्धि 
विरुद्धोपलब्धि विरुद्धानुपलब्धिः 


तत्त्व संग्रह 1363 प० 495 
7 AA टीका Yo 3 
4 स्पानाङ्ग सूत्र पृ० 
` “माण विनिश्चय अनुमान परि० 
ह थोपपत्या वा स्याद्‌ प्रयोगोऽन्यथापि वा | ३ 
i e Ason साध्य सिद्धिभविदिति | न्याग्वग्का० 17 Yo 2 
स हेतु द्विधोपपलब्धूयनुपलब्धिभेदाद्‌”” - परीक्षोमुख सूत्र 3/53 
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अविरुद्धोपलब्धि! तथा विरुद्धोपलब्धि के भी माणिक्यनन्दी ने छ:-छ: भेद किये | 


हैं :- 
अविरुद्धोलब्धि : 1. व्याप्य 2. कार्य 3. कारण 4. पूर्वचर 5. अत्तचर 6. सहचर | 
विरुद्धोपलब्धि : 1. विरुद्ध व्याप्य 2. विरुद्धकार्य 3. विरुद्धकारण | 
4. विरुद्धपूर्वचर 5. विरुद्ध उत्तरचर 6. विरुद्ध सहचर । j 
इसी प्रकार अविरुद्धानुपलब्धि के सात प्रकार के विभाजन किये है : 
1. अविरुद्धस्वभावनुपलब्धि 2. व्यापकानुपलब्धि 3. कार्य अनुपलब्धि 4. कारणानु- 
पलब्धि 5. पूर्वचरानुपलब्धि 6. उत्तरचरानुपलब्धि 7. सहचरानुपलब्धि । 
इसी प्रकार विरुद्धानुपलब्धि के तीन भेद किये हैं : 1. विरुद्धकार्यानुपलब्धि 
2. विरुद्ध कारणानुपलब्धि 3. विरुद्धस्वभावानुपलब्धि । 
r इस प्रकार आचार्य माणिक्यनन्दी ने हेतु के भेदों को 6647-43-22 मान्यता 
। 
साध्य स्वरूप : 
P जैन न्याय परम्परा में आचार्य सिद्धसेन” दिवाकर ने साध्य का लक्षण इस प्रकार 
। किया है प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से बाधित न होने वाला साध्य “जैसे अग्नि पर्वत में प्रत्यक्ष 
बाधित नहीं है, आचार्य अकलङ्क? ने अभिप्रेत और अप्रसिद्ध ये दो और विशेषण दिये 
हैं ।” जिनके अनुसार प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से अभिराकृत जो वादी को अभिप्रेत हो तथा 
जो अनिश्चित “अप्रसिद्ध” हो वह साध्य है । 
/ आचार्य माणिक्यनन्दी' ने भी अकलङ्क ले समान ही तीन विशेषण इष्ट 
| अवाधित तथा असिद्ध लगाकर साध्य का लक्षण किया है जो इष्ट अवाधित तथा असिद्ध 
\ होवह न | तका 
! अपने लक्षणोक्त पदों की सार्थकता को व्यक्त करते हुए आचार्यः ने कहा है 
t न ठ तामा के संग्रह के लिए लक्षण असिद्ध पद , 
Cee ee रते हुए आचार्य माणिक्यनन्दी* कहते हैं कि असिद्ध 
देत करसि प्रयुक्त है । प्रतिवादी जो असिद्ध है उसी को वादी 
| इष्ट यह विशेषण वादी के लिए है क्योकि वादी के लिए 


a, 


1, “अविरुद्धोपलब्धि विधौषोढा - व्याप्यकार्यकारण 
परीक्षाभुत्व सूत्र 3/55 ` $ पूर्वापरसहचरभेदात्‌ ॥ 


2. साध्याभ्युपगमः पक्षः प्रत्यक्षाद्यनिराकृतः । न्या० Fo का० 14 पृ० 2 


. साध्यं शाक्यमभिप्रतप्रसिद्धम्‌ । न्या० वि० का० 102 Yo 53 

4. इष्टमवाधितमसिद्धं साध्यम्‌ | Yo सू० 3/20 प्र० क० मा० पृ० 2 

3. इष्टमबाधिसिद्ध साध्यम्‌ क | 
` प० सू० 3/21 Wo क० मा० Yo 366 | 
6. परीक्षामुख सूत्र 3/22 Yo क० मा० पृ० 370 | 
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जो इष्ट है वह साध्य है । 
साध्य शब्द का प्रयोग आचार्य वात्स्यायन के समान ही आचार्य माणिक्यनन्दी 
। ने भी पक्ष एवं साध्य दो अर्था में किया है । साध्य कभी धर्म नहीं होता है कभी साध्य 
| विशिष्ट धर्म । 
साध्य पक्ष भेद : 
1. विकल्पसिद्ध 2. यह सर्वज्ञ है क्योंकि सुनिश्चित असम्भावना के बाधक 
प्रमाण है । शश विषाण “खरगोश के शृङ्ग” नहीं; क्योंकि उनका अभाव है । 
इन दोनों अनुमानों में पक्ष सर्वज्ञ और खरगोश के शृंग विकल्प अर्थात्‌ शब्द प्रयोग 
द्वारा सत्ता और असत्ता दोनों की सिद्धि की गई है । 
| 2. प्रत्यक्ष सिद्ध : पर्वतो अग्निमान्‌ धूमात्‌ यहां साध्य विशिष्ट धर्मी पर्वत प्रत्यक्ष 
| सिद्धहै। i 
3. उभयसिद्ध : शब्द परिणामी है इस अनुमान में पक्ष शब्द प्रत्यक्ष तथा विकल्प 
दोनों के द्वारा सिद्ध होने से यह उभयसिद्ध है । देश कालान्तरित ध्वनि में प्रत्यक्ष की 
उपयोगिता नहीं है । वह विकल्प के द्वारा ही सिद्ध होता है । प्रत्यक्षसिद्ध और उभयसिद्ध 
धर्मी साध्य धर्म से विशिष्टता अर्थात्‌ संयुक्त की साध्य संज्ञा होती है । 


अनुमान के भेद 


जैन परम्परा में अनुयोगद्वारु सूत्र में अनुमान के तीन भेद किये हैं : 
1. पूर्ववत्‌ 

| 2. शेषवत्‌ 

3. दृष्टसाधर्म्यवत्‌ 

। प्रथम दो भेद प्राचीन न्याय" सांख्य चरक आदि द्वारा जो स्वीकार किये गये हैं i 
वहीं हैं । तृतीय उनसे भिन्न है । प्राच्य न्याय एवं सांख्य में उसे सामान्यतोदृष्ट कहा है। ॥ 


। 
।. विकल्पसिद्धे तस्मिन्‌ सत्त्वेतरे साध्ये | प० Yo Yo 3/24 न्या० To Yo 155 ie} 
२. प्रमाणोभयसिद्धे तु साध्यधर्मविशिष्टता | अग्निमानय देशः परिणामी शब्द इति तथा । | 


5. S दु 
6 त्रिविधम्‌ अनुमानमाख्यातम्‌ - aie का० 5 


j 
| ; “lo Yo Yo 6/26-27 न्या० To Yo 159 ड 2: ‘i | 
ee, प्रस्तावना - न्यायावतान वार्तिकवृत्त-स० दलसुख भा० भा० वि. Ho 2005 Yo 71 i 
| "तत्‌ त्रिविधं पूर्ववत्‌ शेषवत्‌ सामान्यतोदृष्टञ्च Alo A 1.1.5 पा | 
| 


* पेरकसंहिता अध्याय ।। श्लोक 21.22 
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पूर्ववत्‌ अनुमान : 
इस अनुमान की व्याख्या अनुयोग सूत्र में इस प्रकार की है - “पूर्व परिचित किसी 
लिङ्ग के द्वारा पूर्व परिचित वस्तु का ज्ञान करना पूर्ववत्‌ अनुमान है ।” जबकि आचार्य 
वात्स्यायन माठर ने “कार्य से कारण के अनुमान को पूर्ववत्‌ कहा है ।” 
शेषवत्‌ अनुमान : 
कारण से कार्य का अनुमान शेषवत्‌ अनुमान कहलाता है । अनुयोगद्वार' सूत्र 
में शेषवत्‌ अनुमान के पांच प्रकार बताये हैं : 1. कार्येण 2. कारणेन 3. गुणेन 4. अवयवेन 
5. आश्रयेण । 
कार्येण : । 
कार्य से कारण का अनुमान “कार्येण” कहलाता है । जैसे शब्द से शंख का। | 
कारणेन: | 
कारण से कार्य के अनुमान को कारणेन कहते हैं । जैसे तन्तु से पट का । | 
गुणेन : | 
त गुण से गुणी का अनुमान, गणेन होता है जैसे - निकष से सुवर्ण का । 
है अवयेवन : 
अवयव से अवयवी का अनुमान अवयवेन है । जैसे सींग से महिषी का । 
आश्रयेण : 
आश्रित वस्तु से अनुमान आश्रयेण कहलाता है जैसे धूम से अग्नि का । 

f न्याय भाष्यः में मतान्तर से परिशेषानुमान को ही शेषवत्‌ कहा गया है जबकि । 
\ अनुयोग सूत्र में इसको शेषवत्‌ से भिन्न रक्खा है । | 
© दृष्टासाधर्म्यवत्‌ अनुमान : । 

हु अनुयोगद्वार सूत्र में दृष्टसाधर्म्यवत्‌ अनुमान के दो भेद किये हैं - 1. सामान्य | 
दृष्ट और 2. विशेषदृष्ट । | 

1. सामान्यदृष्टानुमान : 

क यी को द तत्सजातीय सभी वस्तुओं का साधर्म्यज्ञान करना 
| a सी विशेष म॑ तत्साधर्म्य का ज्ञान करना सामान्यदृष्ट 
। हैं वेसा CUT जैसा एक फूल है वैसे ही अनेक फल हैं या अनेक फल जैसे 
| हैं वैसा ही एक फूल है । à > | 
| 2. विशेषदृष्ट साधर्म्यवत्‌ अनुमान : 

जो अनेक वस्तुओं में से किसी एक को पृथक करके किसी वस्तु का परिज्ञान 


1. प्रस्तावना - या० 4० वा० Yo Yo दल सुख भा० भा० 
2. वात्स्यायन भाष्य Yo 1.1.5 


3. प्रस्तावना न्या० qo वा० Jo सं० दलसुख भा० 


वि० भ० संवत्‌ 2005 


वि० भ० सं० 2005 पृ० 72 
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करना ही विशेष दृष्ट साधर्म्यवत्‌ अनुमान कहलाता है। उदाहरण - जैसे अनेक फूल है 
वैसे ही एक फूल है । फूल समुदाय में किसी एक फूल की पहचान करना (जैसे - गुलाब) 
कि यह गुलाब है । यही विशेषदृष्ट है । 

कालभेद के आधार पर आर्यरक्षित ने भी तीन अनुमान के तीन भेद किये हैं : 

1. अतीतकाल. ग्रहण 

2. प्रत्युत्पन्न काल ग्रहण 

3. अनागत काल ग्रहण 
अतीत काल ग्रहण : 

उत्तमवन, निष्पन्नसस्या पृथिवी, जलपूर्ण तडाग सर नदी इत्यादि को देखकर यह 
अनुमान लगाया जाये कि सुवृष्टि हुई है तो वह अतीत काल ग्रहण अनुमान है । 
प्रत्युत्पन्न काल ग्रहण : 

भिक्षाचार्या में प्रचुर भिक्षा मिलती देखकर सिद्ध किए जाए कि सुभिक्षु है तो वह 
प्रत्युत्पन्न काल ग्रहण अनुमान कहलाता है । 
अनागत काल ग्रहण : 

बादल को निर्मलता कृष्ण पहाड़ मेघ, या कोई उत्पाद देख कर सिद्ध किया जाये 
कि सुवृष्टि होगी तो इसे अनागत कालग्रहण अनुमान कहते हैं | 

कालभेद के अनुमान का वर्णन चरक में मिलता है । 

आचार्य सिद्धसेन! ने तो अनुमान के दो भेद स्वार्थ और परार्थ माने हैं - उनके 
अनुसार स्वनिश्चय के समान दूसरों को निश्चय कराने वाले अनुमान को ताकिंकों ने 
परार्थानुमान कहा है । साध्यविनाभावी हेतु का प्रतिपादक जो वाक्य हैं उन्हें परार्थानुमान 
का कहा जाता है । 

आचार्य देवसूरि ने भी अनुमान के स्वार्थ और परार्थ दो भेद किये हैं £ उनके 
अनुसार हेतु का ज्ञान तथा “व्याप्ति” सम्बन्ध से उत्पन्न होने वाला साध्य का ज्ञान 
स्वार्थानुमान है तथा पक्ष और हेतु का कथन करने वाला वचन उपचार से परार्थानुमान 

| 

आचार्य हेमचन्द्र ने परार्थानुमान के भी दो भेद किये हैं, तथोपपत्तिमूलक अनुमान 
और अन्यथा उत्पत्ति मूलक अनुमान । आचार्य माणिक्यनन्दीी और उनके व्याख्याकार 
प्रभाचन्द्र' अनन्तवीर्य आदि ने परार्थानुमान को दो प्रकार का न मानकर हेतु प्रयोग को 


1. प्रत्यक्षेणानुमानेन प्रसिद्धाप्रकाशनात्‌ | यत्सत्यं सदुपायत्वात्‌ परार्थत्वं द्वयोरवि ॥ 

छु “lo व० का० ॥ Jo 2 विरा 

२. अनुमानं हिद्विविध स्वार्थ परार्थं चेति तत्र हतुग्रहणसम्बन्धस्मरणकारकं साध्यविज्ञानं स्वार्थमीतिः 
yi हाम क्षहेतुवचनात्मकं परार्थानुमानमुपदर्शितमिति । प्रमाण न्य. तत्व० 3/9 Yo 10 

: 8, "श्चितसाध्याविनाभावैकलक्षणात्‌ साधनासाध्यज्ञानम्‌। प्रमाणमीमांसा-हेमचन्द्र 1/2/ 
9 
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को ही दो प्रकार का माना है । व्युत्पनों' के लिए एक ही प्रकार का प्रयोग पर्याप्त है । 
आचार्य प्रभाचन्द्रः और अनन्तवीर्य ने भी मणिक्यनन्दी का समर्थन करते हुए 
अनुमान का दैविध्य स्वीकार किया है । 
स्वार्थानुमान के अंग: 
आचार्य धर्मभूषण ने स्वार्थानुमान के तीन अंग बतलाये हैं - ]. धर्मी 
2, साध्य 3. साधन । आचार्य माणिक्यनन्दी देवसूरि हेमचन्द्र आदि ने भी धर्मी अर्थात्‌ 
पक्ष की प्रसिद्धि को आवश्यक माना है । 
परार्थानुमान के अंग और अवयव : 
जैन न्या० परम्परा में आचार्य भद्रवाहु ने सर्वप्रथम अनुमान चर्चा के प्रसंग में 
न्यायावयवों की चर्चा की है । अवयवों की संख्या के विषय में भद्रबाहुने 2,3,5,10,10 
इस प्रकार भेद किये हैं । 

आचार्य सिद्धसेन' दिवाकर पहले जैन तार्किक हें, जिन्होंने परार्थानुमान का 

विवेचन करते हुए, उसके पक्ष, प्रतिज्ञा, हेतु, और दृष्यन्त'इन तीन अवयवों का प्रतिपादन 

किया है । 

आचार्य अकलङ्क' ने पक्ष 'प्रतिज्ञा' और हेतु दो को ही परार्थानुमान का अंग 

माना है । दृष्टान्त को स्वीकार करके भी सर्वत्र उसकी उपयोगिता नहीं मानी है उसका 
डफ है कि दृष्टान्त सर्वत्र आवश्यक नहीं है अन्वय के द्वारा भी साध्य का साधन होता 

। 

आचार्य माणिक्यनन्दी का मत है कि उपनय और निगमन के बिना यदि केवल 
उदाहरण का प्रयोग किया जाए तो वह साध्यधर्म युक्त धर्मी में साध्य सिद्धि के लिए सन्देह 
उत्पन्न करा देता है इसलिए उपनय व निगमन के प्रयोग की आवश्यकता होती है | 
जैन तर्क भाषाकार योगविजय ने भी मन्दमतियों के लिए दृष्टान्तादि अवयवों 

का प्रयोग उपयोगी माना है । जो कि व्याप्ति युक्त हेतु'का स्मरण नहीं कर सकते हैं 


1. “वयुत्पन्नप्रयोगस्तु तथोपपत्याऽन्यथानुपपत्या” 
Jo ae पा० Yo 3/94 Yo Fo भा० Yo 390 
. उपचा | चास्य प्रतिपादकप्रतिपाद्यापेक्षयानुमानकार्यकारणत्वम्‌ 
न नकार्यकाः 
Ho tho मा० 3/56 Yo 379 aS 
- परार्थानुमानं तत्पक्षादि वचनात्मकम्‌ 
T 7 Lo Fo का० 13 Yo 2 
4. सम्बन्धो यत्र fata: साध्यसाधनधर्मयो : | : 
स दृष्टान्त: तदाभासा: साध्यादिविकल्पादयः ।। 
es eo नापि साधनात्‌ । 
न्यथा ऽयं क्षणक्षयः | 
: || 
= प न्या० वि० का० 380-81 
6. व्युत्पादयितु दृष्टान्तादिप्रयोगोन्नेतु 
gs pee दृष्टान्तादिप्रयोगोन्नेतु यस्तु प्रतिबन्धग्राहिण: । 
तं प्रति दृष्टान्तोऽपि - जैनतर्क भाषा । To परि० 


N 


w 
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उनके लिए दृष्टान्त भी अनुमान का अवयव है । 
के भेद: 
“आचार्य सिद्धसेन दिवाकर” ने दृष्टान्त के दो भेद किये हैं - 1. साधर्म्य दृष्टान्त 
2. वैधर्म्यं दृष्टान्त | 
साधम्य दृष्टान्त : जहां साध्य व साधन की व्याप्ति निश्चित की जाती है वह ` 
साधर्म्य दृष्टान्त कहलाता है । 
वैधर्म्य दृष्टान्त : जहां साध्य के रहने पर साधन की असम्भावना बतलाई जाती 
है उसे वैधर्म्य दृष्टान्त कहते हैं । 
आचार्य मणिक्यनन्दी' ने भी दृष्टान्त के दो भेद बतलाये हैं - 1. अन्वय और 
2. व्यतिरेक | अनन्तवीर्य ने दृष्टान्त शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है कि जहां पर 
साध्य और साधन लक्षण वाले दोनों धर्म अन्वय के बल से या व्यतिरेक के बल से देखे 
जाते हैं उसे दृष्टान्त कहते हैं । 
उपनय और निगमन : 
जैन परम्परा में आचार्य मणिक्यनन्दी तथा उनके व्याख्याकारों के अनुसार हेतु 
का पक्ष धर्म के रूप में उपसंहार ही उपनय कहा है । उपनय शब्द की व्याख्या 
न्यायरत्नमाला को टिप्पणी में इस प्रकार दी है । “साध्याविना भावित्वेन विशिष्टे 
साध्यधर्मिणि उपनीयते पुनरुपचंर्य ते हेतुर्येन स उपयनः” तात्पर्य यह है कि साध्य विशिष्ट 
धम में साध्याविनाभावी हेतु का पुनरूच्चारण करना ही उपनय है तथा निगमन का लक्षण 
भी “हेत्वपदेशात्‌ प्रतिज्ञायाः पुनर्वचनं निगमनम्‌” के इस गौतमीय निगमन के लक्षण के 
समान ही प्रतिज्ञा का संहार निगमन है । निगमन शब्द की व्याख्या जैन दार्शनिक इस 
प्रकार करते हैं “'परतिज्ञाहेतूदारहणोपनयः साधयलक्षणैकार्थतया निगम्यन्ते सम्बध्यन्ते 
येन तन्निगमनम्‌” तात्पर्य यह है कि साध्य धर्म विशिष्ट धूम वाली होने से यह पर्वत अग्नि 
वाला है इस प्रकार प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय को दुहराना ही निगमन है । 
अनुमान के दोष : 
आचार्य सिद्धसेन ने अनुमान दोष के तीन भेद किये हैं पक्षाभास, हेत्वाभास और 
भास । 
क आचार्य मणिक्यनन्दीः ने अनुमान के चार दोष पक्षाभास, हेत्वाभास, दृष्टान्ताभास 
र बाल प्रयोगाभास कहे हैं । 


ma 
= 


l साध्य - साधनयोर्व्याप्तिर्निश्चीयतेतराम्‌ | साधर्म्येण च दृष्टान्तः सम्बन्धस्मरणान्यतः ॥। 
साध्ये निवर्तमाने तु साधनस्याप्यसम्भवः । रव्याप्यते यत्र दृष्टान्ते वैधर्म्येणेति संस्मृत : l 
) “lo व का० 18-19 Yo 3 
` प्षादि स्वरूप विप्रतिमन्तं प्रति च पक्षशुद्धयादिकम्‌ धीति धीति सो च दशावयवो हेतुः 
i परी; ।जै० Fo भा० Wo qo । ` 
THEW 6/12. 21. 40. 46 
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पक्षाभास : 
आचार्य सिद्धसेन ने पक्ष आभास के अनेक भेद स्वीकार किये हैं । प्रत्यक्षादि 


से अनिराकृत साध्याभ्युपगम को पक्ष कहा है इसलिए प्रत्यक्ष तथा लोक और स्ववचन 
से बाधित पक्षाभास अनेक प्रकार का है | 

आचार्य दिङ्नाग के पक्ष लक्षण “साध्यत्वेनोक्षितः पक्षो विरुद्धार्थानिराकृतः” का 
प्रभाव आचार्य सिद्धसेन के पक्ष लक्षण में सिद्ध बाधित आदि सार्थकता को व्यक्त करते 
हैं | 

आचार्य मणिक्यनन्दी के अनुसार बाधित और सिद्ध को पक्ष कहना पक्षाभास 
है । क्योंकि पक्ष का लक्षण इष्ट अवाधित और असिद्ध कहा गया है । पक्षाभास के लक्षण 
में आये तीन विशेषणों के आधार पर पक्षाभास के तीन भेद किये हैं - 1. अनिष्ट 2. सिद्ध 

3. बाधित | आचार्य मणिक्यनन्दी' ने बाधित पक्षाभास के पांच भेद किये हैं - 1. प्रत्यक्ष 
बाधित 2. अनुमान-बाधित 3. आगम-बाधित 4. लोक-बाधित 5. स्ववचन-बाधित | 
1. अनिष्ट पक्षाभास : 

मीमांस के लिए शब्द अनित्य है । मीमांसक शब्द नित्यवादी होने से उसका शब्द 
में अनित्यता का साधन अनिष्ट है, इसलिए यह पक्षाभास है । गौतमीय नैयायिक इसे 
उपसिद्धान्त नामक निग्रह स्थान के अन्तर्गत रखते हैं | 
2. सिद्ध पक्षाभास : 

जो वस्तु सिद्ध है उसे हेतु प्रदर्शन से सिद्ध करने का प्रयास सिद्ध पक्षाभास का 
द्योतक है । जैसे शब्द श्रवणीय है | 
3. बाधित : | 

1. प्रत्यक्ष-बाधित : अग्नि अनुष्ण है क्योंकि वह द्रव्य है जैसे जल । इसमें अग्न । 
को अनुपलब्धता स्पर्शन प्रत्यक्ष से बाधित होता है । स्पार्शन प्रत्यक्ष से अग्नि उष्ण सिद्ध 
है । अतः यह प्रत्यक्ष बाधित पक्षाभास है । 

2. अनुमान-बाधित : शब्द अपरिणामी है क्योंकि वह कृतक है जैसे घडा । इस 
अनुमान प्रयोग में “शब्द परिणामी है” यह पक्ष कृतक हेतु से बाधित है ।जो कृतक होगा 
वह अवश्य ही बाधित होगा । अत: यह अनुमान बाधित पक्षाभास है । 
a 3. आगम-बाधित : धर्म परलोक में दुःख का जनक है क्योंकि वह पुषाश्रित है 
जैसे अधर्मा इस अनुमान प्रयोग में धर्म और अधर्म दोनों ही पुरुष पर आश्रित हैं तो भी 
आगम में धर्म को सुख का कारण बतलाया गया है | अतः यह आगम बाधित पक्षाभास 


है। 


4. लोक-बाधित : मनुष्य के सिर का कपाल पवित्र है क्योंकि वह प्राणी का 
अंग है । इस अनुमान प्रयोग में नर कपाल जो कि लोक में अपवित्र माना गया है शुचि 


1. परीक्षामुख सूत्र 6/1. 15 
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| सिद्ध करने का प्रयास किया गया है । अतः यह लोक बाधित पक्षाभास है । 

5. स्ववचन-बाधित : मेरी माता बन्ध्या है पुरुष संयोग होने पर भी गर्भ नहीं 
रहता । यहां पर मेरी माता कहकर उसे बन्ध्या कहना परस्पर विरोधी है । अतः यह 
स्ववचन-बाधित पक्षाभास है । 
हेत्वाभास : 

जैन न्याय परम्परा में समन्तभद्र पहले आचार्य हैं जिन्होंने हेतु के स्वरूप को कहा 
है ।पात्रस्वामी से लेकर लघु अनन्तवीर्य तक सभी ने साध्याविनाभावी अन्यथानुपपन्न 
हेतु का ही साध्य का साधक कहा है । किन्तु समन्तभद्र आदि के प्राचीन ग्रन्थों में 
हेत्वाभास का स्पष्ट विवेचन नहीं मिलता । 

2 हेत्वाभास का लक्षण आचार्य सिद्धसेन' ने इस प्रकार किया है - कि 
| अन्यथानुपपन्नत्व हेतु का लक्षण कहा जाता है | उसकी प्रतीति न होने पर या उसका 
विपर्यास होने पर हेत्वाभास उत्पन्न होती है । आचार्य सिद्धसेन? के अनुसार हेत्वाभास 
के तीन भेद हैं - असिद्ध विरुद्ध और अनैकान्तिक । अन्यथानुपपन्नत्व की प्रतीति न 
होने पर हेतु असिद्ध कहलाता है । अन्यथानुपपत्ति की विपरीत रूप से उपलब्धि होने 
पर विरुद्ध तथा विपरीत होते हुए पक्ष में हेतु के उपलब्ध होने पर अनैकान्तिक होता है। 
दृष्टान्ताभास : 
वैशेषिको के निदर्शनाभास के प्रभाव में जिन दार्शनिकों ने दृष्टान्ताभासों को 
स्वीकार किया है | आचार्य सिद्धसेन ने दृष्टान्ताभासों का पहले दो भागों में विभाजित 
। किया है और फिर उनके छः-छः भेद किये हैं । 


L अन्यथानुपपन्नत्व हतोर्लक्षणमीरितम्‌ | 

।  पेदप्रतीतिसन्देहविपर्यासैस्त्वभासता ।। न्या०्व०का० 22 Yo 3 

'  असिद्धप्रतीतो यो योऽन्यथैवोपपद्यते । विरुद्धो योऽन्यथा युक्तोऽनैकान्तिकः । 

।  पा०वा० का 22 Yo 3 

| : साध्यर्म्यणात्र दृष्टान्तदोषा न्यायविदीरिताः | आयलक्षणहेतूत्थाः साध्यादि विकलादयः ॥ 
| पर्म्येणात्र दृष्टान्तदोषा न्यायविदीरिताः । साध्य-स।धनयुग्ममानामतिवृतिश्च संशयात्‌ ॥ 
| "lo Fo 'का० 24. 25 पृ० 3 
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बौद्धदर्शन 


बौद्ध दार्शनिक आचार्य और उनकी कृतियां : 
यदि हम बौद्ध धर्म और दर्शन पर एक विहंगम दृष्टि डाले तो पता चलता है कि 
बौद्ध-दर्शन का प्रादुर्भाव भारतीय-दर्शन के अनुसर सांख्य और योग दर्शन के बाद ही 
हुआ है । 
बौद्ध धर्म की स्थापना ऐतिहासिक काल में गौतम बुद्ध ने की । प्राचीन कोशल 
जनपद के प्रधान नगर कपिलवस्तु में 560 ई० पू० की वैशाखी पूर्णिमा को लुम्बिनी नामक 
कुल में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ । इनके पिता का नाम शुद्धोधन जो शाक्य वंश के 
राजा थे तथा माता का नाम महामाया देवी था । 
à बौद्ध ने भी प्राच्य अन्य उपदेशों की परम्परानुसार अपने ज्ञान का प्रचार उपदेशों 
में ही किया । बुद्ध के निकटतम शिष्यो ने उनके वचनो तथा उपदेशों को संकलित कर 
उन्हें 'पिटक' का रूप दिया क्यों कि बुद्ध के प्रतिपादित ग्रन्थ 'पिटक' में तीन पिटक हैं 
इसलिए इन्हें 'त्रिपिटक' कहा जाता है । 
के ये पिटक हैं - विनय पिटक! सुत्तपिटक? और afters} | दक्षिण और उत्तरी 
दोनों ही परम्परा यह स्वीकार करती है कि बुद्धदेव की मृत्यु के उपरान्त बौद्ध धर्म के 


! . इसमें मुख्यतः तीन ग्रन्थ हैं - सुत विभंग, रबनधक और परिवार । 

2. सुत्तपिटक के पांच बडे विभाग हैं जिन्हें निकाय कहते हैं - 1. दीर्घनिकाय 2 मज्झिम निकाय 
3. संयुक्त निकाय 4. अंगुत्तर निकाय 5. खुदक निकाय । a 

3. अभिधम्म शब्द का अर्थ आर्य असंग ने महायान सूत्रलंकार में इस प्रकार किया है - 
er भिभवगीततोऽ भिधर्मश्च ।” महायानसूत्रालंकार | | B 
me A विस्तृत विवरण हेतु देखिए विमलाचरण ला? हिस्ट्री आफ 
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सम्प्रदाय उत्पन्न हो गये थे । उनकी प्रमाणिक संख्या 18 बताई जाती है । मोग्गलि पुत्र ! 
। तिस्स(वि० Yo तृतीय शतक) में कथावत्थु ग्रन्थ की रचना करके अट्ठकथा के अनुसार 
| 18निकायों का वर्णन किया है । आचार्य वसुमित्र ने ' अष्टादश निकाय शास्त्र? को रचना 

द्वार अष्टादश निकायों को वर्णित किया है । 


“अष्टादश निकाय शास्त्र के अनुसार अठारह शाखा में | 


बुद्ध धर्म 
स्थिरवादी महासंधिक 
हेमवत ज्ञप्तिवादी लोकोत्तरवादी 
| वात्सीपुत्रीय चैतीय एकव्यावहारिक 
। धर्मोत्तरीय गोकुलिक 
| भद्रायानीय 
सम्मितीय 
। षाण्णगरिक 
| सर्वस्तिवादी 
महीशासक काश्यपीय सौत्रान्तिक 
धर्मगुप्त 
| परन्तु ब्राह्मण तथा जैन दार्शनिकों ने उन अठारह भेदों पर दृष्टिपात न कर बौद्ध ॥ 0४ 
। दर्शन को प्रधानतया चार सम्प्रदायो में विभाजित किया - 
| 1. वैभाषिक बाह्यार्थ प्रत्यक्षवाद 
2, सौत्रान्तिक बाह्यार्थानुमेयवाद Ay 
3. योगाचर विज्ञानवाद ata 
4. माध्यमिक शून्यवाद | 
इनमें से प्रथम दो सम्प्रदायो का सम्बन्ध हीनयान से है, स्थविरवादियों का संगठन sis 
कालान्तर में हीनयान सम्प्रदाय बना । | 


तथा अन्य दो सम्प्रदायों का सम्बन्ध महायान से है। महासंधिक लोगों का 

सम्रदाय महायान कहलाया | किन्तु अदृश्यबज़ के अनुसार वैभाषिक मत हीनयान तथा i 

N मत (सौत्रान्तिक योगाचर माध्यमिक) महायन से उत्पन्न हुए हैं P नैषधकार Ff 

भी इन चारों सम्प्रदायों को इसी रूप में स्वीकारा है । ba 

| ee का उपादेय अंग्रेजी अनुवाद लण्डन के पाली टेक्स सोसाइटी ने प्रकाशित किया । 
ee ह वासना मेजर' भाग 2, 1995 प्रो० मसूदा | ae 

द्धान्तों का एकत्र वर्णन - 'मुख्यो माध्यमिको विवर्तमखिलं शून्यस्य मेने जगत्‌, 


योगाचारमते तु सन्ति मतयस्तासां विवर्तोऽखिलः | 


ऱ्य क्षणिकस्त्वसावनुमिति बौद्धस्तु सौत्रान्तिकः प्रत्यक्षक्षणभंगुर च सकलं वैभाषिको 
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चैभाषिक मत के आचार्य और उनकी कृतियां :- | 


वैभाषिक की उत्पत्ति विक्रम के प्रथम शतक के अनन्तर प्राप्त हुई परन्तु यह | a 
निकाय प्राचीन काल से ही विद्यमान था । उस समय इसका नाम 'सर्वास्तिवाद' था । । तात 
वाचस्पति मिश्र! ने भामती में तथा शंकराचार्य? ने भाष्य में वैभाषिकों को सर्वास्तिवादी 
ही कहा है । 


सर्वास्तिवाद के इतिहास में चतुर्थ शताब्दी में दो बड़े-बड़े आचार्यो ने प्रामाणिक 
ग्रन्थों की रचना की वे आचार्य थे वसुबन्धु और संघभद्र । 'वसुबन्धु' को विद्वज्जन द्वितीय 
बुद्ध के नाम से पुकारते थे ॥ वसुबन्धु का समय 280 ई० से लेकर 360 So तक रहा। 
वैसे तो वसुबन्धु ने सांख्य शास्त्र में भी महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ लिखे । चीनी भाषा के 
त्रिपिटक में इनके 36 ग्रन्थों का परिचय मिलता है । किन्तु हीनयान सम्बन्धी निम्नलिखित । 


ग्रन्थ की विशेषता महत्त्वपूर्ण है । | Os 
1. परमार्थ सप्तति : | 

विन्ध्यवासी रचित सांख्य सप्तति का खण्डन । नि 

2. तर्क शास्त्र : | आ 
यह ग्रन्थ बौद्ध न्याय से संबंधित हे तथा इसमें तीन परिच्छेद पञ्चावयव, जाति | 

तथा निग्रह स्थान का वर्णन है ॥ a 
3. वादविधि : | 

इस ग्रन्थ के अस्तित्व के विषय में शान्तिरक्षित (740-840) ने 'धर्मकीर्ति' कृत | 9 

। “वादन्याय' ग्रन्थ की व्याख्या में लिखा है - “अयं वादन्यायमार्ग: सकललोकनिबन्धन E 
॥ बन्धुना वादाविद्यानादौ आर्यवसुबन्धुनां महाराजपथीकृतः । क्षुण्णस्तदनु महात्यां न्याय- | 

परीक्षायां कृमतिमतमन्तमातङ्गशिरः पीठपाटनपटुभिरार्चा दिड़नागपादैः ।” इस वाक्य से E 

ज्ञात होता है कि वसुबन्धु ने वादविधि नामक ग्रन्थ की रचना की थी । E 

4. अभि धर्मकोश : है 

यह वसुबन्धु का सबसे महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है ।वैभाषिक का यह सर्वस्व है कि रचना पुस 

के अनन्तर काश्मीर में वैभाषिकों की प्रधानता सर्वमान्य हुई जिसके आधार पर इस ग्रन्थ के 

को रचना हुई पु 

1. यद्यपिवैभाषिकसौत्रान्तिकयोरवान्तरमतभेदो5स्ति तथापि सर्वस्तिकायामस्ति सम्प्रतिपत्तिरित्येकी | aq 

कृत्य उपन्यस्तः - मामती 2/2/18 

2. तत्र ते सर्वास्तिवादिनो बाह्यमन्तरं च वस्तु अभ्युपगच्छन्ति मतं च भौतिकं च चितं च चैतं च। | 5 

3. Soe कत्या कुर्वाणंशास्त्रकृत्यमिवलोके 1यंबुद्धिमतामग्राहयं द्वितीयमिव बुद्धमिप्याहुः। Ei 

बसुवन्धुताम्नाभविष्यपरमार्थ बन्धुनां जगतः । अभिधर्मप्रत्यास: क्रतोऽयमभिधर्मकोशाख्यः॥ || थ 

देखिए स्फूटार्था Yo 1 प्रा 

4. इस ग्रन्थ का चीनी भाषा में अनुवाद परमार्थ ने 550 ई० में किया । ~ 


Ui 


- काश्मीर वैभाषिकनीतिसिद्ध: प्रायो मयायं कथितोऽभिधर्मः - अभिधर्म कोष 8/40 
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| यह ग्रन्थ आठ परिच्छेदों में विभक्त है । वसुबन्धु ने इस ग्रन्थ को छः सौ 
| क्षारिकाओं में निबद्ध किया है । जिससे यह अति सूक्ष्म तथा गूढ ग्रन्थ हे । इस ग्रन्थ के 
। जात्य को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित आचार्यों की व्याख्यायें मिलती है । 


1, वसुबन्धु कृत “अभिधर्म कोश भाष्य' 

2. दिङ्नाग रचित “मर्मप्रदीपवृत्ति’ 

3. स्थिरमति रचित “भाष्य टीका” 

4. यशोमित्र कृत “स्फुटार्था' 

5. शान्तिस्थिर देव कृत “औपायिकी' 

6. प्रत्यवर्धन कृत “लक्षणानुसारिणी' 

अतः अभिधर्मकोश एक ग्रन्थ न होकर स्वयं पुस्तक माला है । 
2. संघभद्र : 


ये वसुबन्धु के समकालीन दार्शनिक थे । वैभाषिक सिद्धान्तो के पुनरुद्धार के 
निमित्त इन्होंने दो ग्रन्थों का निर्माण किया जो संस्कृत मूल के अभाव में चीनी भाषा में 
आज भी अनुवाद के रूप में विद्यमान हैं । 

1. अभिधर्म-न्यायानुसार : इसमें अभिधर्म कोश की कड़ी आलोचना है इसलिए 
इसका दूसरा नाम “कोशकारिका' है । यह आठ प्रकरणों में विभक्त है । 

2. अभिधर्मसमय दीपिका : हवेनसांग ने इसका चीनी अनुवाद किया है । इसमें 
9 प्रकरण है । संघभद्र का कार्यक्षेत्र अध्योया ही था । 
tain मत के आचार्य और उनकी कूतियां : 

1. क्रमारलात : ये तक्षशिला के निवासी थे । हवेनसांग ने इन्हें सैत्रान्तिक मत 
कासंस्थापक बताया है । ये संभवतः नागार्जुन (द्वितीय शतक) के समकालीन थे ।इनके ॥ 
शर रचित एक मात्र ग्रन्थ 'कल्पनामाण्डतिका' था । जिसे 'कल्पनालंकृतिका' भी कहते | 
हैं इनके इस ग्रन्थ का एक मात्र अंग डा० लूडर्स को तुरफान से मिले हुए हस्तलिखित 
पुस्तको में उपलब्ध हुआ है । इस ग्रन्थ का पूरा नाम इसकी पुष्पिका में दिया गया है - 
कल्पनामाण्डतिका दृष्टान्त-पंक्ति अर्थात्‌ दृष्टान्तों का समुदाय जो कवि कल्पना से 
सुशोभित किया गया है । 

2. श्रीलाभ : श्रीलाभ क्रमारलात के सौत्रान्तिकमतानुयायी शिष्य थे । इन्होंने 
| अपने सिद्धान्तों के प्रतिपादनार्थं इन्होंने “सौत्रान्तिक विभाषा' नामक ग्रन्थ लिखा | इस 
| यका विवरण हमें “कूइ की' के ग्रन्थों में मिलता है। इन्होंने अनेक नवीन सिद्धान्तों 

जप्रतिपादनकर एक नया ही मार्ग चलाया! 3,4 धर्मत्रात तथा बुद्धदेव आचार्य सौत्रान्तिक 
| थे किन्तु न तो इनकी कोई रचना ही उपलब्ध है और न ही इनका कोई परिचय 
| गहु है। 


=. 
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5. यशोमित्र : 
ये सौत्रान्तिक वादी थे । ये लोग सूत्र को ही बुद्धमत की समीक्षा के लिए प्रमाण 
मानते थे ॥ इनकी एक मात्र महत्त्वपूर्ण रचना अभिधर्म कोश के विस्तृत व्याख्या 'स्फुटर्था' 


है। 
योगाचार सम्प्रदाय के आचार्य और उनकी कृतियां 


1. मैत्रेय नाथ : मैत्रेयनाथ स्वयं ऐतिहासिक व्यक्ति थे, जिन्होंने योगाचार 
सम्प्रदाय को स्थापना की तथा अपने शिष्य असंग को इस मत की शिक्षा प्रदान की । 
मोटदेशीय विद्वान बुस्तोन ने अपनी बुद्धधर्म के इतिहास में मेत्रेय के पांच ग्रन्थों का उल्लेख 
किया है - 'महायानसूत्रालंकार' 'धर्मधर्मता त्रिभंग' 'महायान-उत्तरतंत्र' मध्यान्त विभंग 
तथा 'अभिसमयालंकारिका' है । इनमें से मैत्रेय नाथ का अभिसमयालंकारिका' जिसका 
पूरा नाम 'अभिसमयालंकार प्रज्ञापारमिता उपदेश शास्त्र” अद्वितीय ग्रन्थ है । इसमें 70 
विषयो का वर्णन मिलता है । इस ग्रन्थ की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि इस पर संस्कृत 
तथा तिब्बती भाषा में 21 टीकायें उपलब्ध है । 

2. आर्य अंसग : आर्य अंसग का पूरा नाम वसुबन्धु अंसग था जो कि आचार्य 
वसुबन्धु के ज्येष्ठ भ्राता तथा मैत्रेय नाथ के शिष्य थे । इनका आविर्भाव चौथी शताब्दी 
हुआ । इनके ग्रन्थो का विशेष पता चीनी भाषा में किये गये अनुवादों से ही चलता 

| 

1. महायान संपरिग्रह* : यह ग्रन्थ मूल संस्कृत में उपलब्ध नहीं है परन्तु इसके 
तीन चीनी अनुवाद तथा इस ग्रन्थ पर लिखी टीकाएं उपलब्ध है । 

2. प्रकरण आर्यवाचा : इस ग्रन्थ में योगाचार के व्यावहारिक तथा नैतिक रूप 

की व्याख्या की गई है । 


3. योगाचार भूमिशास्त्र' : यह एक विशालकाय ग्रन्थ है जिसमें योगाचार के 
साधन मार्ग का प्रमाणिक विस्तृत वर्णन है । 

4. माहयान सूत्रालंकार : इस ग्रन्थ में 21 परिच्छेद हैं । कारिका मैत्रेयनाथ की 
है तथा व्याख्या अंसग को । 
3. आचार्य स्थिरमति : 


आचार्य स्थिरमति वसुबन्धु के शिष्य थे तथा इनका समय चौथी शताब्दी का है। 
इनके प्रमुख ग्रन्थ लिखित हैं - 1. काश्यपपरिचय टीका 2. मूलालंकार-वृत्तिभाषा 


1. नैष दोषः सूत्रविशेषा: एवम अर्थविनिश्चयादयो5भिधर्मसंज्ञा येषु धर्मलक्षणं विद्यते - स्फुटार्था 
पृ० 12 

2. विस्तृत व्याख्या हेतु देखिए - 
पी०के० मुखर्जी - इण्डिन लिटरेचर इन चायना एण्ड दी फोरेस्ट Yo 228-29 


3. ग्रन्थ की विस्तृत सूची के लिए द्रष्टव्य - राहुल का दर्शन दिग्दर्शन, पृ० 705-714 
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3, त्रिशिंका भाष्य 4. पञ्च स्कन्ध प्रकरण एवं भाष्य 5. अभिधर्म कोश भाष्यवृत्ति 
es मूलमाध्यमिका कारिका वृत्ति 7. मध्यान्त विभाग सूत्र भाष्य टीका । 
| 4, आचार्य दिङ्नाग : 

ये वसुबन्धु के पट शिष्यों में से थे, अतः अनका समय 345-425 ई० है । इनके 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 1. प्रमाण समुच्चय 2. प्रमाण समुच्चयवृत्ति 3. न्याय-प्रवेश 4. हेतुचक्रश्म 
5, प्रमाण शास्त्र न्याय प्रवेश 6. आलम्बन परीक्षा 7. आलम्बन परीक्षा टीका 8. त्रिकाल 
परीक्षा 9. धर्म प्रदोष वृत्ति । 


5. शंकर स्वामी : 
| शंकर स्वामी दिङ्नाग के शिष्य थे, इन्होंने एक मात्र ग्रन्थ की रचना की वह है 
| 'हेतुविद्यान्यायप्रवेशशास्त्र' । 

€. धर्मपाल : 


इनके ग्रन्थ 1. आलम्बन प्रत्ययध्यान शास्त्र व्याख्या 2. विज्ञप्ति मात्रसिद्धि 
व्याख्या 3. शतशास्त्र व्याख्या प्रमुख हैं । 
1. धर्मकोर्ति : 
। जयन्त भट्ट ने न्यायमंजरी में धर्मकीर्ति के सिद्धान्तों का तीक्ष्ण आलोचक होने 
| प्रभीइनको 'सुनिपण बुद्धि' तथा इनके प्रयत्न को जगदभिभवधीन माना है ॥ धर्म कीर्ति 
। का समय 635 ई० लगभग है । ग्रन्थ - 1. प्रमाणवार्तिक - इस ग्रन्थ का परिमाण लगभग 
1500 श्लोक हैं । 2. प्रमाण विनिश्चय इस ग्रन्थ का परिमाण 1340 श्लोक हैं । 3. 
| न्यायबिन्दु धर्मकोर्ति का यह सबसे प्रसिद्ध ग्रन्थ है । 4. सम्बन्ध परीक्षा 5. हेतुबिन्दु 
। ०. वादन्याय 7. सन्तानान्तर सिद्धि | 


शून्यवादी के आचार्य और उनकी कृतियां 


।. आचार्यनागार्जुन : 

ये शून्यवाद के प्रतिष्ठापक आचार्य थे, इनका समय द्वितीय शताब्दी का है । इनके 
ae ग्रन्थ निम्नलिखित हैं - 1. माध्यमिककारिका 2. युक्तिषष्ठिका 3. प्रमाण- 
4. उपाय 5. विग्रह व्यावर्तनी 6. शुद्धल्लेख 7. चतुःस्तव । 


| ये नागार्जुन के शिष्य थे इनका समय 200-204 ई० रहा ।इनके ग्रन्थों की संख्या 
| We । जिनमें प्रथम चार शून्यवादी से तथा अन्य छः तन्त्रशास्त्र से सम्बन्ध रखते हैं। 


1. चतुः शतकम्‌ 2. माध्यमिक हस्ताबाल प्रकरण | 
3. संवलित प्रथमनियुक्ति 4. ज्ञानसार समुच्चय - ती 
हड पा मनियुक्ति हेतु मु 


| L 
| | णल वक्तुकामः, पदयुगलमपीदं निर्ममे नानुबन्धम्‌ | 


मतिमान्‌शमनः चेष्टितं दृष्टिमतेत्‌, जगदभिभवधीरश्रमतो धर्मकीर्तिः ॥ 
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5. चयमिलायन प्रदीप 6. चित्तावरणीव शोधन | 
7. चतुः पीठ तन्त्रराज 8. चतुः पीठ साधन | 
9. ज्ञानकिनी साधन 10. एकदुर्गपञ्जिका । । 


3. स्थविर बुद्धपालित - ये पांची शताब्दी के आरम्भ में हुए । इन्होंने नागार्जुन 
की “माध्यमिक कारिका' के ऊपर 'अकुतोभया' नामक व्याख्या लिखी | 

4. भावविवेक - इनके द्वारा रचित ग्रन्थ 1. माध्यमिक कारिका व्याख्या 
2, मध्यम हृदयकारिका 3. मध्यमार्थ संग्रह 4. हस्त रत्न है । 

5. चन्द्रकीर्ति : इनका समय छठी शताब्दी का है । इनके प्रमुख ग्रन्थ 
1. माध्यमिकावतार 2. प्रसन्नपदा 3. चतुःशतक रीका है । 

6. शान्तिदेव : इनके द्वारा रचित तीनों ग्रन्थों के नाम उपलब्ध है - 1. शिक्षा 
समुच्चय 2. सूत्र समुच्चय 3. बोधिचर्यावतार 4. शान्तरक्षित इनका समय आठवीं शताब्दी 
का है । इनका सिर्फ एक ही ग्रन्थ उपलब्ध है - तत्त्व संग्रह । भौतिक पदार्थों के 
सम्बन्ध में केवल बाह्य है। यद्यपि आत्म चेतना के विषय में यह सर्वथा भिन्न प्रकार का 

है । आत्म चेतना के विषय में ज्ञान या प्रमा और ज्ञेय पदार्थ या प्रमेय के मध्य में अत्यन्त 

सन्निकृष्ट सम्बन्ध है । आत्म चैतन्य के अन्दर ज्ञान का प्रमाता, ज्ञान का विषय और 

स्वयं ज्ञान के एक ठोस इकाई के भिन्न-भिन्न पहलू मात्र है । जीव के चैतन्य स्वरूप 

को ही छीन लेता है उसे अचेतन की कोटि में पहुंचा देना ही ज्ञान विहीन जीव का लक्षण 

है । बिना जीवात्माओं के ज्ञान सम्भव नहीं । क्योंकि इससे ज्ञान आधार विहीन हो जायेगा। 
जीवात्मा को पूर्ण अवस्था विशुद्ध ज्ञान और दर्शन ही है ॥ ये एक साथ ही रहते 
| है । अलौकिक जीवों में ज्ञान से पूर्व दर्शन होता है 2 सम्पूर्ण ज्ञान विपरीतता, विमोह 
एवं अनिश्चितता से रहित होता है # ऐसे कर्म जिनसे दार्शनिक प्रकार धुंधले दिखाई 
. देते है, उन्हें 'दर्शनावरणीय कर्म' कहा जाता है जो कर्म ज्ञान को विविध प्रकार से 

अनिश्चितता में लाते हैं उन्हें ज्ञानावरणीय कर्म' कहते हैं। । 

जब जीवात्मा ज्ञान को ढकने वाले प्रकृति के प्रभावों से निर्मुक्त हो जाती है और | 

कर्म करने को स्वतंत्र होती है तब वह सर्वज्ञता का पात्र बनती है ।तब ही वह भूत, वर्तमान 

और भविष्य का ज्ञान प्राप्त कर सकती है । अपने समस्त भौतिक जीवन को उखाड कर 

हम अपने ज्ञान में बृद्धि कर सकते हैं तब जीवात्मा अपनी स्वाभाविक क्रिया के अनुकूल 

स्पन्दन करती है और अपने ज्ञान के कर्म का सदुपयोग करती है । ज्ञान ही जीवात्मा का 

विशिष्ट गुण है | 

बौद्ध दर्शन में ज्ञान का स्रोत : 

1. देखिए माधवाचार्य द्वारा कृत “सर्वदर्शन संग्रह” 6 

2. देखिए माधवाचार्य द्वारा कृत “सर्वदर्शन संग्रह” 44 

3. देखिए माधवाचार्य द्वारा कृत 'सर्वदर्शन संग्रह” 42 
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ज्ञान साकार चित्त के रूप को ही कहते हैं उसके आकार को ग्रहण करने की 
शक्ति बोधस्पन्दता कहलाती है । पूर्वकाल में वर्तमान आकार को ग्रहण करने में सक्षम 
ज्ञान के उत्तर क्षण में तदाकार ज्ञान की उत्पत्ति होती है । 

यह आकार दो प्रकार का होता है - 1. अहम्‌ का आकर 2. इदम्‌ का आकार। 
1. अहम्‌ का आकार : 

पूर्वक्षण के ज्ञान से उत्पन्न ज्ञान को अहमाकार कहते हैं । अहमाकार एकरूप 
वाला है, अनादि है.और अनेकों में व्याप्त होता है । यही आलय विज्ञान है ॥ 
2. इदम्‌ का आकार : : 

इदमाकार कभी-कभी ही उत्पन्न होता है इसलिए इदम्‌कार के लिए दूसरे कारणों 
की अपेक्षा होती है । इदमाकार अनेक रूप वाला आदि होता है । इसके द्वारा प्रवृत्ति ज्ञान 
की उत्पत्ति होती है ? 

मति ज्ञान के चार स्रोत की अपेक्षा होती है । ज्ञान के चार कारण निम्नलिखित 


हैं: 
1. आलम्बन 
2. समानान्तर 
3. सहकारी 
4. अधिपति 
' 1. आलम्बन : 
आलम्बन उस विषय का आधार है जिस पर आश्रित होकर प्रवृत्तिविज्ञान की 
उत्पत्ति होती है । 
2. समनन्तर : 


पूर्वक्षण का ज्ञान जो उत्तरक्षण के ज्ञान को आकार-ग्रहण की शक्ति प्रदान करता 
है उसे समनन्तर ज्ञान कहते हैं । 
3. सहकारी : ल 
ज्ञान को स्पष्ट प्रकाश देने वाला ज्ञान सहकारी है । मन का विषय वस्तु से संयोग 
भी सहकारी ज्ञान कहलाता है । 
4. अधिपति : da 
जो सब पर नियन्त्रण है वह 'अधिपति' कहलाता है । अर्थात्‌ द्वारा प्राप्त 
ज्ञानको 'अधिपति' ही कहते हैं ।यह अपने अधिकार क्षेत्र में सक्षम ज्ञान को ही आकार 


SSS 


1. आलय विज्ञान वह है जो आत्मा (इगो) का स्थान है । विस्तृत व्याख्या हेतु देखिए माध्वाचार्य 


द्वारा कृत 'सर्वदर्शन संग्रह” में श्‍लोक 23 
2. प्रवृत्त विज्ञान क्रियाशील चित्त है जिससे विषयों की प्रतीति होती है जबकि इसकी उत्पत्ति 


आलय विज्ञान से होती है । देखिए सर्वदर्शन संग्रह - पृष्ठ 71 
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प्रदान करता है जिस प्रकार सभी बाह्य इन्द्रिय अपने-अपने अधिकार-क्षेत्र के ज्ञान को 
आकार प्रदान करती है । उसी प्रकार अन्तः इन्द्रिय अर्थात्‌ मन जिसे चित्त भी कहते हें 
उसका अवदान आन्तरिक सुखादि विषयों तक ही सीमित है चित्त और चित्त के विकारों 
के रूप में स्कन्ध के पांच प्रकार होते हैं : 
1. रूप स्कन्ध 2. विज्ञान स्कन्ध 3. वेदना स्कन्ध 4. संज्ञा स्कन्ध 5. संस्कार 
स्कन्ध ॥ 
1. रूप स्कन्थ 
अहमाकार व इदमाकार जब विषयों के आकार में आ जाते हैं तब उसे 'रूप 
स्कन्ध' कहते हें । यह चित्तविकार है । 
2. विज्ञान स्कन्ध 
आलय विज्ञान और प्रवृत्ति विज्ञान के प्रवाह को 'विज्ञान स्कन्ध” कहते हैं । यह 
स्कन्ध चित्त स्कन्ध भी कहलाता है क्योंकि अन्य चारों स्कन्ध चित्त के विकार कहलाते 
| 
3. वेदना स्कन्ध 
चित्त का विषय इन्द्रिय के साथ मिलकर सुख दुःख आदि अनुभूतियों का प्रवाह 
ही वेदना स्कन्ध कहलाता है । 
4. संज्ञा स्कन्ध 
न्याय रूप आदि को व्यक्त करने वाले ज्ञानो का प्रवाह “संज्ञा स्कन्ध' कहलाता 
l 
5. संस्कार स्कन्ध 
ओ_ रागदद्वेष क्लेश, मन-बुद्धि आदि अल्प कष्ट तथा धर्म-अधर्म आदि के प्रवाह को 
संस्कार स्कन्ध' कहते हैं । 
सभी चित्त विकारों को समाप्त करने पर ही अर्थात्‌ इन स्कन्ध के विनाश के बाद 
ही निर्वाण की प्राप्ति होती है । 
न्याय दर्शन के प्राचीन तथा अर्वाचीन आचार्यों द्वारा प्रमेय प्रमाण का विश्लेषण 
द न्याय दर्शन में 'प्रमेय' शब्द का अर्थ है ज्ञान का विषय । संसार में अनेक पदार्थ 
हैं जोकि ज्ञान का विषय हो सकते हैं, अनेक दार्शनिकों ने अपनी-अपनी दृष्टि में प्रमेय 


चित्तचैत्तात्मक: स्कन्धः पञ्चविधो रूप-विज्ञान-वेदना-संज्ञा-संस्कार संज्ञकः 1” (देखिए 
माधवाचार्य द्वारा कृत “सर्वदर्शन संग्रह” पृष्ठ 75) 
2. अर्थक्रियासमर्थ यत्‌ तदेव परमार्थसत्‌ | 


संवृतिसत्‌ प्राक्तने स्वसामान्य लक्षणे ॥। देखिए प्रमाणवार्तिक अध्याय 3, श्लोक 3 
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| क्षणिकत्व भावना का अनुमान नील आदि क्षणों की सत्ता के अनुरूप ही होना 
चाहिए यह सत्त्व नील आदि क्षणिक पदार्थो के प्रत्यक्ष से ही सिद्ध होता है ॥ 

जब व्यापक का निष्कासन होता है तो व्याप्त का भी निष्कासन हो जाता है। 
इसके आधार पर व्यापक पदार्थ से क्रम व अक्रम का निष्कासन करने पर क्षणिक वस्तं 
से सत्ता का निष्कासन सिद्ध होता है ? i 

क्रम और अक्रम के बीच किसी तीसरे विकल्प की सम्भावना नहीं होती ।क्योंकि 
आपस में परस्पर विरोधी पदार्थों के बीच किसी तीसरे पदार्थ की सत्ता उत्पन्न हो ही नहीं 
सकती । इसी प्रकार क्रम व अक्रम भी परस्पर विरोधी स्वरूप हें जिनके बीच ऐसा कोई 
तीसरा विकल्प नहीं है जो अर्थ क्रियाकारित्व को व्याप्त कर सके । अर्थ क्रिया की शक्ति 
तो केवल क्षणिक में ही है P 
प्रमाण निरूपण : 

बौद्ध दार्शनिकों का मत है कि विनाज्ञान की प्राप्ति के निर्वाण सम्भव नहीं ॥ 
अब प्रश्न यह उठता है कि ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है ? आदि इन सभी प्रश्नों को 
| ध्यान में रख कर बौद्ध ने जो ज्ञान की प्राप्ति के उपाय बताये हैं उनकी संक्षिप्त रूप रेखा 
को प्रस्तुत किया जाता है । 

ज्ञान की उत्पत्ति के साधन हैं प्रमाण । प्रमाण वह ज्ञान हैः जो अज्ञान अर्थ को 
प्रकाशित करता है और वस्तुस्थिति के अनुकूल ही चलता है । उसमें और वस्तु की स्थिति 
में हमेशा, सामंजस्य रहता है । जो ज्ञान अर्थ क्रिया के ऊपर आश्रित रहता है ।वह असवादी 
होता है # अर्थ दो प्रकार के होते हैं ग्राह्य व अध्यवसेय! । इन्द्रियों के साथ जब वस्तुओं 
का सम्बन्ध स्थापित होता है उसे निर्विकल्प ज्ञान या ग्राह्य कहते हैं । लेकिन बाद में जब 
उस वस्तु की जाति गुण रूप आदि का जो ज्ञान प्राप्त होता है । उसे सविकल्पक ज्ञान JB 
अर्थात्‌ अध्यवसेय कहते हैं । ie 


| 
1 
। | सत्व का लक्षण अर्थ क्रियाकारी होना प्रत्यक्ष प्रमाण से ही सिद्ध होता है । 
| ह क्षणिकत्वं नीलादिक्षणानां सत्वेनानुमातत्त्यं यत्सत्तत्क्षणिकं, यथा जलधरपटलं, सन्तत्रापि भाव 
। इति। न चायमसिद्धो हेतुः अर्थ क्रियाकारित्व लक्षणस्य सत्वस्य नीलादिक्षणानां प्रत्यक्ष 
| सिद्धत्वात्‌ । व्यापक व्यापकवृत्या व्याप्त्यावृन्तिरिति न्यायेन व्यापकक्रमाक्रमव्यावृत्तो अक्षणि 
।  कोाव्यत्वव्यावृत्ते: विद्धत्वाच्च तत्त्वार्थ क्रियाकारित्वं क्रमाक्रमाभ्यां व्याप्तम्‌ । न च 
ae भ्यामन्यः प्रकारः संभवति। देखिए सर्वदर्शन संग्रह - 2 Yo 33 
।  शरस्परविरोधे हि न प्रकारान्त्रस्थितः | शि 
| | नैकतारिणा विरुद्धेन मुक्तिमान विरोधतः ॥ देखिए गंगा भट्ट कृत कुसुमाञ्जलि 3/8 Fa 
३ शानान्न मुक्तिः | 
हिली वादी ज्ञानमर्थक्रियास्थिंतिः | आ 
6 ९ संवादनं शाब्देप्याभिप्रायनिवेदनात्‌ ।। (देखिए प्रमाणवार्तिक 2/1) 
' गमाण्यं व्यवहारेण शास्त्र मोहनिवर्तनम्‌ (देखिए प्रमाणवार्तिक 2/4) 
यु निर्विकल्पक ज्ञान जैसे की वस्तु है। अध्यवसय अर्थात्‌ सविकल्पाक ज्ञान का 
| 
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निर्विकल्पक ज्ञान में अनुमान नहीं होता है यह प्रत्यक्ष ज्ञान होता है अर्थात्‌जो 
प्रत्यक्ष होता है उसे ही प्रमाण मान लिया जाता है लेकिन सविकल्पक ज्ञान अनुमान 
प्रमाणों पर आधारित होता है । बौद्ध ने निर्विकल्पक को ज्ञान प्रत्यक्ष होने से ही प्रमाण 
माना है और सविकल्पक को अप्रमाण माना है क्योंकि यह संदेह वह पूर्व कल्पनाओं 
पर आधारित होता है ॥ प्रमाण वही है जो एकात्मक ज्ञान पर आधारित होता है। ग्राह्य 
ज्ञान का विषय सत्य पर आधारित है क्योंकि प्रमाण केवल ग्रहण ही है । इसके अलावा 
जो कुछ है वह वस्तु नहीं है । : 

यथार्थता के क्षेत्र में प्रत्यक्ष व परोक्ष न्यूनाधिक न होकर समान ही है । दोनों 
अपने-अपने विषय में पूर्णतः बल रखते हैं फिर भी दोनों में सामर्थ्य की दृष्टि से अन्तर 
होता है । प्रत्यक्ष ज्ञप्ति काल में स्वतन्त्र होता है और परोक्ष प्रत्यक्ष साधन परतन्त्र । अतः 
प्रत्यक्ष प्रमाण का वस्तुओं के साथ अव्यवहित साक्षात सम्बन्ध होता है जो कि वर्तमान 
में ही होता है और परोक्ष का व्यवहित अर्थात्‌ वह अन्य प्रमाणों के आधीन होता है । 

अतः जैन-साहित्य में सभी दार्शनिको ने परोक्ष व प्रत्यक्ष के रूप में दो ही प्रमाणों 
को स्वीकारा है। अन्य सभी प्रमाणों का समावेश भी परोक्ष प्रमाण में कर दिया गया है। 
बौद्ध-दर्शन में प्रतिपादित प्रमाणों की संख्या : 

बौद्ध-दार्शनिक बुद्ध का यह प्रधान मत था कि बिना ज्ञान प्राप्ति के निर्वाण नहीं 
मिल सकता? प्रमाण वह ज्ञान है? जो अज्ञात अर्थ को प्रकाशित करता है और वस्तु स्थिति 
का विरोधी नहीं होता है । इस ज्ञान को अविसंवादी अर्थात्‌ निर्विकल्पक ज्ञान कहते हैं। 
यह ज्ञान कल्पना रहित है । इसलिए निर्विकल्पक ज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान कल्पना रहित 
है। इसलिए निर्विकल्पक ज्ञान प्रमाण हे और सविकल्पक (विसंवादी)* ज्ञान अप्रमाण है 
क्योंकि यह कल्पना के ऊपर अवलम्बित रहता है । यह दोनों ज्ञान इन्द्रियों के प्रत्यक्ष 
से उत्पन्न होता है सविकल्पक जो अप्रमाण है निर्विकल्पक जो प्रमाण है ७ सभी बौद्ध 
दार्शनिको ने प्रमाण के दो रूपो को स्वीकारा है - प्रत्यक्ष और अनुमान । 


- कल्पनारहितं भान्तं प्रत्यक्षं निर्विकल्पकम्‌। 
विकल्पो बस्तुनिर्भासादसंवादादुप पल्लवः ॥ देखिए सर्वदर्शन संग्रह 2/24 
2. ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः । 
3. प्रमाणमविसंवादी ज्ञानमर्थक्रियास्थित्िः । 
अविसंवादनं शब्देप्यभिप्रायनिवेदनात्‌ ॥ 
देखिए, प्रमावार्तिक 2/1 
4. प्रामाण्यं व्यवहारेण शास्त्र 
देखिए प्रमाण-वार्तिक 2/4 म 
5. निर्विकल्पक तथा सविकल्पक ज्ञान का निदर्शन शिशुपालवध में अपनी पंक्तियों 1/2.3 * 
ad Rat जहां नारद को उतरते देख जनता में प्रतिक्रिया होती है - निर्विकल्पकगतं 
a: प्रसिद्ध महूर्तज्वलनं हविर्भुजः। पतत्यधो धाम विसारि सर्वतः 


कुलमीक्षितं जनैः। सविकल्पकचय- स्त्वियषामित्यवः धारितं पुरा ततः शरीरीति 
विभाविता कृतिम्‌ । त्यवधारितं पु 


विभुर्विभवतावयवं प्रमानीति क्रमादसुं नारद इत्यबोधि सः ।॥। 
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किन्तु प्रत्यक्ष प्रमाण में सिर्फ निर्विकल्पक प्रत्यक्ष ही एक मात्र प्रमाण है क्योंकि यह 
कल्पना रहित है । सविकल्पक प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है क्योंकि यह कल्पना युक्त होता 
है॥ 

अनुमान ज्ञान भी प्रमाण नहीं है क्योंकि अनुमान ज्ञान भी कल्पना पर आधारित 
होता है । इस प्रकार बौद्ध-दर्शन में निर्विकल्पक प्रत्यक्ष को ही प्रमाण माना है । इस प्रकार 
ज्ञान की प्रक्रिया अर्थ की प्रतीति से आरम्भ होकर अर्थाधिगम पर समाप्त हो जाती है? 
कि “यह पूर्व की ही है' 'अवाय' है उसी विषय का संस्कार से उत्पन्न फिर से ज्ञान होना 
“धारणा है । प्रत्यक्ष का प्रतिभास होने में प्रमाणान्तर की आवश्यकता नहीं रहती अर्थात्‌ 
विशदः प्रत्यक्षम्‌’ (प्रमाण मीमांसा 1.1.33 
बौद्ध दर्शन में प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण : 

प्रत्यक्ष ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उसे तीन क्षणों को प्राप्त करना होता हैः 
प्रथम इन्द्रिय सन्निकर्ष से अभीष्ट विषय की प्रतीति, द्वितीय में उसके लिए द्रष्टा उसे देखता 
और तृतीय में उसका साक्षात्‌ ज्ञान । 

कल्पना से रहित Mad ज्ञान ही प्रत्यक्ष है। दिङगनाग' ने प्रत्यक्ष का लक्षण 
किया है - नाम, जाति आदि से असंयुक्त कल्पनाविरहित ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है । बौद्धं 
की यह प्रत्यक्ष विवेचना नैयायिकों के निर्विकल्पक ज्ञान के समान होती है । धर्मकीर्ति 
ने न्यायबिन्दु में प्रत्यक्ष का लक्षण किया है “तत्र कल्पनापोढमश्रानतं प्रत्यक्षम्‌” धर्मकीर्ति 
ने प्रामाणवार्तिकः के प्रत्यक्ष खण्ड में प्रत्यक्ष का लक्षण किया है | 
बौद्ध दर्शन में प्रत्यक्ष की यह तटस्थ परिभाषा अत्यन्त विलक्षण और दुर्बोधपूर्ण 


1. कल्पनापोढमभ्रान्तं प्रत्यक्षं निर्विकल्पकम्‌ 
विकल्पो वस्तुनिभा सादृसंवदादुपल्लवः ।। (सर्वदर्शन संग्रह 2/24) | 
2. अर्थाधिगमात्‌ समाप्तः प्रमाण व्यापारः । pi 
3. Epistemology of the Agamas, P. 27-80 
- Dr. Nathmal Jayntiya (Thesis) Studies in Jaina Philosphy 
4. “प्रत्यक्षं कल्पनापोढं नामजात्याद्यसंयुतम्‌' - प्रमाणसमुच्चय (दिडनाग) 
5. या च सम्बन्धिनोधर्माद्‌ भूतधर्माणि जायते । सानमानं परेक्षाणामेकान्तेनेव साधनम्‌ । 
न प्रत्यक्ष परोक्षाभ्यां मे यस्यास्य सम्भवः । तस्मात्‌ प्रमेयद्वित्वेन प्रमाणद्वित्वमिष्यते ॥ | 
प्रमाणवार्तिक (3/62.63) aii Ë | 
प्रत्यक्ष कल्पनापोढं प्रत्यक्षेणेव सिध्यति । प्रत्यात्मबोधः सर्वेषां विकल्पो नाम संशयः ॥ । 
संहत्यसर्वतश्चिन्तांऽस्तिमितेनान्तारात्मना । स्थितोपि चक्षुषारूपमीक्षते साक्षजा मतिः ॥ $ 
पुनर्विकल्पयन्‌ किञ्चिदासीन्मे कल्पेनेदृशी । वेत्तिचेति न पूर्वोकावस्थायामिन्द्रियाद गतौ ॥ | 
| प्रमाणवार्तिक (3/123-125 A he 
| यत्ततृप्त्यक्षमिति प्रसिद्ध पा अपोः द्रष्टव्यं कल्पनार्थ रहितामित्यर्थः । तच्चैतदीदूशं 
| प्रत्यक्षेणेव स्वसंवेदनेनैवसिध्यति, कल्पनारहितस्यार्थस्य रूपस्य संवेदनस्यापरोत्वात्‌ । यदि तु 
| कल्पना स्वभावामस्य यात्‌ तथैव प्रकाशित्‌ विकल्पस्यापरोत्वात्‌ तथा हि प्रत्यात्मवेद्यः सर्वेषां 
| प्रणिनां विकल्पो नाम संश्रयः शब्दसंसर्गवान्‌ स यदि स्याद्‌ उपलभ्यं भवेत्‌ ।प्रमाणवार्तिक 124 
Yo 1382 
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जबकि अन्य दर्शनों में प्रत्यक्ष लक्षण केवल इन्द्रिय व अर्थ के सन्निकर्ष में ही किया जाता 
है । कल्पनाप्रौढ ज्ञान वही है जो सभी कल्पनाओ से रहित हो । कल्पनाएं अनुमान का 
विषय हैं। अतः बौद्धो ने प्रत्यक्ष को कल्पना रहित कह कर प्रत्यक्ष व अनुमान को पृथकता 
प्रदान की है । 

व्यक्ति घट को जानता है उसको घट कहने पर घटार्थ की प्रतीति होती है । इसी 
को धर्मकोर्ति अभिलाषा संसर्ग - योग प्रतिभास प्रतीति कहते हैं। अतः योग प्रतिभास 
प्रतीति ही कल्पना है । किन्तु प्रत्यक्ष इससे भिन्नार्थ रखता है, उसको अनुसार घट शब्द 
कहने से घट को व्याख्या नहीं हो सकती | बल्कि घट के प्रत्यक्ष द्वारा ही घट की अनुभूति 
होती है । 
अभ्रान्त ज्ञान: 

सभी प्रकार की भ्रान्तियो से विरहित ज्ञान अभ्रान्त ज्ञान होता है । भ्रान्ति ज्ञान 
प्रत्यक्ष के अन्तर्गत नहीं आता है । इन्द्रिय दोष, नौयान, संक्षोभादि ज्ञान से भ्रान्ति उत्पन्न 
होती है । 

आचार्य अंसगदेव के अनुसार पांच प्रकार की भ्रान्ति मानी गई है : 
: 1. संज्ञा भ्रान्ति: मृगतृष्णा करने वाली मरीचिका में जल का ज्ञान संज्ञा भ्रान्ति 

l 

2. संख्या-भ्रान्ति : धुन्ध रोग वाले आदमी को एक लौ में दो लौ दिखाई पड्ना 
संख्या-भ्रान्ति कहलाता है । 

3. संस्थान-भ्रान्ति : आकृति की भ्रान्ति जैसे बनेठी में चक्र की भ्रान्ति होना, 
संस्थान-भ्रान्ति का ज्ञान होता है । 
S 4. वर्ण-भ्रान्ति : पीलिया ग्रस्त रोगी को सभी श्वेतवर्ण वस्तुओं कापीत वर्णवस्तु 

खना | 


5. कर्म-भ्रान्ति : रेल या बस में बैठे आदमी का सभी वृक्षों को पीछे चलने देखना 
कर्म भ्रान्ति है । 


इन भ्रान्ति में चित्त का जो आग्रह है वह चित्त-भ्रान्ति कहलाता है । किन्तु कुछ 
अन्य बैद्धाचार्यों के अनुसार भ्रान्तियां हैं: 
आशु भ्रमण : 

चलते पंखें की पखडियों का अदृश्य हो जाना, जलती वस्तु का मण्डलाकार में 
घुमाने से अग्नि चक्र का बन जाना ही आशुभ्रमण है | 

नौयान : नौयान कर्मभ्रान्ति का ही पर्याय है 

संक्षोम : पित्त, वात, कफ आदि दोषों का संक्षोम भ्रान्ति का कारण है । 

सादृश्य : अवास्तविक वस्बुओं को वास्तविक वस्तु समझना सादृश्य भ्रम है। 

इन्द्रिय : समस्त भ्रान्ति के दो भेद हैं - इन्द्रियस्थ अर्थात्‌ तिमिर और संक्षोभ आदि 
से उत्पन्न भ्रम । विषस्थ अर्थात्‌ भ्रमण नौयान आदि सै उत्पन्न भ्रम । 
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इन सभी भ्रान्तियों से विरहित तथा नाम, जाति आदि को योजना से नितान्त 
अस्पष्ट ज्ञान ही 'प्रत्यक्ष' होता है । बौद्धो के अनुसार ज्ञान के चार भेद हैं - इन्द्रियज्ञान 
मनोविज्ञान, स्वसंवेदन और योगिज्ञान । इस प्रकार चार के प्रत्यक्ष होते हें । i 
इन्द्रिय प्रत्यक्ष! : 

इन्द्रिय के द्वारा जो कल्पानाविरहित और अभ्रान्त ज्ञान प्राप्त होता है वही ' इन्द्रिय 
प्रत्यक्ष' है । इन्द्रिय ज्ञान होते समय उस वस्तु के आकार प्रकार वर्ण रंग आदि किसी वस्तु 
का ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होता । कल्पना का आरम्भ जब होता है जब इन्द्रिय-प्रत्यक्ष होने 
के अनन्तर द्रष्टा का चित्त जाति, गुण आदि की ओर अग्रसर होता है । इन्द्रिय से हम 
केवल वस्तु के स्वलक्षण का ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं । चक्षुरिन्द्रिय में घट, नील-पाल 
आदि पदार्थों का ज्ञान प्राप्त होता है । श्रोत्रेन्द्रिय से शब्द का प्रत्यक्ष होता है । घ्राणेन्द्रिय 
: गन्ध का, रसेन्द्रिय से रस लवण का तथा त्वगिन्द्रिय से गरीष्म शीतादि का प्रत्यक्ष होता 

| 

2. मानस प्रत्यक्ष : 

चक्षुदि इन्द्रियों से प्राप्त ज्ञान को समनन्तर प्रत्यय बनाकर जो मन में उत्पन्न 
होता है वही मानस प्रत्यक्ष है ? दिङ्नागः ने पदार्थ के प्रति राग आदि का जो प्रत्यक्ष 
होता है उसी का मानस प्रत्यक्ष कहा है । इन्द्रिय प्रत्यक्ष मानस प्रत्यक्ष का जनक है 
चक्षुरिन्द्रिय आदि द्वारा प्राप्त ज्ञान मन को दिया जाता है फिर मन इन्द्रिय ज्ञान का विशेषण 
कर प्रत्यक्ष का ग्रहण करता है । 

बौद्ध के अनुसार ज्ञान के चार प्रत्यक्ष कारण हैं' : 1. आलम्बन प्रत्यक्ष 2. 
समनन्तर प्रत्यय 3. सहकारी प्रत्यय 4. अधिपति प्रत्यय | 

विषय के आधार को आलम्बन कहते हैं जिस पर आश्रित होकर प्रवृत्ति विज्ञान 
उत्पन्न होता है । नेत्र से घर का ज्ञान होने में पहला कारण घर ही है, विषय होने से यह 
आलम्बन होता है । ज्ञान शब्द से समझे जाने वाले नीलादि की प्रतीति का जिसे चित्त 
भी कहते हैं, नील से, आलम्बन के कारण ही नीलरूप बनता है । बाध्यार्थरिक्त्वादि बौद्ध 


` सदृश्य सर्वतः चिन्ता स्तिमितेनात्मना । स्थितोऽपि चक्षुषा रूपमीक्षते साऽसजा मतिः ॥ 
2 स्वविषयान्तरे विषयसहकारिणीन्द्रियज्ञानेन समनन्तरप्रत्ययेन जनितं तत्‌ मनोविज्ञानम्‌ । 
“याय बिन्दु (1/9) 
म ादिन्दियविज्ञानान्त नद्रयविज्ञानान्त प्रत्ययोद्मवः | 
7 iR गुह्यकमविषयं नान्योहम्‌ ततः ॥ प्रमाणवार्तिक (3/243) 
; रागादि । 
4 तु समुच्चय (1/6) 
चत्वार: प्रत्ययाः प्रसिद्धः आलम्बन समनन्तर सहाकार्यधिपतिरूपः। तत्र ज्ञानपदवेदनीयस्य 
नोलद्यव- भासस्य चित्तस्य नीलादालम्बनप्रत्ययान्नीलाकारता भवति | समनन्तर प्रत्ययात्‌ 
सहकारि प्रत्ययात्‌ आलोकात्‌ स्पष्टता । चक्षुषोऽधिपतिप्रत्ययाद्विषयग्रहणप्रतिनियमः | 
र्वदर्शन सं० yo 73 
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बाह्य वस्तुओं की सत्ता स्वीकार करते हैं किन्तु विज्ञानवादियों के मत में बाह्य पदार्थ शून्य 
है, आन्तर सत्य । अद्वैत वेदान्तियों का अनुसरण करके यह दृष्टान्त माना है कि ज्ञानों 
से ही नीलादि पदार्थों को जाना जाता है । ज्ञान और विषय साथ प्राप्त होने का नियम । 
है, इसलिए नील और उसके ज्ञान में कोई भेद नहीं, भेद तो एक चन्द्र में द्विचन्द्र दर्शन | 
की तरह भ्रान्त ज्ञान के कारण होता है ॥ नीलादि आकार, ज्ञान के अपने रूप में होने 
पर भी भ्रान्ति के कारण, भेद से बाह्मपदार्थ जैसा प्रतीत होता है यही कारण है उसमें 
“अहम्‌? द्वारा अभिव्यक्ति नहीं होती । वैशेषिकों का प्रश्‍न है यदि बाह्य पदार्थ शून्य है 
तो नीलाकार आया कहां से ? अतः कोई न कोई आलम्बन को स्वीकार करना पडेगा। 
बाह्यपदार्थ (विषय) ही आलम्बन प्रत्यय है । 
जिस कारण से पूर्व ज्ञान का उद्बोध होता है उस कारण को 'समनन्तर प्रत्यय” हि 
कहते हैं ।' साकार चित्त को ही ज्ञान माना है और बोधव्यता का अर्थ है आकार को ग्रहण . । 
करने की शक्ति । जिस प्रकार पूर्वक्षण के 'घट' से उसी के आकार में उत्तर क्षण में 'घट' 
उत्पन्न होता, उसी तरह पूर्वक्षण में वर्तमान आकार को ग्रहण करने में समर्थ ज्ञान से 
उत्तर-क्षण में तदाकार ज्ञान प्राप्त होता है । अतः यह ज्ञान-परम्परा “समनन्तर' रूप से 
चलती रहती है यही समनन्तर प्रत्यय है । अतः 'उत्तर-क्षण के ज्ञान को आकार-ग्रहण 
शक्ति देते हुए पूर्वक्षण का ज्ञान' समनन्तर कहलाता है । बौद्ध दर्शनों के अनुसार, नेत्रादि 
इन्द्रियों से जो विषय का विज्ञान हुआ है, उसी का समनन्तर प्रत्यय बना कर जो मन उत्पन्न 
हुआ है उसे ही मानस प्रत्यक्ष कहते हैं । 
बिना किसी प्रकाश की सहायता से चक्षु किसी “घर” का पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं | 
कर सकते। अतः सहकारी के द्वारा ही प्रकाश से स्पष्टता होती है । जो ज्ञान में सहायता | 
करता है वह सहाकरी है।' ज्ञान को स्पष्ट करने वाला प्रकाश को ही सहकारी माना जा | 
सकता है । मन से वस्तु का संयोग होना भी सहकारी होता है । चक्षुरादि इन्द्रियों द्वारा | 
विषय के ग्रहण पर नियन्त्रण को अधिपति प्रत्यय कहते हैं 5 ज्ञान में यह अपने । 
अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत ही आकर प्रदान करता है । चक्षु इन्द्रिय ज्ञान के उत्पादन में | 
रूप का ही आकर देती है, रसना रस के आकार को तथा अन्त: इन्द्रिय मन, सुखादि | 
आन्तरिक विषयों को ही आकार देता है । अत: इन्द्रिय का ही दूसरा नाम अधिपति है। | 
| 
| 
| 


1. सहोपलम्भनियमादभेदो नीलतद्वियोः। अन्यच्चेत्संविदो नीलं न तदागच्छेत्‌ संविदि ॥ 
er चेत्कुतः सर्व न भासतैकसंविदि ।नियामकं न सम्बन्धं पश्यामो नीलतद्वियोः ।।वि०प्रमेय 
2. आकार दो तरह का होता है अहम्‌ का आकर और इदम्‌ अ पूर्वक्षण 
हे म्‌ का आकार | अधमाकार पूर्वक्ष 
RAR से उत्पन्न होता है दूसरे कारण की इसमें अपेक्षा नहीं रहती है । जबकि इदमाकार 
कभी-कभी होता है, इसलिए दूसरे कारणों (आलम्बनादि) की इसमें अपेक्षा रहती है । 


- समनन्तर प्रत्ययात्‌ प्राचीनज्ञानात्‌ बौद्धरूपता | 
- सहकारी प्रत्ययादौ कौतुकस्पष्टता | 


- चक्षुषो अधिपति प्रत्ययात्‌ विषयग्रहणप्रतिनियमः । - सर्वदर्शन संग्रह । 
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अतः इन ज्ञान के चार कारणों में से समनन्तर प्रत्यय द्वारा ही जनित ज्ञान को 
रतस प्रत्यक्ष कहते हैं । 
स्वसंवेदन प्रत्यक्ष : 

दिङ्नाग के अनुसार, निर्विकल्पक ज्ञान ही स्वसंवेदन रूप है ॥ धर्मकीर्ति के 
मत में, चित्त और चैत्त का आत्मसंवेदन आत्म प्रत्यक्ष कहलाता है 2 अर्थ मात्र को ग्रहण 
करने वाला चित्त कहलाता है जबकि विशेष अवस्था को ग्रहण करने वाले सुखादि चैत्त 
कहलाते हैं । इन्द्रियों द्वारा गृहीत रूप का ज्ञान मानस प्रत्यक्ष हो जाता है तब उस विषय 
के प्रति राग-द्वेष, सुख-दुःख का जो अनुभव है वही आत्मसंवेदन प्रत्यक्ष है । परन्तु 
धर्मकीर्तिः के अनुसार, मानस प्रत्यक्ष इन्द्रिय जनित ज्ञान का अनुभव कराता है। परन्तु 
इन दोनों भिन्न राग-द्वेष, सुख-दुख आदि का ज्ञान बिल्कुल नई वस्तु है। अतः आत्म प्रत्यक्ष 
को पूर्ण दोनों प्रत्यक्षों से भिन्न मानना नितान्त आवश्यक है । बौद्ध के अनुसार, प्रत्येक 
पदार्थ के दो रूप हें । बाह्य और आन्तर । बाह्य पदार्थ में पंचभूत और रूप आदि भौतिक 


पदार्थ शामिल हैं । आन्तर पदार्थ के भी दो भेद हैं । चित्त और चैत्त ।चित और चैत्त (चित्त ` 


के विकार) के रूप में स्कन्ध पांच प्रकार का है* - 1. रूप स्कन्ध 2. विज्ञान स्कन्ध 
3. वेदना स्कन्ध 4. संज्ञा स्कन्ध 5. संस्कार स्कन्ध । इनमें विज्ञान स्कन्ध चित्त है और 
अन्य स्कन्ध चैत्त । 
रूप स्कन्ध : 

विषय और इन्द्रियां रूप स्कन्ध ही हैं? विषयों के आकार में आने पर यह (प्रवृत्ति 
विज्ञान) रूप स्कन्ध कहलाता है । जिन इन्द्रियों द्वारा विषय का निरूपण होता है वहीं 
रूप स्कन्ध है । इस प्रकार जो निरूपित होते हैं उन्हें भी रूप स्कन्ध हैं । अतः इन्द्रियां 
और विषय रूप स्कन्ध की व्युत्पत्तियां हैं । ये इन्द्रियां भौतिक नहीं, चैत ही है । चित्त का 
अनुभव केवल आत्मा द्वारा ही हो सकता है । रूप स्कन्धचित्त का विकार (चैत्त) है चित्त 
नहीं | 


है प्रमाण समच्चय (दिङ्नाग) 
5 सर्वचित्तचैत्तात्मात्मसंवेदनम्‌ । 
न्याय बिन्दु (धर्मकीर्ति) 
` भशक्यसमयोहयमारागादीनामनन्यभाक्‌ । 
तेषां मतः सुसंविदभिजल्पानुमर्षिणः। - प्रमाणवार्तिक 3/181 
* भीऽयं चित्तचैत्तात्मकः स्कन्धः पंचविधाः । 
A ATA वेदना संज्ञा-संस्कारसंज्ञकः ॥ सर्वदर्शन संग्रह । 
` रप्यन्त एभिर्विषया रूपन्ते च इति व्युत्पत्या सविषयाणीन्द्रियाणि च रूपस्कन्धः । 
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विज्ञान स्कन्ध : 
आलय विज्ञान और प्रवृत्ति विज्ञान का प्रवाह विज्ञान स्कन्ध कहलाता है ॥ विज्ञान 
दो प्रकार के हैं - आलय विज्ञान और प्रवृत्ति विज्ञान । 'अहम्‌' आकार वाले विज्ञान को 
आलय विज्ञान कहते हैं ? मैं देखता हूं, मैं जानता हूं आदि में “में” का आधार आलय 
विज्ञान ही है ।'अहं' आकार वाले आलय विज्ञान का प्रवाह ही आत्मा है । 'इदम्‌' आकार 
वाले विज्ञान को प्रवृत्ति विज्ञान कहते हैं । “यह घट है” यह ज्ञान जिसके द्वारा होता है 
वह प्रवृत्ति विज्ञान है ।'मैं घट को जानता हूं! इस ज्ञान में आलय विज्ञान तथा प्रवृत्ति विज्ञान 
दोनों का समावेश है । इन दोनों विज्ञान के प्रवाह को ही 'विज्ञान स्कन्ध' कहा जाता 
है । = 
वेदना स्कन्ध ; 
रूप स्कन्ध तथा विज्ञान स्कन्ध से उत्पन्न सुख दुख आदि प्रतीतियों के प्रवाह । 
को वेदना स्कन्ध कहते हैं जब चित्त इन्द्रिय विषय आदि के साथ मिलता है तो सुख D 
दुख आदि की अनुभूति होती है यह वेदना स्कन्ध है । किसी भी वस्तु के भोग से सुख । 
दुख अथवा मोह की प्राप्ति होती है । इस सुख दुख अथवा मोह के अनुभव को वेदना ‘= 
स्कन्ध कहते हें । | 
संज्ञा स्कन्ध : 
घर पर आदि नाम संज्ञास्कन्ध है । किसी संकेत को अवभवों के आधार पर दिया 
जाना ही संज्ञा स्कन्ध । किसी पिण्ड विशेष का कोई विशेष नाम ही संज्ञा स्कन्ध कहलाता ks: 
है किसी पिण्ड का नाम अश्‍व और किसी का “गौ” है । अतः गौ इत्यादि शब्दों को व्यक्त f 
करने वाले प्रत्यय का प्रवाह संज्ञान स्कन्ध कहलाता है । 
संस्कार स्कन्ध : 
जब हम किसी वस्तु के भोग द्वारा सुख दुखादि की प्रतीति करते हैं तो उससे | 
एक सूक्ष्म संस्कार जनित होता है जो कि वेदना के आधार पर शुभ, अशुभ जन्य का कारण 
होता है । अतः वेदना स्कन्ध पर आधारित रागद्वेषादि क्लेश, मद-मनआदि उपक्लेश तथा 
धर्म अधर्म को संस्कार स्कन्ध कहते हैं 1 
इन पंचविध चित और चैतत में विज्ञान स्कन्ध ही चित्त है जबकि अन्य स्कन्ध चैत्त 
हैं । में आलय विज्ञान का प्रवाह ही आत्मा को होता है जो आत्मप्रत्यक्ष 
कहलाता है | 


० 1. आलयविज्ञानप्रवृत्तिविज्ञानप्रवाहो विज्ञानस्कन्धः - सर्वदर्शन संग्रह - (2/75 
2. तस्यालयविज्ञानं यद्‌ भवेदिदृशमास्यपदम्‌ । . ey 
तत्स्यात्मरवृत्ति विज्ञानयन्नीलादिकमुल्लिखेत्‌ ॥ 
>. रूपस्कन्ध विज्ञान स्कन्ध जन्य, सुखदुखादि प्रत्यय प्रवाहो वेदनास्कन्धः । 
4. वेदना स्कन्ध निण-धूना रागद्वेषादयः क्लेशा: | 
उपक्लशाश्च मदमानादयो धर्माधर्मौ च संस्कार स्कन्धः 11 
सर्वदर्शन संग्रह - (2/75) 


| 
| 
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5. योगि प्रत्यक्ष : 

एकाग्रचित्त से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को योगि प्रत्यक्ष कहा जाता है । एकाग्रचित्त 
अर्थात्‌ जब चित्त समाधि की अवस्था में पहुंच कर समस्त कल्पनाविरहित होकर पूर्णतः 
एकाग्रता को प्राप्त करता है तब उसे प्राप्त ज्ञान योगी प्रत्यक्ष हो सकता है । इसमें योगी 
अर्थ क्रिया का अनुसरण करता है ॥ धर्मकीर्ति के अनुसार सद्भूत की भावना से ग्रस्त 
ज्ञान योगि प्रत्यक्ष है ? इस भावना के द्वारा ज्ञान की स्फुटता चरमोत्कर्ष तक पहुंच जाती 
है जहां ग्राह्य तथा ग्राही में कोई भेद नहीं रहता है । उस अवस्था में प्राप्त ज्ञान ही योगी, 
ज्ञान है । यह निर्विकल्पक प्रत्यक्ष है । 
बौद्धों का निर्विकल्पक प्रत्यक्ष : 

न्याय के अनुसार प्रत्यक्ष के दो भेद हैं सविकल्पक प्रत्यक्ष और निर्विकल्पक 
प्रत्यक्ष । इन्द्रियों के साथ विषयों का संयोग ही निर्विकल्पक है यह प्रत्यक्ष कल्पना रहित 
होता है । बाद में जब विषयों के जाति गुण आदि का प्रत्यक्षीकरण होता है तब उसे 
सविकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं अतः कल्पनाविरहित अश्रान्त ज्ञान को निर्विकल्पक प्रत्यक्ष 
कहते हें) तथा सविकल्पक प्रत्यक्ष में विषयों की प्रतीति होती है जब दूर विद्यमान वस्तु 
का हमें ज्ञान होता है तब हम यही निष्कर्ष निकालते हैं कि वह वस्तु है । किन्तु उसका 
रूप क्या है ? जाति क्या है ? तथा गुण क्या है ? आदि का प्रत्यक्ष हमें प्राप्त नहीं होता 
अतः रूप जाति, गुण आद कल्पना के विषय हैं और कल्पना रहित यह प्रत्यक्ष 
निर्विकल्पक प्रत्यक्ष होता है । बौद्ध दार्शनिक केवल निर्विकल्पक प्रत्यक्ष को ही एक 
मात्र प्रत्यक्ष मानंते हैं। उनके अनुसार सविकल्पक प्रत्यक्ष अप्रमाण है। क्योंकि उसमें 
कल्पना की प्रतीति होती है | आचार्य दिङ्नाग के मत में कल्पना प्रौढ़ ज्ञान ही प्रत्यक्ष . 
है! बौद्धं में निर्विकल्पक प्रत्यक्ष के अनुसार ज्ञान स्वलक्षण विषयक होता है ।स्वलक्षण 
का अर्थ है वस्तु का अपना रूप जो शब्द आदि के बिना ग्रहण किया जाये । बौद्ध के 
अनुसार क्योंकि कल्पना प्रसूत है अतः वह प्रमाण ही नहीं है । 
बौद्ध दर्शन में अनुमान : 

बौद्ध के विचार में 'विषय' प्रत्यक्ष और परोक्ष भेद से दो प्रकार का होता है । परस्पर 
एक दूसरे के भेद पदार्थों में तृतीय प्रकार की सम्भावना ही नहीं है । इसलिए 


>->--- 


1. प्रागुक्तं योगिनां ज्ञानं तेषां तद्भावनामयम्‌ । विधूतकल्पनाजालं स्पष्टमेवभासते ॥ 
कामशोकभयोन्मादचौरस्तप्नाद्युपल्लुताः | अभूतानापि पश्यन्ति पुरतोऽबस्थितानिव ॥ 

प्रमाणवार्तिक 3/282 

>. भूतार्थभावनाप्रकर्षपर्यन्तयोगी ज्ञानं च । न्याय बिन्दु - धर्मकीर्ति 

> कल्पनापोढमभ्रान्तं प्रत्यक्ष निर्विकल्पकम्‌ | विकल्पो वस्तुनिर्भासाद संवादादुपप्लवः ॥ 24 
ग्राह्य वस्तु प्रमाण हि ग्रहणं यदितोऽन्यथा । न तदहस्तु न तन्मानं शब्दलिङ्गोन्द्रयादिजम्‌ ॥ 25 

संग्रह - 2 
* प्रत्यक्षं कल्पनाप्रौढ़नाम जात्याद्यसंयुक्तम्‌ - प्रमाण समुच्चय! 
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विषय! के ट्वैविध्य से बौद्ध प्रमाण भी दो प्रकार के मानते हैं । प्रमाणों का वर्गीकरण करने 
का विषय के अतिरिक्त कोई अन्य आधार नहीं हो सकता जब.दो ही विषय हैं तो 
किसलिए तृतीय प्रमाण का स्वीकार किया जाये P ; 
विषय का द्वैविध्य क्यों है ? इसको स्पष्ट करते हुए मनोरथनन्दी कहते हैं । 
“स्वलक्षण अर्थ क्रिया में समर्थ होता है, और विजातीय के निषेध के लिए परिकल्पित 
सामान्य अर्थक्रिया समर्थ न होने से विषय का द्वैविध्य होता है । जहां विषय के अतिरिक्त 
अन्य निमित्त से सद्भाव अस्तित्व” बुद्धि होती है वह सामान्य है और जहां नहीं होती 
है वह स्वलक्षण है । इस प्रकार विषय का द्वैविध्य प्रमाण के द्वैविध्य का प्रतिपादन करता 
है । यहां यह प्रश्‍न उठता है कि अनुमान यदि सामान्य विषय ज्ञान है जिसमें अर्थ क्रिया 
कारित्व रूप अविसंवादकत्व नहीं है तो वह भ्रान्ति क्यों नहीं है? और भ्रान्ति है तो प्रमाण 
क्यों है ? इस प्रश्‍न का समाधान करते हुए प्रमाण वार्तिककार कहते हैं कि अनुमान 
यदि सामान्य विषयक ज्ञान है तो वह भ्रान्ति ही है किन्तु भ्रान्ति होने पर भी अभिप्राय 
का अविसंवाद होने से उसमें भी प्रमाणत्व है । इस विषया में प्रमाण वार्तिककार का 
कहना है कि मणि और प्रदीप दोनों की प्रभा में यह मणि ही है इस प्रकार के निश्चय 
के कारण उसको प्राप्त करने के लिए दौड़ने वाले का मिथ्याज्ञान मिथ्या होने पर भी मणि 
साध्य अर्थ क्रिया को प्राप्त करता है । दीप प्रभा में मणिप्रभा का अध्यवसाय करने वाला 
उसे प्राप्त नहीं करता । इसलिए व्याप्तिरूप लिंग अन्य अनुमान अयथार्थ होने पर भी प्रापक 
है । सामान्य लक्षण के विषय में दूसरा कोई प्रमाण नहीं है ॥ 
ats धर्मकीर्ति के अनुसार व्याख्या में दो प्रकार हैं -(1) स्वार्थानुमान (2) परार्थानुमान। 
जैसा कि नामों से ही स्पष्ट है कि स्वार्थानुमान के प्रयोग किसी निर्णय पर पहुंचने के 
लिए किया जाता है और दूसरे का प्रयोग किसी दूसरों को जानने के लिए । एक दूसरे 
का प्रयोग दूसरों का जानने के लिए अनुमान के सभी अवयवों हेतु उदाहरण आदि का 


- तेहि प्रमेय द्वैविध्यात्‌ प्रमाणं द्विविधं जगुः । नान्यः प्रमाणभेदस्य हेतुविषयभेदतः ॥ 
“Alo Ho Ao प्रमा० Yo | 


2. प्रमाणइयसिद्धे च विषयद्वयवेदने । वद कस्यानुरोधेन तृतीयं मानमिष्यताम्‌ न्या० Ho आ० | 


प्रमा० प्र० 


८ (पर अर्थक्रियाशक्तत्वात्‌ विजातीय व्यावृत्युपकल्पितस्य सामान्यस्य अशक्तत्वाद्‌ 
aoe वैविध्यम्‌ Yo वा० मनोवृ० 2-1 - 
4. यत्र व 3 
नाहा सद्भावे भवति बुद्धिः तत सांमान्यं यत्र तु न भवति तत्स्वलक्षणम्‌। 
अकाशान्ततर च न सम्भवति इति बुद्धिविषयाः 
र -विषयत्वे सामान्यस्वलक्षणतया एवेति दैविध्यमेव 
विषयस्य प्रमा० वा० मनो० Go 2-2 इमा 


= A न च भ्रान्तिः प्रमाणता | अभिप्रायाविसंवादादपि भ्रान्ते प्रमाणता - प्रमा वा० 
6. मणि प्रदीपप्रमेयोर्मणि 
CN बुद्धयाभिधावतो । मिथ्याज्ञानाविशेषेऽपि विशेषार्थक्रियां प्रति ॥ 
2-57 नघाधत्वऽप्यनुमातं तदोभयोः । अर्थक्रियानुरोधेन प्रमाणत्वं व्यवस्थितम्‌ ॥ प्रमा०्वा० 
7. प्रत्यः i मेयं तत्र सिद्धं 
oe Sede प्रमाणं हि लक्षणम्‌ । प्रमेयं तत्र सिद्धं हि न प्रमाणान्तरं भवेत्‌ ॥ 
S आऊ इण्डियन लॉजिक में प्रमाणसमुच्चय से उद्घृत Yo 2 


[oS 
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का प्रयोग आवश्यक हो जाता है ॥ 

अनुमान का लक्षण करते हुए वसुबन्धु? ने वादविधि में प्रमाणों को जो व्याख्या 
की है वह प्रमाण समुच्चय के जैनेन्द्र बुद्धिकृत भाष्य में आंशिक रूप से उद्धृत है । उसमें 
अनुमान का लक्षण इस प्रकार किया है कि “अनुमान वहां है जो प्रत्यक्ष के अवशिष्ट 
'विषय' के प्रति आश्वस्त है ।” 

वसुबन्धु ने न्यायवार्तिक में “नान्तरीय कार्यदर्शनं तद्ठिदोनुमानम्‌” यह लक्षण 
उद्घृत किया है ऐसा “वौद्ध न्याय! में ग्रन्थ की टिप्पणी में श्चेरवास्की' लिखते हैं आचार्य 
वाचस्पति मिश्र वार्तिककार के खण्डन को स्पष्ट करते हुए इसे दिङ्नाग की परिभाषा 
बतलाते हैं । 

आचार्य दिङ्नाग* के अनुमान के लक्षण को वार्तिककार ने इस प्रकार उद्घृत 
किया है । अनुमेय और उसके द्रव्य अर्थात्‌ सजातीय में जिसका अस्तित्व है और अनुमेय 
और इसके सजातीय से भिन्न में जो नहीं है वह अनुमान है । यह अनुमान का लक्षण 
हेतु की त्रिरूपता पर आधारित है । 

आचार्य धर्मकीर्तिः प्रमाणवार्तिक में इस प्रकार लक्षण किया है कि सम्बन्धी के 


1. प्रत्यक्षमाख्याय अवसरे प्राप्तमनुमानमिदानीं वक्तव्यम्‌ | तच्च द्विविधिम्‌ स्वार्थं परार्थं च तत्र 
स्वार्थमिदानीं वक्तव्यम्‌ | एतत्‌ पूर्णकत्वात्‌ परार्थस्य अस्यार्थाभिनिवेशेन द्वितीया भ्रान्तिरिष्यते 
गतिश्चेदतत्पशुरूपेण न च भ्रान्तेः प्रमाणगता अभिप्रायानि संवादादपि भ्रान्तेः प्रमाणता 

गतिरप्यन्यथा दृश्यपक्षं कृतोत्तरः मणिप्रदीप प्रभयामणिबुद्धियाभिश्चापताः । प्रमाणवार्तिक 

अनुमानविचारः Yo 118 श्लोक 55-56 

यद्येकमेव प्रमे यं तदाचार्येण प्रमेय द्वैविध्यं यदुक्तम्‌ ।“न स्वसामान्यलक्षणाश्यमन्यतप्रमेयमस्ति 

इति, तद्‌ विरुष्यते ? इत्यादि तस्य स्वलक्षणस्य प्रत्यक्षतः स्वरूपेणानुमानतः पररूपेण 

सामाऱ्यकारेण गतेमयदूयं मतम्‌ - न तु भूतसामान्यस्य सत्वात्‌ ॥ 54 

या च द्वितीया पररूपेणगतिरयर्थाभिमिवशेन भ्रान्तिरिष्यते सानुमान यथार्थोस्ति यथा स्वीकोति 

तथा तथा नाभिनिविशते, किन्तु स्वाकारं बाह्यसाधारणतया मन्तेय ननुमातं पररूपेण 

गतिष्वेतदा भान्तिरेव न च भ्रान्तेः प्रमाणमिष्यते मृगतब्णोदेरिक 2 - 55 अत्रोच्यते | me 
भ्रान्तेरविप्रमाणताः अभिप्रायस्य अर्थक्रियार्थिक्षिज्ञानमीदन्तयाअभिप्रयाविषयीकूतस्या 

-समर्थस्यार्थस्य संवादात्‌ अर्थक्रियार्थिनों हि तत्साधनसमर्थो प्रापकं प्रमाणमिच्छन्ति अन्यथा 

एररूपेण गति रथि कान्विदभि प्रेतार्थ संवादिका दृष्टेति प्रमाणमेव नन्वनुमानं वास्तवेन ग्रहणात्‌ 

प्रमाणमस्तु कि भ्रान्तिरिष्यते? इत्याह पक्षरचांयं प्रागेव “न तदवस्त्वभिधेयत्वात्‌” इत्यद्विना। 

Ho वा० 211 ' कृतोत्तर 56 Yo 118 Te 

सेम्मादोर्जा आचार्य द्वारा केन्द्रीय तिब्बती उच्चशिक्षा संस्थान में सं० 1976 मार्च में आयोजित 

{ गोष्ठी में पढे गये दिङ्नागपू्व प्रमाणमीमांसा” शीर्षकनिबन्ध से उदृत । 

“याय अनुवाद Alo 1969 Yo 279 
दिड्नागमते किञ्चिदित नान्तरीयक सद्धेतुर्भवति ।न हि सर्वोयमनुमानानुमेयभावो 
अपे बुद्धारूठेढेन धर्मधर्मि भावेन न बहिः सदसत्वमपेक्षते इति - न्या० वा० ता० टी० 1.1.5 i 
` अपे तु मन्यन्ते अनुमेयेऽथ तत्तुल्ये सदभावों नास्तिताऽसतीरूपानुमानम्‌। Ale वा० 1-1-5 | 
| वाक्य प्रमाणसमुच्चय के 2 अध्याय का है - हिस्ट्री आफ इण्डियन लॉजिक पृ० 288 
se धर्माद्‌ भूति धामिति ज्ञायते । सानुमानं परोक्षाणामेकान्तेनैव साधनम्‌ प्रशवा० 
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धर्म से धर्मी के विषय में जो परोक्षानुभूति होती है वही अनुमान है । न्याय सिद्ध में धर्म | ह 


कीर्ति ने अनुमान के दो भेद बतलाये हैं किन्तु अनुमान का सामान्य लक्षण नहीं बताया | ; 

है । धर्मोत्तराचार्य' ने इसका कारण बतलाते हुए कहा है कि परार्थानुमान शब्दात्मक | 

है तथा स्वार्थानुमान ज्ञानात्मक है । तत्त्व संग्रहकार? ने भी अनुमान के दो ही भेद बतलाये : 

हैं । ह... 
' अनुमान के अंग: | 


बौद्ध-न्याय में अनुमान के अंग व्याप्ति और हेतु बतलाये हें ॥ व्याप्ति का स्वरूप 
तथा हेतु कर लक्षण प्रमाण वार्तिककार' करते हुए कहते हें कि अविनाभाव या 
अवश्यभाव व्याप्ति है जो कार्यकारण भाव या स्वभाव पर आधारित है । न्याय बिन्दु मैं 
आचार्य धर्मकीर्ति ने व्याप्ति के लिए स्वभाव प्रतिबन्ध शब्द का प्रयोग किया है जिससे 
एक पदार्थ दूसरे पदार्थ का गमक होता है । धर्मकोर्ति के आशय को स्पष्ट करते हुए 
धर्मोत्तराचार्य* कहते हैं जो जिसके साथ स्वभाव से प्रतिबद्ध नहीं रहता है वह उसके साथ 
अव्यभिचरित नहीं रहता है । इसलिए जहां अव्यभिचार नियम होता है वहीं अविना भाव 


लल? NT 


arn 


व्याप्ति रहती है । 
व्याप्ति के प्रकार : 

भारतीय तर्क विद्या में व्याप्ति के कई प्रकार के वर्गीकरण उपलब्ध होते हैं,जैसे | ! 
अन्वयव्याप्ति, व्यतिरेक-व्याप्ति, सामान्यव्याप्ति, विशेषव्याप्ति, देशिक व्याप्ति, कालिक | 


व्याप्ति, समव्याप्ति, असमव्याप्ति अन्तव्याप्ति बहिव्याप्ति आदि । धर्मकीर्ति’ आदि बौद्ध | 
तार्किको ने व्याप्ति का वर्गीकरण दो प्रकार से किया है - अन्वय तथा व्यतिरिक | | 
मनोरथनान्दी* ने भी धर्मकीर्ति का समर्थन करते हुए कहा है “व्याप्ति दो प्रकार की है | 
और दोनों धर्मकीर्ति और { 
| ]. व्यापक और 2. व्याप्य इन्हीं दोनों को धर्मकीर्ति ने क्रमशः अन्वय और व्यतिरेक कहा | 
है। | 
साधर्म्य हेतु का प्रयोग करने पर भी अन्वय हेतु का ज्ञान होता है । उसी प्रकार | 
1. परा्थानुमानं शब्दात्मकं स्वार्थानुमान तु ज्ञानात्मकम्‌ तयोरयन्तदान्नैक लक्षणमस्ति ततस्तयोः | 
प्रतिनियतं लक्षणमाख्यातुं प्रकारभेदः कथ्यते | - न्या० वि० धर्मो० Zo 2 परि० | 
| 
| 
| 
| 
|| 
| 
| 


(> 


2 स्वपरार्थविभागेन त्वनुमानं द्विधेष्यते | स्वार्थत्रिरूपतो लिङ्गादनुमेयार्थदर्शनम्‌ | 
त्रिरूपलिङ्गवदनं परार्थ: पुनरुच्यते ॥ तत्त्व संग्रह अनु० प० श्लोक - 1362 

>. तिमीग्र न्याय में व्याप्ति पक्षधर्मता परामर्श आदि को अनुमान का अंग माना है ।, 

4: कायकारणभावाद्‌ स्वभावाद्‌ वा नियामकात्‌ अविनाभाव नियमो $दर्शनान्नतु दर्शनात्‌ ।प्रर व° 

3-31 

- स्वभावप्रतिवन्धे हि सत्यर्थोऽर्थं गमयेत्‌ । न्या० वि० 2 परि० 

. Alo प्रमाण वार्तिक 3-26 भावस्तस्य 

ट्विविधाचेयं व्याप्तिः व्यापकव्याप्यधर्मतया । तत्र व्याप्ये सति व्यापकस्यावश्यं भावस्तस्थ 
व्याप्तिः । व्याप्यस्य च व्यापक एव सतिभावो नामकस्य व्याप्तिः आभ्या 


सथाक्रममच्चयव्पतिरेकावुक्तौ ।। Yo पा० Fo 3 
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बौद्ध दर्शन / 203 
| दैधर्म्य हेतु का प्रयोग करने पर अन्वय हेतु का भी ज्ञान होता है । इस प्रकार साधर्म्य 
और वैधर्म्य का प्रयोग धर्मोत्तराचार्य' को भी अभीष्ट है । 

बौद्धो? के अनुसार अनुमान, सामान्य विषयक होने से मान्य की ही व्याप्ति होती 
है विशेष की नहीं । बौद्धों के इस मत का न्यायवार्तिककारु टीकाकार वाचस्पति मिश्र' 
आदिने खण्डन करके विशेष व्याप्ति की स्थापना की है ।प्रमुख रूप से बौद्ध ग्रन्थों व्याप्ति 
के अन्वय और व्यतिरेक रूप के आधार पर ही वर्गीकरण प्राप्त होता है । 
हेतु एवं उसकी त्रिरूपुता* : 

आचार्य धर्मकीर्ति की नैयायिकों के समान पक्षधर्मता को अनुमान का 
। आवश्यक अंग मानते हैं। केवल हेतु में साध्य की व्याप्ति का ग्रहण होने से अनुमान 
| नहीं हो सकता है । इसलिए हेतु का लक्षण करते हुए धर्मकीर्ति ने कहा है कि 
| “पक्षधर्म, और पक्षधर्म “साध्य” से व्याप्य जो हो वह हेतु है ।” 
| हेतु के तीन रूपों में पक्षधर्मता भी एक रूप धर्मकीर्ति मानते हैं । लिंग के अनुमेय 
। में सत्व ही पक्षधर्मता कहलाया है । हेतु का दूसरा रूप है सपक्षधर्मत्व | धर्मोत्तर के 
। अनुसर न्यायबिन्दुकार के सपक्षवृत्तित्व के लक्षण में निश्चित शब्दों का प्रयोग किया है। 
| इस प्रकार से धर्मकीर्ति के मत में तीन ही हेतु के रूप हें । तथापि धर्मोत्तर 
| प्रदीपकारु दुर्विवेक मिश्र ने अबाधित विषयत्व आदि के योग से चतुर्लक्षणत्व अथवा 
। पञ्चलक्षणत्व मानने वालो के मत का निषेध है । 
| इस प्रकार धर्मकीर्ति और उनके अनुयायी अविनाभाव के साथ ही हेतु की 
त्रिरूपता को ही अनुमान का आवश्यक अंग मानते हैं । 

प्रो० श्चेरवास्की” के अनुसार पर्याप्त हेतु नियम को ही त्रिरूपलिंगनियम कह 
सकते हैं ।इसके नियमों के सूत्र के रूप में ये तीन बातें हैं ।उद्देश्य में उपस्थिति “पक्षसत्त्व 
सपक्ष में सत्त्व, और विपक्ष में असत्त्व । 


| 
। 
$ 
| l. “Alo वि० धर्मो० टी० 2 परि० 
| 2 अन्यत्सामान्यलक्षणम्‌ । सोऽनुमानस्य विषयः । न्या० वि० 2 परि० । 
| 3. न्या वा० 1-1-15 
| 4. ग्या० वा० Go Bo 1-1-5 
| 3 यस्मिन्‌ ` 
| ` मन्‌ प्रागुपलब्धश्च नोपलब्धश्च यत्र सः | 
| अन्वयो व्यतिरेको वा विस्पष्टं तत्र दृश्यते । - तत्व सं० अनु० प० 1407 i 
| 6 Froth हेतुरित्युक्तं पक्षधर्मेतु संस्थितः रूपे रूपं द्वयं शेष दृष्टान्तेन प्रदर्श्यते । कि! 
E > प्रमाण समुच्चय - 3 परि० | 
| 3 “ls वि० धर्मो० टी० 2 परि हि 
। ° पैमोततरप्रदोप> परि० । इस पुस्तक से ऐसा प्रतीत होता है कि बौद्ध नैयायिक अवाधित विषयत्व 
5... का साध्यव्याप्त में ही समावेश ज्ञान मान लेते हैं । 
` श न्याय-श्चेरणास्को अनु" चौ० Yo 376 
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हेतु के भेद: 
arg! हेतु के तीन प्रकार स्वीकार करते हैं - 1. कार्य 2. स्वभाव और 3. 
अनुपलब्ध | 
आचार्य धर्मकीर्ति? ने सर्वत्र तीन प्रकार के ही हेतु बतलाये हैं - अनुपलब्धि 
स्वभाव और कार्य | अनुपलब्धि स्वरूप हेतु का उदाहरण देते हुए धर्मकीर्ति कहते हैं 
“इस प्रदेश में घट नही हैं क्योंकि उपलब्धि योग्य होते हुए अनुपलब्ध है उपलब्धि लक्षणा 
प्राप्त का अर्थ धर्मोत्तराचार्यः ने किया है । 
बौद्ध मत में, प्रतिषेध की सिद्धि' 
प्रतिषेध की सिद्धि बौद्धमत में दृश्यानुपलब्धि से होती है । क्योंकि वस्तु की 
विद्यमानता में दृश्यानुपलब्धि नहीं होती है, अविद्यमानता में ही होती है इसलिए 
दृष्टानुपलब्धि से ही प्रतिषेध “अभाव” की सिद्धि होती है । 
अभाव की निश्चायक अनुपलब्धि प्रयोग की विभिन्नता से ग्यारह प्रकार की 
होती है । 
1. स्वाभावानुपलब्धि : प्रतिषेध का स्वभाव है उसकी अनुपलब्धि ही 
स्वाभावानुपलब्धि है । 
2. कार्यानुपलब्धि प्रतिषेध के कार्य की अनुपलब्धि को कार्यानुपलब्धि कहते 
। ; 
3. व्यापकानुपलब्धि ; प्रतिषेध व्याप्य के व्यापकधर्म की अनुपलब्धि व्यापका- 
नुपलब्धि कहलाती है | 
4. स्वाभावविरुद्धोपलब्धि : प्रतिषेध के स्वभाव से विरुद्ध की उपलब्धि 
स्वभावविरुद्धोपलब्धि होती है । 
5. विरुद्ध कार्योपलब्धि : प्रतिषेध से विरुद्ध कार्य की उपलब्धि को विरुद्ध 
कार्यापलब्धि कहते हैं । 
` 6. विरुद्धव्याप्तोपलब्धि : प्रतिषेध से विरुद्ध के व्याप्त धर्मान्तर की उपलब्धि 
ही विरुद्धव्याप्तोलब्धि है | 
7. कार्यविरुद्धोपलब्धि : प्रतिषेध के कार्य के विरुद्ध की उपलब्धि 
“कार्यविरुद्धोपलब्धि' है । 
8. व्यापकविरुद्धोपलब्धि : प्रतिषेध के व्यापक से विरुद्ध की उपलब्धि 
'व्यापकविरुद्धोपलब्धि' कहलाती है । 


l. AATE: - Yo ato 3-1 | | 
2. अनुपलब्धिः स्वभावे कार्ये चेति - नया० वि० चौ० 
3 


c 1 

- उपलब्धिज्ञानम्‌-तत्प्राप्तो5थो जनकत्वेन साम्यग्ध्रानत भविवादुपाधिलक्षणप्राप्तो दृश्य इत्य | 
- भमात्ञरटीका To Yo | | 

4. न्या वि० Yo 2 परि० | 
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9. कारणानुपलब्धि : प्रतिषेध के कारण की अनुपलब्धि कारणानुपलब्धि है । 

10. कारणविरुद्धोपलब्धि : प्रतिषेध के कारण विरुद्ध की उपलब्धि को 
“कारणविरुद्धोपलब्धि' कहते हें । 

11. कारणविरुद्ध कार्योपलब्धि : प्रतिषेध कारण के विरुद्ध के कार्य की 
उपलब्धि ही 'कारणविरुद्ध कार्योपलब्धि' होती है । 

आचार्य धर्मकोर्ति लिखते हें कि ये सब कार्यानुपलब्धि आदि इस प्रकार की 
अनुपलब्धियां है उनका अन्तर्भाव स्वभावानुपलब्धि में होता है । 

तत्त्व संग्रह कार आचार्य शान्तिरक्षित' ने भी हेतुओं के इन्हीं तीन प्रकारों का 
समर्थन किया है । f 

आचार्य दिङ्नाग? ने अनुमान के दो भेद किये हैं - श्वार्थानुमान और 
परार्थानुमान। 
स्वार्थानुमान : 

आचार्य दिङ्नाग ने स्वार्थानुमान का लक्षण इस प्रकार से किया है - कि जो त्रिरूप 
लिङ्ग के द्वारा अनुमेयार्थ का दर्शन है वह स्वार्थानुमान है । आचार्य शान्तिरक्षित' तथा 
उनके टीकाकार कमलशील तथा तर्कभाषाकार मोझाकर गुप्त ने भी अनुमान के इन 
भेदों को मान्यता देते हुए दिङ्‌नाग व धर्मकीर्ति आदि के लक्षणों का समर्थन किया हैं। 
परार्थानुमान : 

बौद्ध परार्थानुमान को वचनात्मक मानते हैं । दिङ्नाग के अनुसार परार्थानुमान 
स्वदृष्ट अर्थ का प्रकाशन है । परार्थानुमान के लक्षण में स्वयं शब्द के ग्रहण का प्रयोजन 
स्पष्ट करते हुए आचार्य धर्मकीर्ति कहते हैं कि एक ही 'शब्द' रूप धर्मी के नाना धर्म 
होने पर भी अपने अभीष्ट साध्य की सिद्धि के लिए प्रयुक्त साधन के उपन्यास काल 
में इष्ट धर्म को ही साध्य करना चाहिए । अन्य को नहीं, इस बात को बतलाने के लिए 
आचार्य दिङ्नाग ने 'स्व' शब्द का ग्रहण किया है । 

प्रो० शचेरवास्की के अनुसार परार्थानुमान ज्ञान का साधन ही है । यह ऐसे तर्क 
वाक्यों से निर्मित होता है - जिसके उपलब्ध ज्ञान का दूसरे से सूचित करने के लिए उपयोग 
किया जाता है । परार्थानुमान वह हेतु है जो श्रोता के मन में अनुमिति उत्पन्न करता है! 
इसलिए इसकी यह परिभाषा त्रिरूप लिंगकथन परार्थानुमान है। 

निम्नलिखित तीन उदाहरण व परार्थानुमान के भेद को स्पष्ट करते हैं । 

L जायं स्वभावः कार्य वा दृश्यस्यादृष्टरेव वा | 
5 गे च तद्‌ व्यतिरिक्तस्य भवत्यव्यभिचारता ॥ तत्त्व संग अनुः प० 1417 
a प्रमाणसमुच्चय वृत्ति -4 परि० “द्वादशारनयचक्र” 


i संग्रह पंजिका अनु० To 1463-66 
“Wo वार 4.1. 12 
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स्वार्थ स्वरूप! : 

शब्द अनित्य है क्योंकि उसकी इस इच्छा से उत्पत्ति होती है जैसे घट आदि | 
यह अनुमान नित्यता और उत्पत्ति दो विकल्पों के तादात्म्य पर आधारित है । 

पर्वत पर अग्नि है ait वहां धूम है, जैसे पाकशाला आदि में । यह दो वस्तुओं 
के मध्य तदुत्पत्ति सम्बन्ध पर आधारित अनुमान है । 

इस स्थान पर घट नहीं हे क्योंकि हमें उसका प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है जैसे हमें 
गगन कुसुम का प्रत्यक्ष नहीं होता है । यह अनुपलब्धि पर आधारित अनुमान है । 
परार्थ-स्वरूप : १ हट 

1. जिसकी भी यदूच्छा से उत्पत्ति होती है वह अनित्य होता है जैसे घट शब्दादि। 

2. यत्र-यत्र धूमः तत्र-तत्र वहिन यथा मानसे । तथैव अधुना पर्वतो वर्तते धूमः। 

3. जब हमें किसी वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं होता है तो उसकी उपस्थिति को 
अस्वीकार करते हैं, जैसे आकाश पुष्प को हम अस्वीकार करते हैं इस स्थान पर प्रत्यक्ष |. 
नहीं हो रहा । यद्यपि प्रत्यक्ष की सामग्री विद्यमान है । 

न्याय बिन्दु में प्रतिपादित धर्मकीर्ति के लक्षण त्रिरूपलिंग प्रतिपादन में त्रिरूप 
पद से धर्मोत्तरः ने अन्वय व्यतिरेक और पक्षधर्मत्व का ग्रहण किया है जो अन्ततः व्याप्ति 
तथा पक्षधर्मता का सूचक है । 

न्यायबिन्दुकार' ने परार्थानुमान-के दो भेद किये हैं : 1. साधर्म्यवत्‌ और 2. 
वैधर्म्यवत्‌ । 

साधर्म्यवत्‌ और वैधर्म्यवत्‌ दोनों ही प्रकारों के अनुमानों का प्रयोग 
अनुपलब्धि स्वभाव और कार्य तीनों ही हेतुओं में होता है । अनुपलब्धि हेतुक' | 
उपलब्धि योग्य होते हुए जो उपलब्ध नहीं है वह असद्‌ व्यवहार योग्य है | 
अनुपलब्धि हेतु के प्रयोग में में जो सत्‌ और उपलब्धि लक्षण प्राप्त होता है वह अवश्य | 
उपलब्ध होता है जैसे नील आदि वस्तु विशेष । | 

स्वभाव हेतुक* प्रयोग में अनित्यत्व के न रहने पर सत्त्व कृतकत्व यथा | 
उत्पत्तिमत्व नहीं रहता हे, शब्द सत्‌ होते हुए उत्पत्तिमान तथा कृतक है । यह स्वभाव | 
हेतु का प्रयोग है । कार्य हेतुक प्रयोग में अग्नि के न रहने पर धूम भी नहीं रहता | | 

| 


1. बौद्ध न्याय - अनु& चौ० 

2. त्रीणि रूपाण्यन्वयव्यतिरेकाम्यां धर्मत्वसंज्ञकाणि यस्य | 
= न्या० वि० धर्मो 3 परि० | 

3. न्या० वि० 3 परि० | 

4. न्या० वि० धर्मो 3 परि० | 

5. वही 

6. वही 
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आचार्य कुमारिल' के अनुसार सम्बन्ध दो प्रकार का है - प्रत्यक्षदष्ट सम्बन्ध 
और सामान्य दृष्ट सम्बन्ध । हु 

इस प्रकार आचार्य दिङ्नाग से लेकर कमलशील” तक सभी बौद्ध विचारक 
अनुमान का स्वार्थ व परार्थ के रु म में वर्गीकरण उचित मानते हैं ।दिङ्नाग से पूर्व अनुमान 
का स्वार्थ व परार्थ के रूप में वर्गीकरण उपलब्ध नहीं होता । 

दिडनाग के अनुसार बौद्ध परम्परा में आचार्य दिड्नाग? को मीमांसक के समान 
पक्ष, हेतु, दृष्टान्त इन तीन अवयवों का प्रयोग ही मान्य है साध्यवाक्य अर्थात्‌ प्रति की 
व्यर्थता को धर्मकीर्ति' ने कहा है “जिसके विषय में विवाद होने पर साधन का उपन्यास 
किया जाता है उसकी सिद्धि की इच्छा करने वाले द्वारा साध्य का अर्थात्‌ प्रतिज्ञा का 
उच्चारण न करने पर भी उसके विषय में विवाद होने से वही साध्य है । 

निगमन को “अनुमान-साधनानि” मानने वाले उद्योतकारादि के मत में खण्डन ' 
करते हुए शान्तिरक्षितः कहते हैं कि साध्य विपर्यय की शंका की निवृत्ति के लिए निगमन 
का प्रयोग आवश्यक है । आचार्य कमलशील भी निगमन की व्यर्थता को स्पष्ट करते 
हुए कहते हैं “हेत्वपदेशात्‌ प्रतिज्ञायाः पुनर्वचनं निगमनम्‌” इस निगमन लक्षण के 
अनुसार प्रति का ही पुनः कथन निगमन है जब प्रतिज्ञा का प्रयोग ही निरर्थक सिद्ध किया 
जा चुका है तो निगमन का प्रयोग भी निरर्थक है । 

आचार्य दिङ्नाग' ने भी निगमन को पनरुचित होने से साधनाङ्ग नहीं माना | 
है । न्यायबिन्दुऽ में भी दृष्टान्त को साधनाङ्ग नहीं माना है । 

बौद्धमत” में न्यायावयवों का प्रयोग निम्न प्रकार से है । 


स्वभाव हेतु साधर्म्यवत्‌ प्रयोग 
उदाहरण ` : जो सत्‌ होता है । 
उपनय : शब्द सत्‌ है । १ i 
वैधर्म्यवत्‌ प्रयोग : i | 
उदाहरण ; जो अनित्य नहीं होता है वह सत्‌ नहीं | 


होता जैसे आकाश । 
1. तत्त्व संग्रह पंजिका श्लोक 1446-1451 
2. अनुमानं स्वार्थपरार्थभेदेन द्विविधम्‌ - तत्व सं० पं० अनु? प्र? 1361 
3. पक्षहेतुदृष्टान्तवचनैर्हि प्राश्निकानाम्‌ प्रतीतोर्थः प्रतिपद्यत इति न्या० Yo Fo 21 a 
* तत्‌ पक्षवचनं वक्तुरभिप्रायनिवेदने । “प्रमाणं संशयोत्पत्तेः स्वतः साक्षान्न साधनम्‌. प्रश वा० | 
ote : ० कक |] 
: सामथ्यदिव सिद्धितः।न विपर्यय शंङ्कास्त्व्यत्यर्थः : त० सं० | 
अनु०प०1437 


or I= 


$ तस्वसंग्रहपञ्चिका अनु० प० 1439 E 
` त्या: Yo Yo Yo 121 तत्व Ho To अनु० To 1439 1 
&. त्रिरूपो हेतुरुक्तः । तावतैवार्थप्रतीतिर्न पृथक्‌ दृष्टान्तो नाम साधनावयवः कश्चित्‌। तेननास्य i 
£ “Alo वि० 3 परि० 2 i > 


3. न्या fo 3 परि० | 
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उपनय : शब्द सत्‌ है । कार्यहेतु - 
साधर्म्यवत्‌ प्रयोग ; 
उदाहरण - : जहां धूम होता है वहां अग्नि होती है जैसे 
महानस में । 
उपनय : यहां धूमहै । 
अनुपलब्धि हेतु 
साध्यर्म्यवत्‌ प्रयोग - 
उदाहरण : जो उपलब्धि योग्य होते हुए उपलब्ध नहीं | 
है वह असद्‌ व्यवहार का विषय होता है । 
जैसे खरगोश के सींग । | 
उपनय : इस प्रदेश विशेष में उपलब्धि लक्षण प्राप्त 
घट उपलब्ध नहीं होता । 
वैधर्म्यवत्‌ प्रयोग 
उदाहरण : जो सत्‌ और उपलब्धि लक्षण प्राप्त होता 
है वह अवश्य उपलब्ध नहीं होता है जैसे 
नील आदि । 
उपनय : उसी प्रकार यहां उपलब्धि लक्षण प्राप्त 
सद्‌ घट की उपलब्धि नहीं है । 
अनुमान के दोष : ; | 
बौद्ध मत के अनुसार अनुमान के दोष तीन प्रकार के होते हैं । | 
1. पक्षाभास | 
2. हेत्वाभास । 
3. दृष्टान्ताभास | 
पक्षाभास : । 


आचार्य धर्मकीर्ति ने पक्षाभास के चार भेद स्वीकार किये हैं, प्रत्यक्षनिराकृत, 
अनुमान निराकृत, प्रतीति निराकृत और स्ववचन निराकृत | 
1. प्रत्यक्ष निराकृत : ; 

जिस पक्ष का प्रत्यक्ष द्वारा निराकरण होता है वह प्रत्यक्ष निराकृत पक्षाभास 
कहलाता है । 
2. अनुमान निराकृत : 


<= oS पक्ष अनुमान के द्वारा बाधित होता है उसे अनुमान निराकृत पक्षाभास 
कहते हैं | ; 


1. न्या० वि० 3 परि० | 
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3, प्रतीति निराकृत : 

प्रतीति का अर्थ हे विकल्प विज्ञान का विषय । शशी चन्द्र शब्द का वाच्य नहीं 
है। यह कथन प्रतीति के द्वारा निराकृत होता है । 
4. स्व वचन निराकृत : 

प्रतिज्ञार्थ वाचक शब्द से निराकृत पक्ष स्व वचन निराकृत पक्षाभास कहलाता 
है। 

न्याय प्रवेश! में आचार्य दिङ्नाग ने नौ प्रकार के पक्षाभास उपस्थित किये हैं: 
1. प्रत्यक्ष - विरुद्ध 

जैसे शब्द श्रावण प्रत्यक्ष का विषय नहीं है । 
2. अनुमान - विरुद्ध 

जैसे घट नित्य है यह प्रतिज्ञा, घट अनित्य है क्योंकि कृतक हैं इस अनुमान के 
विरुद्ध है । 
3. आगम - विरुद्ध 

वैशेषिक का कथन शब्द नित्य है । 
4. लोक - विरुद्ध 

नरकपाल पवित्र है । यह प्रतिज्ञा लोक विरुद्ध है । लोक में नरकपाल अशुचि 
के रूप में प्रसिद्ध है । 
5. स्ववचन - विरुद्ध 

जैसे मेरी माता बन्ध्या है । यहां प्रतिज्ञार्थ - प्रतिज्ञार्थ वाचक शब्द से ही 
बाधित है । 
6. अप्रसिद्ध - विशेषण 

सांख्यकों का बौद्धों के प्रति कथन आत्मा चेतन है ! 
7. अप्रसिद्ध विशेषण 

बौद्धो का सांख्यो के प्रति यह कथन शब्द विनाशी है । 
8. अप्रसिद्धोभय 

वैशेषिक का बौद्धो के प्रति यह कथन आत्मा सुख आदि का समवायि कारण 

| 

9. प्रसिद्ध सम्बन्ध 

शब्द श्रावण है ।पक्षदोष के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए धर्मकीर्तिः कहते हैं कि 
सभी हेतु आदि दोषो से पक्ष ही बाधित होता है इसलिए जो मात्र पक्ष से ही सम्बन्ध दोष 
र वे ही पक्ष दोष हैं । 


Se 


: न्याय प्रवेश पक्षा० प्र० पृ० 2) 


i सर्वे पक्षस्य बाधतः तस्मात्‌ तन्मात्रसङ्गमिनः पक्षदोषा मता नान्ये प्रत्यक्षादिविशेषवत्‌ | 
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हेत्वाभास : १ 
हेत्वाभास का लक्षण करते हुए आचार्य धर्मकीर्ति' कहते हैं कि विरूप लिंग के 


आख्यान को परार्थानुमान कहा है । उसके तीन रूपों में से एक रूप के न कहने पर एक 
रूप से असिद्ध होने पर या उसके विषय में सन्देह होने पर हेत्वाभास होता है । 
बौद्ध परम्परा के हेत्वाभासों का विवेचन हमें सर्व प्रथम आचार्य नागार्जुन? के 
उपाय हृदय में मिलता है । आचार्य नागार्जुन ने आठ प्रकार के हेत्वाभास माने हैं: 
1. वाक्‌-छल 2. सामान्य-छल 3. संशयसम 4. कालातीत 5. प्रकरणसम 
6. वर्ण्यसम 7. सव्यभिचार 8. विरुद्ध । 
आचार्य वसुबन्धु ने अपनी वाद विधि में तीन प्रकार के हेत्वाभास बताये हैं: । 
1. असिद्ध 2. अनिश्‍चित 3. विरुद्ध । | 
आचार्य दिङ्नागः के अनुसार हेतु चक्र प्रमाण से हेत्वाभास दो. प्रकारों | 
अनैकान्तिक तथा विरुद्ध तथा उनके अवान्तर भेदों का ज्ञान होता है । असिद्ध के अवान्तर 
भेदों का वर्णन न्याय प्रवेश में उपलब्ध होता है । डा० विद्याभूषण के अनुसर दिङ्नार्ग 
ने चौदह प्रकार के हेत्वाभास अवान्तर भेद सहित स्वीकार किये हैं । इस प्रकार से असिद्ध 
के चार भेद के विरुद्ध के पांच भेद तथा संदिग्ध के छः भेद होते हैं । दिङ्नाग ने असिद्ध 
के चार भेद स्वीकार किये हैं : 1. उभयसिद्ध 2. अन्तरासिद्ध 3. संदिग्धसिद्ध 4. 
आश्रयसिद्ध। धर्मकीर्ति व प्रशस्तपाद ने भी इन्हीं चार भेदों का समर्थन किया है । 
आश्रयसिद्धऽ धर्मी अर्थात्‌ आश्रय से असिद्ध होने पर हेत्वाभास होता है | 
अनैकान्तिक' असिद्ध के समान ही एक रूप असपक्षासत्त्त के बाधित होने से 
अनैकान्तिक नामक हेत्वाभास होता है । एकान्त का अर्थ है निश्चय का प्रयोजन। | 
जिसको ऐकान्तिक कहते हैं । इस प्रकार साध्य और साधनाभाव संशय का जनक होता 
है उसे हेतु अनैकान्तिक या हेत्वाभास कहते हैं। 
न्याय प्रवेशकार* अनैकान्तिक के छः भेद स्वीकार करते हैं : 1. साधारण 
2. असाधारण 3. सपक्षेक देशवृत्ति विपक्ष व्यापक 4. विपक्षैक देशवृत्तिपक्ष व्यापी 5. 
उभयपक्षैक देशवृत्ति एवं 6. विरुद्धाव्याभिचारी | 


1. न्या० वि० 3 परि० | 

2. उपाय-हदय | 

3. तत्र च । सन्‌ सजातीये द्वेधा चासन्‌ तदव्येषा सहेतुविपरीतोऽस्माद्‌ विरुद्धोऽन्यस्त्वनिश्चितः || | 
UGA अध्याय 3 न्याय वा० To टी० में उद्धृत Yo 299 चौ० | | 

4. न्या० Yo हेत्वा० Yo | 

5. वही | 

6. Alo वि० 3 परि० । ४ | 

7. वही । 

8. वही 
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विरुद्ध' हेतु के तीन रूपों में से दो रूपों का अभाव होने पर विरुद्ध होता है। 
आचार्य दिङ्नाग ने विरुद्ध के चार भेद प्रदर्शित किये हैं जिनमें धर्म विशेष विपरीत 
साधन या प्रच्छन्न विरुद्ध को हेत्वाभास माना है । आचार्य धर्मकीर्ति? इसे स्वतन्त्र 
हेत्वाभास नहीं मानते हैं । उनका विचार है कि अनुमान वाक्य में प्रयोग किए गये 
साध्यवाचक शब्द का एक ही अर्थ हों सकता है । आचार्य दिङनाग ने एक ओर हेत्वाभास 
विरुद्ध व्याभिचारी माना है । विरुद्ध व्यभिचारी भी संशय का जनक होता है । आचार्य 
धर्मकीर्ति ने न्यायबिन्दु में विरुद्ध व्यभिन्नारी हेत्वाभास का खण्डन किया है । उनका कथन 
है कि अनुमान का विषयं प्रमाणसिद्ध व नैरूप्य है । प्रमाणसिद्ध हेत्वाभास वहीं हो सकता 
है जो त्रिरूपता के होने पर प्रमाण सिद्ध हो । विरुद्ध व्याभिचारी का कोई प्रमाण सिद्ध 
स्वरूप नहीं है। आचार्य अर्वर ने दिङ्नाग की आलोचना करते हुए कहा है कि किसी 
भी अनुमान में साध्य निश्चय के लिए एक ही हेतु का उपादान किया जाता है । इसलिए 
उसके विरुद्ध दूसरा हेतु व्यर्थ है । 
दृष्टान्ताभास : 

आचार्य धमोत्तर' ने दृष्टान्ताभास का लक्षण करते हुए कहा है कि “पूर्वोक्त 
सिद्धि के लिए प्रयुक्त किया गया दृष्टान्त जब अपने कार्य की सिद्धि में समर्थ नहीं होता 
तब वह दृष्टान्त दोष है ।” 

दृष्टान्ताभास के मुख्यतः दो भेद साधर्म्यदृष्टान्ताभास और वैधर्म्य दृष्टान्ताभास 
होते हैं । दिङ्नाग ने न्याय प्रवेश” ने साधर्म्य तथा वैधर्म्य दृष्टान्ताभासों के पांच-पांच 
भेद व्यक्त किये हैं । 
साधर्म्य-दृष्टान्ताभास : 

1. साधनधर्मासिद्ध 2. साध्यधर्मासिद्ध 3. उभय धर्मासिद्ध 4. अनन्वय और 
5. विपरीतान्वय । 
धर्म्य दृष्टान्ताभास : 

1. साध्याव्यावृत 2. साधनाव्यावृत 3. उभयाव्यावृत 4. व्यतिरेक 5. विपरीत 
व्यतिरेक । ; 

आचार्य धर्मकीर्ति’ ने दिङ्नाग के इस दृष्टान्ताभासों के अतिरिक्त अन्य आठ 
भेद बतलाये हैं, इससे धर्मकीर्ति के अनुसार 18 प्रकार के दृष्टान्ताभास होते हैं, जिनके 
उदाहरण इस प्रकार हैं । 


* पूर्वोक्तसिद्धये च उपादीयमानोऽपि दृष्टान्तो न समर्थः स्वकार्यसाधयितुं सदृष्टान्तदोंष इति । 
5 > Mo विए धर्मो 3 परि० Yo 15 
=“ “पाय प्रवेश दृष्टा Yo Yo 5 

- न्या वि० 3 जिर | ु 
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साधर्म्य दृष्टान्ताभास : जक 
1. साध्य विकल 2. साधन विकल 3. उभय विकल 4. संदिग्ध साध्य 5. 


सन्दिग्ध साधन 6. सन्दिग्धोभय 7 अनन्वय 8. अप्रदर्शितावय व 9. विपरीतान्वय | 

वैधर्म्य दृष्टान्ताभास : 
1. साध्याव्यतिरेकी 2. साधनाव्यतिरेकी 3. उभयाव्यतिरेकी 4. सन्दिग्ध साध्य 

व्यतिरेक 5. सन्दिग्ध साधन व्यतिरेक 6. सन्दिग्धोभयव्यतिरिक 7. अव्यतिरेक 

8. अप्रदर्शित व्यतिरेक 9. विपरीत व्यतिरेक । 

अनुमान के लिए व्याप्ति का महत्त्व : | 
व्याप्ति के लिए विभिन्न सम्प्रदायो में दर्शनो मैं विभिन्न नाम उपलब्ध होते | 

हैं : व्याप्ति, अविनाभाव, साहचर्य नियम, समय, अनौपाधिक सम्बन्ध, सम्बन्ध आदि । | 

आचार्य जयन्त! के अनुसार व्याप्ति अर्थात्‌ अविनाभाव नित्य साहचर्य हैं । अन्य ग्रन्थकारों 

के समान जयन्त ने भी व्याप्ति को अनुमान का अंग माना है । आचार्य उदयन? 

निरूपाधि सम्बन्ध से अव्याभिचार को व्याप्ति कहना चाहते हैं | वैशषिको के अनुसार 

अनुमान का मुख्य तार्किक अंग व्याप्ति या साहचर्य दर्शन है व्याप्ति ग्रहण के प्रकार को 

व्यक्त करते हुए प्रशस्तपाद' कहते हैं कि विधि है जहां धूम है वहां अग्नि है अग्नि के 

न रहने पर धूम नहीं रहता है। इस प्रकार प्रसिद्ध व्याप्ति 'सयम' वाले असन्दिग्ध धूम के 

दर्शन और साहचर्य स्मरण के पश्चात्‌ अग्नि का अध्यवसाय होता है । व्याप्ति के स्वरूप 

रूप को उपस्थित करते हुए प्रमाण वार्तिकाकार' कहते हैं कि अविनाभाव या अवश्यभाव 

व्याप्ति है जो कार्य कारण भाव या स्वभाव पर आधारित है । न्याय बिन्दु में धर्मकीर्तिः 

ने व्याप्ति के लिए स्वभाव प्रतिबन्ध शब्द का प्रयोग किया है । अन्य तार्किको के समान 

ही जैन तार्किक भी अनुमान का मुख्य आधार व्याप्ति को मानते हें | आचार्य हेमचन्द्र“ | 


1. नियमस्मृतेरिति विप्रयंतां कोऽयं नियमो नाम, व्याप्तिरविनाभावे नित्यसाहचर्यमित्यर्थ: । 
-न्या० Ho आ० | i 
- स्वाभाविको निरुपाधिरित्यर्थः यद्यपि व्यभिचाराव्यभिचार व्याप्तौ औपाधिकत्वानौपाधिकत्वो, | 
ताभ्यां च व्यभिचाराव्यभिचारव्याप्तौ औपाधिकत्वानौपाधिकत्वे, ताभ्यां च व्यभिचाराव्यभिचारा | 
i 
| 
|| 


N 


विति नियमः। तौ हि तावन्निमित्ती सार्वत्रिककल्पप्रसङ्घात्‌ । नियम विषयौ चोपलभ्येते | 
नाप्यमितित्ती सोपाधेयप्यव्यभिचारे निरुपाधेरपि व्यभिचारे अनियम ्रसंङ्गात्‌ तथा सति ` 
कार्यात्मनोऽपि कारणात्मव्यभिचारः प्रसज्येत । तस्मादुपाधाववश्यव्यभिचारोनुपाधो अवश्यम्‌ 
व्यभिचारः | - न्या० परि० 1.1.5 š 

3. विधिस्तु यत्र धूमः तत्राग्नि: अग्न्य भावे धूमो न भवति । एवं प्रसिद्धसमयस्य असन्दिग्ध 


दर्शनात्‌ साहचर्यातुस्मरणात्‌ तदनन्तरम्‌ अग्न्यध्यव्यवसायो भवति ।प्र० भा० अनु Wo १० 


| 
4. कार्यकारणभावाद्‌ स्वभावाद्‌ वा नियमाकात्‌ | 
अविनाभाव नियमोऽदर्शनान्तु दर्शनात्‌ | - Wo वा० 3-31 | 

| 


Wi 


- स्वभावप्रतिबन्धो हि सत्यर्थोऽर्थं गमयेत्‌ । न्या० वि० 2 परि० ।. 
6. प्र, र० भा० पृ० 148 
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हे। आचार्य धर्मभूषण के अनुसार साध्य और साधन में गम्यगमक भाव को सिद्ध करने 
वाला व्यभिचार से रहित जो सम्बन्ध है उसी को अविनाभाव कहा जाता है । आचार्य ने 
व्याप्ति के दो रूप प्रदर्शित किये हैं प्रथम रूप में आयोग व्यवच्छेद रूप से व्याप्ति के दो 
रूप अन्य किसी भी जैन तर्क शास्त्री ने स्वीकार नहीं किये हैं । आचार्य प्रभाचन्द्र! ने 
व्याप्ति के तीन भेदों का उल्लेख किया है - 1. बहिर्व्याप्ति 2. साकल्य व्याप्ति 3. 
अन्तर्व्याप्ति । 

आचार्य गंडगेश? ने पूर्व पक्ष व्याप्ति के पांच स्वरूप उपस्थित किये हैं । “यत्र 
यत्र हेतुस्तत्र तत्र साध्यम्‌” इस प्रकार व्याप्ति होती है । साध्यसाधन की व्याप्ति को 
“अन्वय व्याप्ति” साध्याभाव साद्यन्तभाव की व्याप्ति का नाम “व्यतिरेक व्याप्ति” तथा 
दोनों ही व्याप्ति का नाम “ अन्वयव्यतिरेक व्याप्ति” है । इस प्रकार व्याप्ति के तीन भेद 
होने से अनुमान के भी उक्त तीन भेद हैं ४ 

तत्पूर्वक पद से लिंग-लिंगी के सम्बन्ध का ज्ञान तथा लिंग ज्ञान अभिप्रेत है ।* 
“विभिन्न दर्शनों में लिंग, लिंगी, साहचर्य ज्ञान, पक्ष, पक्षतादि पर विचार सपक्ष विपक्ष 
परामर्श ज्ञान पर विचार” : 

न्यायदर्शन के विचारको के अनुसार अनुमान में लिंग और लिंगी दोनों की ही 


` विद्यमता रहती है । जयन्तभट्ट' ने पञ्चलक्षण युक्त ज्ञान लिंग अथवा लिंग ज्ञान की व्याप्ति 


स्मरण से युक्त होने पर प्रमाण और लिंगज्ञान को उसका फल माना है । आचार्य उदयन? 
भी तृतीय लिंग परामर्श को ही अनुमान मानते हैं । जयन्त के अनुसार लिंग और लिंगी 
अर्थात्‌ हेतु और साध्य का सम्बन्ध साहचर्य सम्बन्ध है । साहचर्य नियम ग्रहण मात्र से 
अनुमिति होती है । अनुमिति के पूर्व साहचर्य का दर्शन नहीं होता । अपितु पूर्व साहचर्य 
का दर्शन नहीं होता । अपितु पूर्व-गृहीत साहचर्य का अनुमिति के पूर्व काल से स्मरण 
होकर अनुमिति होती है ४ 


` त्या Ho आए । प्रमा० Yo | 

7. नहि व्याप्ति स्मरणमात्रादनुमितः नापि लिङ्गदर्शनमात्रात्‌ कि तर्हि व्याप्तिबिशिष्टलिङ्गदर्शनात्‌। 
a न्या० परिशिद्धि Yo 1.1.5 रति 

8. नियमो हि गृहीतोङ्गमनुमेयप्रमां प्रति । -न तारिकेल्वीपस्थो धूमादग्निं प्रपद्यते ॥ 

साध्यानुभितिवेलायां न चास्ति नियमः। तियमग्रेहण काले च न साध्यमनुमीयते तेन 

uy गृहीतस्सन्निदानीं स्मृतिगोचरः नियमप्रतिपत्त्यङ्गै तथावगतिदर्शनात्‌ ॥ “Alo Ho आ० । 
० प्रन S 
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लिंग और लिंगी को न्याय-दर्शन में बहुत अच्छे ढंग से समझाया गया है । जिसे । 
“परीक्षार्थ लिड्ण्यते गम्यते इति लिङ्गम्‌ जिससे परोक्ष अर्थ माना जाये वहीं लिङ्ग है और | 
“लिङ्गमस्यास्तीति लिङ्गी” जो लिंग से सिद्ध हो उसका नाम लिंगी है । लिंग हेतु यह दोनों 
और लिंग तथा साध्य यह दानों पर्याय शब्द हैं ॥ अनुमान केवल वहीं होता है जहां लिङ्ग 
का प्रत्यक्ष होता है । लिङ्गी का नहीं । यदि दूरस्थ पर्वत पर धुआं उठते देखते हैं तो वह 
हमारे अनुमान का विषय होता है क्योंकि हमें वहां धुएं का प्रत्यक्ष होता है आग का नहीं। 
हम धुएं को देखकर ही आग का अनुमान करते हैं । अतः जहां धूम है वही वहिन है? 
न्याय दर्शन भाष्य में कहा है कि जहां हेतु रहता है वहीं साध्य रहता है । यह 

व्याप्ति ज्ञान पूर्वक लिङ्ग लिङ्गी के स्वरूप को प्रत्यक्ष द्वारा अनुभव करके किसी अन्य 
काल में वैसे हि लिङ्ग लिङ्गी के अनुमान का नाम ही पूर्ववत्‌? है । अनुमान की इच्छा 
को 'अनुमित्सा' लिंग को लिंगदर्शन का लिंग परामर्श कहते हें । इसी अभिप्राय से 
वार्धस्पति मिश्र का कथन है जो व्याप्ति स्मृतिपूर्वक अपने साध्य के एक अधिकरण में 

, रहने वाले लिङ्ग का इन्द्रिय से प्रत्यक्ष होता है उसी का नाम परामर्श है । 

परामर्श की आवश्यकता को स्पष्ट करते हुए आचार्य व्योमशिव' लिखते हैं कि | 

- अविनाभाव का स्मरण अनियत होने से नियत स्थान में अग्नि का ज्ञान नहीं होगा ।परामर्श | 
उपनयार्थ होने से उसे स्वीकार न करने पर उपनय का वैयर्थ्य होता ही है । अतः 
अग्निरध्यवसाय पद से अध्यवसीयतेऽनेनेत्यध्यवसायः इस व्युत्पत्ति के आधार पर परामर्श 
रूप ज्ञान का ग्रहण करना चाहिए | कई स्थानों पर हमने अनुभव किया है कि धूम (लिंग) 
आग (लिंगी) के साथ पाया जाता है । अतः यह सिद्ध है कि जहां धूम होता है वहीं अग्नि 
होतो है । यह तो लिङ्ग-लिङ्गी के साहचर्य ज्ञान सपक्ष विपक्ष परामर्श ज्ञानं पक्ष पक्षता 
ज्ञान का अटल नियम है ।“तृतीय लिङ्ग परामर्श” ही ज्ञान के अनुमान का कारण अनुमिति 


Si 


बौद्ध दार्शनिक. सामान्यता आदि की कल्पना के लिए अन्तव्यप्ति को ही 


|| oe लिङ्ग्यते गम्यते अनेनेति लिङ्गम्‌ । लिङ्गमस्यास्तीति लिङ्गी । न्या० दर्शन सू० 5 भा० 

2. लिङ्ग लिङ्गी सम्बन्धदर्शन मात्र प्रत्यक्षे लिङ्गदर्शनं द्वितीय लिङ्गदर्शनात्संस्कारा भिव्यक्तुत्तरकालं 
स्मृतिः समृत्यानन्तरं चपुन लिङ्ग धूम इति तदिदमान्ति प्रत्यक्षं पूर्वाभ्या प्रत्याक्षाभ्या चानु गृहमाण 
परामर्शरूपमनुमानं भवति । यत्पुनरस्य फलमग्निविषया प्रतिपाति : - न्या० वा० | 

3. सम्बन्धग्रहणकाले लिङ्गलिङ्गिनो प्रत्यक्षतः स्वरूपम्‌ बवर्धनायपुनस्तादगेब लिङ्गेन तादृगेव 
लिङ्गी तत्वपूर्वेण तुल्यं इति पूर्ववदनुमानम्‌ यथां महानसे धूमाग््योः सहचरितो दृष्टवा पुनः वर्तते 
अनुमानम्‌ । न्या० go भा० | 

4. अविनाभावसम्बन्धस्य । नियतत्वानियत प्रदेशे$ग्नि प्रतिपत्तिर्न स्यात्‌ । उपनय वैयर्थ्य 
चोपनयार्थ स्याभ्युपरमात्‌ । व्यो० अनुः प्र० । चौ० पृ० 570 


~ 


3. सिक्स aS डि ट्रेक्स्ट्स में रत्नाकर शान्ति द्वारा लिखित अन्तर्व्याप्ति का समर्थन 
~ fio चौथे खा० Yo 191 
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| बौद्ध दर्शन / 215 
| होजाताहै तो पांच तर्क वाक्यों में प्रस्तुत निष्कर्ष परार्थानुमान कहलाता है । वे पांच 
। तर्क वाक्य इस प्रकार के हैं : 

प्रतिज्ञा - पर्वत अग्निमान्‌ है । 

हेतु - क्योंकि इसमें धुआं है ! 

-उदाहरण-यत्र-यत्र धूमः तत्र तत्रः वहिन जैसे पाकशाला 

उपनय - यह पर्वत इसी प्रकार का है । 

निगमन - अतः पर्वत पर आग है । 


दर्शनों में अनुमान के विभिन्न भेद 


- महर्षि गौतम! ने अनुमान के तीन भेद स्वीकार किये हैं : 
1. पूर्ववत्‌ 2. शेषवत्‌ 3. सामान्यतोदृष्ट | 
जबकि भाष्यकार वात्स्यायन ने इन प्रकारों की दो प्रकारं से व्याख्या प्रस्तुत की 
है । न्याय वार्तिककार ने त्रिविध पद की व्याख्या भिन्न प्रकार से प्रस्तुत की है - व्यतिरेकी, 
अन्वयव्यतिरेकी तथा अन्वयी बतलाये हैं । इस वर्गीकरण का आधार हेतु के स्वरूप की 
| भिन्नता है। कुछ हेतु पक्ष में रहकर तथा कुछ विपक्ष में न रहकर साध्य के अनुमापक 
| होते हैं, कुछ पक्ष में रहते हैं लेकिन उनके लिए विपक्ष नहीं होता । कुछ हेतु सपक्ष में 
। रहते हुए विपक्ष के न रहने वाले होते हैं इस प्रकार के अनुमापक हेतुओं के स्वभावके ` Ff 
' आधार पर वार्तिककार ने अनुमानों का वर्गीकरण किया है । 
वार्तिककारः का विचार है कि अनुमानों के अनन्त भेद हैं । जैसे - अन्वय 
व्यतिरेकी अनुमान के दो भेद हैं - सपक्ष ने वृत्ति और सपक्ष में वृत्ति अवत्ति । उसी प्रकार 
अन्वयी के भी दो भेद हैं और व्यतिरेकी एक प्रकार का है । इस प्रकार अनुमान के पांच 
भेद हैं । काल के भेद से तीन कालों के आधार पर अनुमान के 15 भेद होते हैं । पुरुष 
भेद के आधार पर '60' भेद हैं [फिर उसके अवान्तर अनेक भेद हैं । इस प्रकार से अनन्त 
य वाले अनुमानों को उक्त तीन प्रकार में संग्रह किया है । इसलिए त्रिविध नियमार्थ 
| RI 


उदयंन आदि नैयायिकों के समकालीन दार्शनिको ने अनुमान का वर्गीकरण 
भिन्न प्रकार से किया है बौद्ध तार्किक दिड्नाग' ने अनुमान के दो ही भेद स्वार्थ और 
“पार्थ किया है । आगे चलकर नव्यनैयायिको ने अनुमान के ये भेद स्वीट 7 किये हैं। 
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। + अनुमानं द्विधा स्वार्थनिरूपणाल्लिङ्तोऽथ परार्थानुमातं तु स्वदृष्टार्थप्रकाशकम्‌ | 
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वैशीको ने व्याप्ति नियामक सम्बन्थो के आधार पर अनुमान के पांच भेद | 
स्वीकार किये हैं । आचार्य वाचस्पति! मिश्र ने सांख्यों के सम्बन्थो पर आधारित सात प्रकार | 
के अनुमानों का भी निषेध किया है - 1. मात्रा हेतुक 2. निमित्त हेतुक 3. संयोगि-हेतुक 
4. विरोध हेतुक 5. सहचरि हेतुक 6. स्वस्वामिभाव तथा 7. वध्यघातकभव हेतुकः 
वर्तमान उपलब्ध सांख्य के सर्व प्राचीन ग्रन्थ सांख्यकारिका में तो त्रिविधम्‌ 
अनुमानमाख्यातम्‌” कहा गया है । वे तीन भेद व्यास सूत्र में प्रतिपादित पूर्ववत्‌ शेषवत्‌ 
और सामान्यतोदृष्ट ही है । इनका वर्गीकरण सांख्यतत्त्व कौमुदीकार' ने व्याप्ति के 
आधार पर 'वीत' और 'अवीत' किया है । ' 

जैन तार्किक अकलंक ने नैयायिकों के पूर्ववत्‌, शेषवत्‌ और सामान्यतोदृष्ट भेद 
की तीव्र. आलोचना की है - “अस्ति आत्मा प्रमाणतः उपलब्धेः” “षड्विषाणं नास्ति | 
अनुपलब्धः” आदि अनुमान ऐसे हैं जिनका अन्तर्भाव उक्त तीन प्रकारों में नहीं होता | 
है तथा वैशेषिक और सांख्यो के द्वारा प्रस्तुत पञ्चविध और सप्तविध में वे नहीं आते | 
हैं । इसलिए जैन परम्परा में अनुमान के दो भेद आचार्य सिद्धसेन ने स्वीकार किये हैं 
“स्वार्थ” तथा परार्थानुमान' अनुमान के स्वार्थ तथा “परार्थ' भेद को प्रशस्तपार् ने भी | 
स्वीकार किया है । अनुमानके इन भेदों को आगे चलकर प्रायः सभी दर्शनो ने स्वीकार | 
किया है । मीमांसा तथा वेदान्त" ग्रन्थों में स्पष्ट रूप से इनका प्रतिपादन किया है । | 


1. न्या० वा० ता० टी० 1.1.5 


7) मात्रानिमित्तसंये — गो स्वस्वामिनोगा . . 
D, संयोगिसहचारिभि: घे: सांख्यानां सप्तधानुमाया । 


1.1.5 न्या० वा० ता० टी० 

3. सांख्य तत्त्व कौमुदी अनु० Yo 

i अ निश्चयोत्पादनं बुधैः | परार्थानुमानमाख्यातं वाक्यं तदुपचारतः ।।त्या० व° 
०। 


॥ 
| 
` प्रशस्तपाद भाष्य - लौकिक ज्ञान प्र०। ' | 
- वेदान्त परिभाषा अनुः _ | 
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| अद्वैत वेदान्त 


| अद्रैतवादी आचार्य एवं कृतियां 
| आचार्य शंकर - अलौकिक मेधासम्पन्न पुरुष थे । इनकी अलौकिक विद्वत्ता 
। सर्वातिशायिनी शेमुषी असाधारण तर्क पटुता को देखकर किसी भी आलोचक का मस्तक 
| गौरव से इनके सामने नत हुए बिना नहीं रहता ।इनका जन्म आधुनिक विद्वानों के अनुसार 
| 188 ई० तथा निर्वाण काल 820 ई० माना जाता है 132 वर्ष की स्वल्प आयु में आचार्य 
ने वैदिक धर्म के उद्धार तथा प्रतिष्ठा का जो महनीय कार्य सम्पादन किया वह अद्वितीय 
है । इसलिए वे भगवान शंकर के अवतार माने जाते हैं । मालाबार प्रान्त के एक ब्राहमण 
| के घर जन्म लेकर इन्होंने काशी को अपना कार्यक्षेत्र बनाया था | आचार्य गौडपाद के 
शिष्य गोविन्द भगवत्पाद के ये शिष्य थे । वास्तव में इनका काल लगभग तैईस सौ वर्ष 
पूर्व मानना चाहिये । 
प्रस्थानत्रयी के आद्य उपलब्ध भाष्यकार आप ही हैं। उनकी प्रसिद्ध रचनायें हें 
उपनिषद्‌ भाष्य, गीता भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य, माण्डूक्यकारिका भाष्य, विष्णु सहस्रनाम 
भाष्य, सनत्सुजातीय भाष्य, सौन्दर्य लहरी, उपदेश सहस्री आदि । उनकी रचना शैली. 
इतनी रोचक है, गम्भीर विषयों को सरल शब्दों में अभिव्यक्त करने में इनकी कला इतनी | 
` मनोरम है कि उनके “प्रसन्नगम्भीर” भाष्य साहित्यिक दृष्टि से भी अनुपम है। | 
आनन्द बोध- ; 
ये 12वीं शताब्दी के आचार्य हैं । इतका प्रसिद्ध ग्रन्थ न्याय मकरन्द वेदान्त का 
माननीय ग्रन्थ है | |: 
चित्सुखाचार्य- व उ 
चित्सुखाचार्य 13वीं शताब्दी में हुए थे।ये अपनी कृति सत्त्वप्रदीपिका जिसका 
(217) 
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प्रसिद्ध नाम चित्सुखी है; से विख्यात हो गये हैं । पर इनकी अन्य रचनायें- शारीरक भाष्य 
पर भाव प्रकाशिका, ब्रहमसिद्धि पर अभिप्राय प्रकाशिका, नैष्कर्म्य- सिद्धि पर भावतत्त्व 
प्रकाशिका कम महत्त्वशालिनी नहीं हैं । 

मधुसूदन सरस्वती- 

मधुसूदन सरस्वती १६वीं शतक में काशी के संन्यासियों में अग्रगण्य थे । इनका 
सर्वश्रेष्ठ रत्न “अद्वैतसिद्धि” है । जिसके द्वारा द्वैतवादियों की युक्तियों का मार्मिक 
खण्डन कर अंद्रैततत्त्व की प्रभा को सर्वत्र विस्तार किया गया है। वेदान्त कल्पतरु, 
सिद्धान्तबिन्दु, गीता टीका आज भी लोकप्रिय हैं । 


धर्मराजाध्वरीन्द्र- 
येनृसिंहाश्रम के प्रशिष्य तथा वेंकटनाथ के शिष्य थे ।इनकी “वेदान्त परिभाषा” 
वेदान्त प्रमाण शास्त्र पर एक अनुपम ग्रन्थ हैं । इसमें अद्वैताभिमत छः प्रमाणों का | 
युक्तियुक्त प्रतिपादन किया है । तत्त्वचिन्तमणि की दश टीका विभंजनी अभिनवा टीका | 
में निर्माता होने से इस ग्रन्थकार की तार्किक विद्वत्ता में किसी को सन्देह नहीं हो सकता। । 
ये अद्वेत के प्रसिद्ध आचार्य हैं । 
सदानन्द- 
ये 16वीं शताब्दी के आचार्य हैं । इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ है वेदान्तसार । वेदान्तसार 
को सरल विवेचन के कारण विद्वज्जन अद्वैतवेदान्त का प्रथम सोपान के रूप में स्वीकार 
करते हैं । 
i आचार्य रामानुज- 
j इनका काल 1037 ई से 1137 ई० तक माना जातां है । ये यामुनाचार्य के पौत्र 
] श्री शैलपूर्ण के भागिनेय थे । आचार्य यादव प्रकाश से पहले वेदान्त पढ़ते थे। परन्तु गुरु 
के अद्वैत मत में विपुल दोष देखकर इन्होंने पढ़ना छोड़कर अन्य आचार्यों से वैष्णवशास्त्र 
| 
| 
| 
। 
| 
| 


का अध्ययन किया । ये यामुनाचार्य के अनन्तर प्रधान आचार्य बने । पत्नी से मतभेद, 
संन्यास ग्रहण, शैवमतानुयायी, चोल नरेश के अत्याचारों से तंग आकर मैसूर में भाग 
आना, मेलकोट से लगभग बारह वर्ष तक निवास आदि इनकी जीवन-घटनायें प्रसिद्ध हैं। 

इन्होंने ब्रहमसूत्र पर विशिष्टाद्वैत मतानुयायी भाष्य की रचना की है । इनका 
ब्रहम सूत्र भाष्य “श्रीभष्य” के नाम से विख्यात हैं । इनके अन्य ग्रन्थ हैं- वेदार्थ संग्रह, 
वेदान्त सार गयत्रय तथा गीताभाष्य । श्री भाष्य रामानुज के पाण्डित्य का उत्कृष्ट उदाहरण 
है । इसमें विशिष्टाद्रैत के सिद्धान्तो का विस्तृत प्रामाणिक विवेचन है । ये विशिष्टद्वैत 
मत के प्रवर्तक थे । १ 

वेंकटनाथ-- 

इनका समय 1269 से 1369 ई० माना जाता है | इनकी कोटि का विद्वान श्री 
वैष्णव पन्थ में कोई नहीं हुआ ।ये कवि, तार्किक, विचारक, शास्त्रार्थ वावदूक के "| 
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में समान रूप से आदरणीय हें । इनके दार्शनिक ग्रन्थ- सत्त्व टीका, अधिकरण सारावली, 
तत्वमुक्ता कलाप, न्यायपरिशुद्धि और न्यायसिद्धांजन है ।न्यायपरिशुद्धि में विशिष्टाद्वैतमत 


_की प्रमाणमीमांसा वर्णित है । 


श्रीनिवास: - 

ये 16वीं शती के आचार्य हैं । उनका प्रसिद्ध ग्रन्थ “यतीन्द्रमतदीपिका” के नाम 
से विख्यात हैं । इसमें प्रमाण तथा प्रमेय दोनों का विवेचन है । 

वल्लभाचार्य- 

ये शुद्धाद्वैत मत के प्रवर्तक माने जाते हें । पद्म पुराण के अनुसार रुद्र सम्प्रदाय 
के प्रवर्तक विष्णु स्वामी थे ।नाभादास जी के भक्तमाल से पता चलता है कि विष्णु स्वामी 
के सम्प्रदाय में ही ज्ञान देव, नामदेव, त्रिलोचन आदि सन्त थे तथा वल्लभ ने इसी मार्ग 


* का अनुसरण कर अपना शुद्धाद्वैत मूलक पुष्टि मार्ग चलाया । ऐतिहासिक दृष्टि से 


महत्त्वशाली यह कथन बतलाता है कि विष्णु स्वामी का समय ज्ञानदेव से पहले है । 
ज्ञानदेव का समय 1275 से 1296 ई० तक है । सकलाचार्य भाव संग्रह में भी श्री-निवास 
के कथनानुसार ये शुद्धाद्वैत के प्रतिपादक थे । क 

वल्लभ जन्म 1479 ई० में हुआ था । इनकी जीवन-घटनायें प्रयाग, काशी तथा 
वृन्दावन से सम्बद्ध है । विजयनगराधीश श्रीकृष्ण राय (1500 - 1525 ई० ) के दरवार 
में द्वैतमत के आचार्य व्यासतीर्थ की अध्यक्षता में इन्होंने अद्वैतवादियों को परास्त कर 
अपनी विद्वत्ता का पूर्ण परिचय दिया था । इनके प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं -ब्रहमसूत्र अणु भाष्य, 
तत्वदीपनिबन्ध तथा सुबोधिनी टीका । 

"अद्वैत वेदान्त में ज्ञान प्राप्ति के स्रोत 

आचार्य आत्मा की अद्दैत रूप में याथार्थ सत्ता मानते हैं । इनके अनुसार सभी 
निश्चयात्मक बोध चैतन्य रूप में परिवर्तित हें । अन्तःकरण आत्मा के द्वारा 
प्रत्यक्षबोध प्राप्त करता है और अन्तःकरण के आकार में परिवर्तन होता रहता है । यह 
परिवर्तन ही प्रमेय पदार्थ को प्रकाशित करता है । इस परिवर्तन को वेदान्त में वृत्ति कहा 
जाता है । प्रवृत्तियो या आकृतियों के आधार पर अन्तःकरण चार भागों में विभाजित हैं 
> 1. अनिश्चय, 2. निश्चय, 3. गर्व, 4. स्मरण । अन्तःकरण की उपाधि से युक्त चैतन्य 
ही ज्ञान का कारण है । s 

शंकराचार्य के अनुसार ज्ञान के तीन स्रोत हैं = ।. प्रत्यक्ष, 2. अनुमान और 
3. अप्तोपदेश शब्दप्रमाण । उक्त तीनों भेदों के अतिरिक्त उपमान, अर्थापत्ति, और अभाव 
को भी परवर्ती आचार्यो ने स्वीकार किया है । इन प्रमाणों का मूल स्रोत वेदान्त परिभाषा 
È 
1. वेदान्त परिभाषा । 
| १ अनधिगता (बाधितार्थ) विषयज्ञानत्वं प्रमात्वम्‌ । - उपदेशसाहस्री 18/33/54. 
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प्रत्यक्ष के सविकल्पक और निर्विकल्पक भेदों में अन्तर पाया जाता है 
सविकल्पक प्रत्यक्ष में निर्णीत वस्तु घट और निर्णय करने वाली प्रकृति घटत्व में भेद 
स्पष्टतः मालूम होता है । किन्तु निर्विकल्पक प्रत्यक्ष में यह बात नहीं है । यहां निर्णयकर्त्ता 
सभी गुण दृष्टि से अदृश्य रहते हैं । इसमें सभी प्रकार के विधेयं से रहित होने का ज्ञान 
होता है ॥ 

भ्रमात्मक प्रत्यक्ष ज्ञान का अद्वैतवाद में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया 
गया है । सीप को चाँदी समझना भ्रममूलक ज्ञान है । अंद्रैतवेदान्त प्रत्यभिज्ञा को भी 

प्रत्यक्षात्मक क्रिया मानता है । प्रत्यभिज्ञा पदार्थ - तादत्म्य के साथ बोध ग्रहण 
करने वाली आत्मा को तदात्मा की अपेक्षा रखती है । आचार्य शंकर मानते हैं कि 
आनुभविक संसार स्वप्न और aha जगत्‌ से भिन्न है ? 

प्रमाणों का वर्गीकरण 


तार्किक रक्षा ने अपने ग्रन्थ में प्रमाणों के भेद को इस प्रकार से निरूपित किया . 


है कि चार्वाक के मत में केवल प्रत्यक्ष ही एक प्रमाण है । कणाद - वैशेषिक और बौद्ध 
के मत में प्रत्यक्ष और अनुमान दो प्रमाण हैं । सांख्य के मत में प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द 
तीन प्रमाण हैं नैयायिक के मत में तीन और उपमान चार प्रमाण हैं । प्रभाकर मीमांसक 
के मत में पर्वोक्त चार और अर्थापत्ति ये पांच प्रमाण हैं । वेदान्त के मत में पूर्वोक्त पांच 
और अनुपलब्धि ये छः प्रमाण हैं पौराणिक के मत में “सम्भव और ऐतिहय” तथा 
पूर्वोक्त छः प्रमाण मिलाकर आठ प्रमाण होते हैं P वेदान्त-परिभाषा में भी क्रमशः छः 
ही प्रमाणों का वर्णन आता है जो क्रमशः प्रत्यक्ष, अनुमान उपमान, आगम, अर्थापत्रि और 
अनुपलब्धि के नाम से जाने जाते हैं ॥ 
आचार्य शंकर मुण्डक उपनिषद्‌ में प्रथम मुण्डक के द्वितीय खण्ड के बारहवें 
मन्त्रको व्याख्या करते हुए चार प्रमाणों का वर्णन करने हैं कि ब्राहमण इन कर्मचित्‌ लोकों 
को प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आगमः आदि प्रमाणों से परीक्षा कर सर्वत्र यथार्थता 
का अवधारण कर इन से विरक्त हो जाये । - 


1. महासामान्यमन्ये तु सत्ताम्‌ । - न्यायमंजरी पृ. 68. 
2. शांकरभाष्य - 3.2.1. - 3 
3. “प्रत्यक्षमेक चार्वाकाः कणादः स्तुतौ पुनः | 
अनुमानच तच्चाथ सांख्याः शब्दंचतेऽपि | 
न्यायाधिकदेशिनोऽध्येकमनुमानंच केचन | 
अर्थापत्या (सहेता) नि चत्वारिहि प्रमाकरः ।। 
(उमावधष्ठान्येता) नि षड्वेदान्तिनस्तथा | 
सम्भवेतिह्य-युक्तानि तानि पौराणिकाः जगुः ॥ 
4. तानि य प्रमाणानि पट प्रत्यक्षानुमानोपमानागमार्थापत्तयुपलब्धि (भेदात्‌) । वेश To To 2 
- तानेतान्यरीक्षय प्रत्यक्षानुमानोपमानागमैः। इत्येव मुण्ड उ०शा०भा० 1. 2. 12 
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बृहदारण्यक उपनिषद्‌ का भाष्य करते हुए इस उपनिषद्‌ के तृतीय अध्याय के 
ब्राहमण के प्रथम मन्त्र की भूमिका में आचार्य शंकर ने “ अर्थापत्ति नामक प्रमाण 
काभी उल्लेख किया है । यहां पर कर्म द्वारा मोक्ष के विषय में विचारणीय है कि विद्या 
सहित कर्मों से मोक्ष का आरम्भ होता है । आचार्य शंकर का उत्तर है कि यह उचित नहीं 
है क्योंकि बन्धन का नाश ही मोक्ष है, मोक्ष कार्यभूत नहीं है । और बन्धन अविद्या का 
कर्म से नाश नहीं होता है । क्योंकि कर्मों की सामर्थ्य दृष्टि विषय तक ही सीमित है 
। उत्पत्ति प्राप्ति, विवाह और संस्कार ही कर्म की सामर्थ्य के विषय हैं, इसके अतिरिक्त 
विषय कर्म की सामर्थ्य से भिन्न है । अब तो पूर्व पक्षी शंका करते हैं कि हमने माना 
कि केवल कर्मों का ही यह स्वभाव है । परन्तु विद्यायुक्त सन्धि का तो अन्य स्वभाव 
। होता ही है । देखा भी जाता है कि अन्य शक्तित्व से ओषधि आदि निर्ज्ञात पदार्थों का 
। भोविषमन्त्रशर्करादिसं (युक्त) अन्य पदार्थों में सामर्थ्यता होती है और यदि ऐसे ही कर्मों 
की भी सामर्थ्यता हो तो ? इसका उत्तर आचार्य शंकर इस प्रकार देते हैं कि यह युक्त 
नहीं है । क्योंकि इसमें कोई प्रमाण नहीं मिलता । न प्रत्यक्ष है, न अनुमान है, न उपमान, 
न अर्थापत्ति और नहीं शब्द प्रमाण ॥ यदि अर्थापत्ति को अनुपलब्धि का ही अन्य रूप 
माना जाये तो एक और प्रमाण का आचार्य द्वारा वर्णन प्रस्तुत हो जाता है । क्योंकि ये 
अन्याथानुपत्ति को भी कर्म की इस सामर्थ्यता में प्रमाण नहीं मानते ? इस प्रकार आचार्य 
शंकर द्वारा छहों प्रमाणो की सिद्धि हो जाती है । अर्थात्‌ आचार्य शंकर को ये wet प्रमाण 
अभीष्ट है । उनका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है - 


प्रत्यक्ष - 

प्रत्यक्षप्रमा के कारण को ही प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं ? वेदान्त ca प्रत्यक्ष 
प्रमा चैतन्य ही है । ज़ो साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रहमं है । प्रत्यक्ष का तात्पर्य ई के साथ 
विषयो का सम्पर्क होने से तत्काल और साक्षात ज्ञान से है । प्रमा का तात्पर्य यथार्थ 
अनुभव से है । जब हम चक्षु इन्द्रिय से घट को देखते हें तो अन्तः करण उसको ओर 
अग्रसर होता है । इसे अपने प्रकाश से प्रकाशित करता है । उसकी आकृति धारण करता 
है और उसका बोध कराता है । इस आन्तरिक व्यापार के कारण ही हमें अपनी प्रत्येक 
इन्द्रियों द्वारा गृहीत विषयों का साक्षात्‌ और अपरोक्ष ज्ञान होता है। 

1. तथा कर्मणोऽप्यस्त्विति चेत्‌ । न (प्रमाण) भावात्‌ । तत्र हि कर्मणः उक्तविषयव्पतिरेकेणः 
| विषयान्तरे सामर्थ्यास्तिये प्रमाणं न प्रत्यक्षं नानुमानं नोपमानं नार्थापत्तिर्न शब्दोऽस्ति । वृ० 3 
2. > ae (चो) दनान्मथानुपपत्तिः प्रमाणमिति । न हि नित्यानां कर्मणां न्यायेन फलं 

कल्प्यते । 

3. तत्र प्रतयक्ष प्रमायाः करणं प्रत्यक्षप्रमाणम्‌ | वे०परि० । 

4. यत्साक्षादपरोक्षादन्रह्म | वृ०उ० 3.4.1. 
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अनुमान - 

अनुमिति प्रमा के करण को अनुमान प्रमाण कहते हैं ॥ जो व्याप्तिज्ञान जन्य / 
है । अनुमीयते अनेन इति अनुमानम्‌ । जिस ज्ञान के कारण अग्न्यादिको का अनुमान | 
किया जाता है, जिस व्याप्ति ज्ञान से अनुमिति प्रमा पैदा की जाती है वह व्याप्तिज्ञान | 
अनुमान है । व्याप्ति की परिभाषा यह है कि यह हेतु तथा साध्य के मध्य निरन्तर साहचर्य 
रूप से रहने वाला सम्पर्क है जो हेतु को समस्त आधारों अर्थात्‌ पक्षपद में विद्यमान रहता 
है । प्रथम हम अग्नि और धुएँ का संबंध महानस में प्रत्यक्ष देखते हैं और इस आधार 
पर हम यह जान जाते हैं कि जहाँ-जहाँ धुआ होगा वहाँ अग्नि अवश्य ही होगी । यह 
साधारण नियम बना लेते हैं । अब फिर जब हम दूर से किसी पर्वत पर धुऐं को देखते. 
हैं तो जो हमने महानस में दृष्ट अग्नि और धुएँ के संबंध के आधार पर वहाँ अग्नि होने 
का अनुमान लगाते हैं । 

उपमान - | 

सादृश्य प्रमा के कारण को उपमान कहते हें 2 जब हम किसी पदार्थ को देखते | 
हैं और उसे देखकर अन्य पदार्थ का स्मरण करते हैं तो इस देखे गए पदार्थ के साथ स्मृत 
पदार्थ के सादृश्य का जो ज्ञान हमें होता है वह उपमान प्रमाण के साधन से हुआ कहलाता | 
है । वह गाय जिसे मैंने नगर में देखा था उस गाय के समान है जिसे मैं अब देखता | 
हूँ । उपमान द्वारा प्राप्त ज्ञान उस ज्ञान से भिन्न है जो प्रत्यक्ष द्वारा प्राप्त होता है, क्योंकि | 
हम स्मृति द्वारा किसी ऐसी वस्तु का बोध ग्रहण करते हैं जो इन्द्रियों के सम्पर्क में नहीं 
है । क्योंकि जिस समय अलग दिखाई दिया उस समय गाय नहीं देखी गई । यह अनुमान 


| 
से भिन्न है क्योंकि अनुमान के लिए आवश्यक अवयवों में से एक अवयव भी यहाँ | 
उपस्थित नहीं है । be 


आगम — 

जिस वाक्य के तात्पर्य का विषय होने वाला संसर्ग अन्य प्रमाणों से बाधित नहीं 
होता वह वाक्य प्रमाण होता है ७ वाक्य जन्य ज्ञान मे, आकांक्षा, योग्यता, आसत्ति और 
तात्पर्य ये चार कारण होते हें । यहाँ पर वाक्य के संसर्ग में “ मानान्ताराबाधित्व” और 
तात्पर्य विषयी भूतत्व” ये दो विशेषण दिये गये हैं । मानान्तराबाधित्व विशेषण के न देने | 
पर वहिनना सिंचेत्‌-अग्नि से सेचन करें । इस वाक्य में अति-व्याप्ति होगी । क्योंकि इस 
वाक्य का अग्नि सेचन रूप अर्थ, वक्ता के तात्पर्य का विषय है | उपर्युक्त विशेषण | 
1. अनुमिति (करणमनुमानम्‌) । वे० परि० द्वितीय परिच्छेद । 
2 तत्र सादृश्यप्रमाकरणमुपमानम्‌ । वे० परि& Yo 179. 


| यस्य वाक्यस्य तात्पर्य (विषयी)भूतसंसगों मानान्तरेण न बाध्यते तद्वाक्यं प्रमाणम्‌. ` 
Fo परि० Yo 189. l 
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के देने पर उसका निवारण हो जाता है । क्योंकि अग्नि साध्य सेचन, यद्यपि तात्पर्य का 
विषय है तथापि प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित हो रहा है । इसी प्रकार तात्पर्यविषयभूत विशेषण 
के देने पर “स प्रजापतिरात्मनोऽरितिदत्‌”” उस प्रजापति ने अपनी वपाको उखाड़ कर 
निकाला, इत्यादि श्रुति वाक्य पर अव्याप्ति दोष आता है । क्योंकि अपनी वपा का स्वयं 
उच्छेद करना रूप अर्थ, प्रमाणान्तर से बाधित है क्योंकि वपाछेद होने पर जीवित रहना 
ही असंभव है । 

अर्थापत्ति - 

उस प्रमाण रूप अर्थापत्ति में उपाय के ज्ञान से उपपादक की कल्पना ही 
अर्थापत्ति प्रमा है । इन दोनों में से उपपाद्य ज्ञान प्रमाण है और उपपादक ज्ञान प्रमा( फल) 
है जिसके बिना जो अनुपपन्न होता है वह उपपाद्य और जिसके अभाव में जिसको 
। अनुपपत्ति होती है वह वहाँ उपपादक होता है । जैसे रात्रि भोजन के बिना दिन में भोजन 
। नकरने वाले पुरुष का पीनत्व अनुपपन्न है, इस कारण वैसा पीनत्व उपपाद्य है और रात्रि : 
| भोजन के अभाव में वैसे पीनत्व की अनुपपत्ति है, इस कारण रात्रि भोजन उस पीनत्व 
। का उपपादक है ॥ ; 
| अनुपलब्धि - 
| ज्ञानरूपकरण से उत्पन्न न होने वाला जो अभावानुभव का असाधारण कारण 
| हो वही अनुपलब्धि है ? जब हम कहते हैं “ इस स्थान पर घडा नहीं हैतो हम घडे 


के अभाव को बोध ग्रहण करते हैं । अभाव का ज्ञान प्रत्यक्ष द्वारा नहीं हो सकता क्योंकि 

उसमें एक उपस्थित पदार्थ के साथ इन्द्रिय सम्पर्क होना आवश्यक है जो उस विषय में 

| संभव नहीं है । अन्य प्रमाणो द्वार भी अभाव का ज्ञान नहीं हो सकता । अनुपलब्धि ऐसे 

| पदार्थ के सम्बन्ध में जिसका निषेध बताया गया है, ज्ञान का एक साधन है । 

| आचार्य रामानुज के अनुसार प्रमाणों का वर्गीकरण — 

| रामानुजाचार्य ज्ञान प्राप्ति के साधनों में तीन प्रकार के साधन अथवा प्रमाण 
| स्वीकार करते हैं जो प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द नाम से जाने जाते हैं । वेदान्तकारिकावली 
| में भी इन्हीं तीनों प्रमाणों को ग्रहण किया गया है ।' श्रीमद्रेंकटनाथ ने न्याय परिशुद्धि में 
| i, तत्रोपपादचज्ञाने नो पपादक-कल्पनमर्थापततिः । तत्रोपमानज्ञानं करणम्‌ । उपपादक ज्ञानं 
i फलम्‌ । येन बिना यदनुपपन्नं तत्तत्रोपायं भवत्याभावे फ्स्यानुपपत्तितत्तत्रोपपादकम्‌। 
| यथा (रात्रि) भोजनेन विना दिवा भुजानस्य पीनत्वमनुपपन्न्मिति तादृशमपी- 
| दमस्यार्थापत्तिरिति रात्रिभोजनमुपपादकम्‌ ॥ वे० परि० Yo 267. i 
| . ज्ञानकरणजन्या भावानुभवसाधारणमतुपलब्धिरूपं प्रमाणम्‌ । वे० परिः = 279. | 
| - प्रत्यक्षानुमानागमाख्यं प्रमाणजातम्‌ । श्रीभाष्य । l 

| . उपमानं प्रत्यक्षानुमानशब्दभेदात्‌ । वेदान्तकारिकावली 1. 2. 
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भी तीन ही प्रमाणों को गिनाया है। मनुमहाराज ने भी इन्हीं तीन प्रमाणों का 
वर्गीकरण किया है । आचार्य रामानुज ज्ञान को प्राप्ति के स्रोतों में से इन्हीं 
स्रोतों को स्वीकार करते हैं । यतीन्द्र मतदीपिका में श्री निवासाचार्य ने भी तीन 
ही प्रमाण स्वीकार किये हैं । वे प्रमाण प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द तीन ही है! 


अद्वैत वेदान्त में प्रमेय प्रमाण 


` प्रमा का जो करण है वह प्रमाण कहलाता है प्रमा का अर्थ है - “यथार्थ ज्ञान” 
- “नहि (लक्षण) प्रमाणाभ्यां विना वस्तुसिद्धिः ” लक्षण और प्रमाण के बिना किसी वस्तु 
की सिद्धि नहीं हुआ करती ऐसा न्याय है । यहाँ प्रमाण के निरूपण के लिए “प्रमा करण | 
प्रमाण” कहा है । अब शंका होती है कि “प्रमा करण” क्यों कहा गया है ? केवलमात्र 
“करण” ही कथन कर देते । 
समाधानमिदम्‌- यदि हम “प्रमाकरणं प्रमाणम्‌ ” न कह कर केवल करण प्रमाण | 
का उल्लेख कर देते तो दण्ड भी घट का करण होना चाहिए । अत: दण्ड को प्रमाण कहना । 
पडेगा अर्थात्‌ प्रमाण का लक्षण दण्डादि में अतिप्रसक्त (अतिव्याप्त) होगा । यह 
अतिव्याप्ति दोष न आने वाले इसलिए प्रमाण का जो करण है वह प्रमाण है ऐसा कहना 
आवश्यक हो जाता है । अनधिगत अबधित विषय का ज्ञान हो प्रमा है । यही स्मृति 
साधारण प्रमा है । 
ये प्रमाण यथार्थज्ञान (प्रमा) के साधन अर्थात्‌ करण छह हैं -- 1. प्रत्यक्ष, 
2. अनुमान, 3. उपमान, 4. शब्द, 5. अर्थापत्ति और 6. अनुपलब्धि ॥ 
प्रमा और प्रमाण इन दोनों अर्थो में “प्रत्यक्ष” शब्द का एक सा ही उपयोग किया 
जाता है । “घट” से चक्षुरिन्द्रिय का सन्न्किर्ष होने पर “यह घर है” इस प्रकार के आकार 
का प्रमात्मक ज्ञान होता है । इस ज्ञान (प्रमा) को प्रत्यक्ष कहते हैं और इस ज्ञान (प्रमा) 
खा मत हैं । इसलिये प्रत्यक्ष शब्दका उपयोग प्रत्यक्ष 
न है।वेदान्त - सिद्धान्त में प्रत्यक्ष-प्रमा चैतन्य 


1. त्रिविधं प्रमाणं प्रत्यक्षानुमान (शब्दभेदात्‌) । न्या० पृ० 68. 
>. प्रत्यक्षमनुमानं च शास्त्रं च विविधाश्रितम्‌ । त्रयं सुविदितं कार्य धर्म० मनु० स्मृति । 
3. तानि प्रमाणनि प्रत्यक्षानुमानशब्दा० - यतोन्द्र Yo 14. 
“= प्रमाकरण प्रमाणम्‌ ।तत्र स्मृतिव्यावृत्त प्रमात्व “अनधिगतावाधित-बिषयज्ञानत्वम्‌”। 
स्मृतिसाधारणं तु “ अबाधितविषयज्ञानत्वम्‌?” | 
वेदान्त परिभाषा 
प्रत्यक्ष परिच्छेद, पृ० 9. 


| 
f 
5. तानि च प्रमाणनि पट्‌, रत्यक्षानुमानोपमानागमार्थापत्यनुपलब्धि (भेदात्‌) (!) | 
| 
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ही है ॥ नैयायिक “इन्द्रियजन्यज्ञानविषयत्व विषयप्रत्यक्षत्वम्‌” इन्द्रियों के उत्पन्न हुए 
ज्ञान का विषय होना ही विषय का प्रत्यक्षत्व है अतः यहां शंका की जाती है कि 
घटादि-विषयों का अन्तःकरणावच्छिन्न-चैतन्य से अभेद कैसे सम्भव है ? क्योंकि विषय 
का प्रमाता से अभेद मान लिया जाय तो मैं इस घट को देखता हूँ इस भेदानुभव से 
विरोध होगा P 

विवरण 

प्रमेय का प्रमाता से अभिन्नत्व (ऐक्य) होना ही घटादि प्रमेय का प्रत्यक्षत्व है। 
परन्तु प्रमाभिन्नत्व से क्या तात्पर्य है ।घटादि विषयों का “अभेद” या “घटादिविषयावच्छिन्न 
चैतन्य का प्रमाता से अभेद प्रमात्र (भेद)” (प्रमातृ + अभेद) का अर्थ है प्रमात्रैक्य | किन्तु 
अन्तःकरणावछिन्न चैतन्यरूप प्रमाता की सत्ता से भिन्न, घटादि विषय की सत्ता का 
ही यहाँ प्रमा भेद से प्रयोजन है । अतः घटादिविषयों से अवच्छिन्न रूप चैतन्य में 
घटादिविषयों का अध्यारोपण (अध्यास) होने से विषय चैतन्य-सत्ता ही घटादिविषयो की 
सत्ता है । क्योंकि वेदान्ती अधिष्ठान की सत्ता से आरोपित की सत्ता भिन्न नहीं मानते। 
पूर्वोक्त प्रकार से प्रमातृचैतन्य ही विषयचैतन्य है । प्रमातृचैतन्य में घटादिविषयो की 
अधिष्ठानता होने से है। 

प्रत्यक्ष - 

अद्वैत वेदान्तके प्रसिद्ध ग्रन्थ वेदान्त परिभाषा में प्रमाण का लक्षण किया है कि 
प्रमा का जो करण (साधन) बनता है वह प्रमाण कहलाता है । प्रमा का अर्थ यथार्थ ज्ञान 
है ४ कुछ अन्य दार्शनिक स्मृति ज्ञान को प्रमा नहीं मानते। इसीलिए सर्वप्रथम स्मृति में 
न जाने वाली प्रमा का लक्षण किया गया है । अनधिगत और अबधित विषय का ज्ञान 
ही प्रमा है ।' अन्य कुछ विद्वान्‌ स्मृति ज्ञान को भी प्रमा मानते हैं । इसलिए स्मृति तथा 
अनुभव इन दोनों ज्ञानों के लिए जो साधारण हो ऐसा प्रमा का दूसरा लक्षण किया है । 


1५ “प्रत्यक्षप्रमाया: करणं प्रत्यक्षप्रमाणम्‌ - प्रत्यक्षप्रमात्र चैतन्यमेव” = यत्साक्षादपरोक्षादबरहम 
(बृ. उ. 3/4/1 ) इति श्रुतेः । ननु चैतन्यमनादि तत्कथं चक्षुरादेस्तत्करणत्वेन प्रमाणत्वमिति? 
उच्यते चैतन्यस्यानादित्वेऽपि तदभिव्यञ्जकान्तः करणवृत्तिरिन्द्रिय 'सन्निकर्षादिना जायते इति 
वृत्तिविशिष्टचैतन्यमादिमदित्युच्यते । ज्ञानावच्छेदकत्वाच्च वृत्तौ ज्ञानत्वोपचारः | तदुक्त 
(विवरणे) - अन्तःकरणवृत्तौ ज्ञानत्वोपचारात्‌” | - वही 

2. “ननु कथंघरादेरन्तः करणावच्छिन्न चैतन्याभेदः ? अहमिमं पश्यामि इति भेदानुभवविरोधात्‌”। 
इति चेत्‌ । 

वेदान्त परिभाषा प्रत्यक्षपरिच्छेद, Yo 63. 

3. तत्र प्रमाकरणं प्रमाणम्‌ । वेदान्त परिभाषा प्रथम परिच्छेद प्रत्यक्ष प्रमा लक्षण । ; 

4. तत्र स्मृति व्यावृत्तं प्रमात्वम्‌, “ अनधिगतावाधितविषय (ज्ञानत्वं) स्मृति साधारणं तु 
|. ज्ञानत्वम्‌” । वेदान्त, परि० वही 

0 | 
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` अबाधित विषय का ज्ञान ही प्रमा है यही स्मृति साधारण प्रमा है ।' 
अद्वैत वेदान्त छह प्रमाणों को स्वीकार करता है । यह प्रमाण अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान 
जो प्रमा का साधन बनता है अर्थात्‌ जो करण है वह षष्ठ है - प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, 
शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धिः अद्वैत वेदान्त में इन छह प्रमाणों में से प्रत्यक्ष प्रमाण 
अन्य सब प्रमाणों का उपजीव्य अर्थात्‌ कारण माना गया है और वह अन्य किसी भी प्रमाण 
से पूर्व प्रवृत्त होने के कारण ज्येष्ठ है । प्रत्यक्ष प्रमा के करण को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते 
हैं । 
अद्वैत वेदान्त के सिद्धान्त मे प्रत्यक्ष प्रमा चैतन्य ही है क्योंकि — “यत्साक्षादपरोक्षाद्‌ 
ब्रहम” साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रहम ही है यह श्रुति है । श्रुति वाक्य में “अपरोक्षात्‌” ऐसा 
पंचम्यन्त पाठ होने पर ही उसे “अपरोक्षम्‌” ऐसा नपुंसकलिंग प्रथमान्त समझना चाहिए 
कारण यह है कि “साक्षात्‌” यह शब्द अव्यय होने से सदैव एक सदृश ही रहेगा । परन्तु 
अपरोक्ष शब्द ब्रहम का विशेषण है ।! अ 
“प्रमा करणम्‌ प्रमाणम्‌” - यह प्रमाण को सामान्य लक्षण बतलाया जा चुका 
है । प्रमा, प्रमाण इत्यादि शब्द और उनके अर्थ के विषय में यह ध्यान रखना आवश्यक . | 
है कि प्रमा और प्रमाण इन दोनों अर्थो में “प्रत्यक्ष” शब्द का एक सा ही उपयोग किया | 
जाता है - “घट” से चक्कुरिन्द्रिय का सन्निकर्ष होने पर “यह घट है” इस आकार का 
ज्ञान होता है । इस ज्ञान (प्रमा) को प्रत्यक्ष कहते हैं और इस ज्ञान (प्रमा) का करण | 
चक्षुरन्द्रिय है अतः उसे भी प्रत्यक्ष कहते हैं । इसलिए प्रत्यक्ष शब्द का उपयोग प्रत्यक्षप्रमा... । 
और उसका करण इन दोनों अर्था में एक सा किया जाता है । | 
न्यायशास्त्र ने प्रत्यक्ष ज्ञान छह प्रकार का बतलाया है । चक्षु श्रोत्र आदि पांच | 
* ज्ञानेन्द्रियों से होने वाला चाक्षुष, श्रोत्रादि पांच प्रकार का तथा मन रूप इन्द्रिय से होने . 
वाला मानस प्रत्यक्ष, यह छठा है । परन्तु वेदान्त मत में ग्रन्थकार ने “मन इन्द्रियत्व नहीं | 
हँ ” ऐसा कहा है । इसलिए श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रियाँ पांच ही हैं और उनसे होने वाला प्रत्यक्ष | 
ज्ञान भी पांच ही प्रकार का है । | 
वेदान्त सिद्धान्त में चैतन्य ही प्रत्यक्ष प्रमा है । इसके लिए शंका की गई | 
है कि - | 
| 


1. माध्व-वैशेषिकादयः स्मृतेः परमत्वं स्वीकुर्वन्ति किन्तु नैयायिकादयः स्मृतेः प्रमात्वं न 
स्वीकुर्वन्तीतिमतद्वयम्‌। तत्र व्यवहारे भाट्टनय इति चित्सुखाचार्योक्तमनुस्मरन्‌ भाटाभिमतं । 
स्मृत्यवृत्तिप्रमात्वस्य स्वरूपं स्मृतिव्यावृत्तमिति ग्रन्थकारः । वही | 

2. तानि च प्रमाणानि षट्‌, प्रत्यक्षानुमानोपमानागमार्थापत्यनुपलब्धि (भेदात्‌) | | 

है वेदान्त परि० प्र० प० पृ० 20. 

४ का न a a ।प्रत्यक्षप्रमा चात्र चैतन्यमेव । यत्साक्षादपरोक्षाद बह 

- (बू 3-4-1) - इति श्रुतेः । 
अपरोक्षादित्यस्यापरोक्षमित्यर्थः | वही 
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अनादि का अर्थ है कारण रहित, अतएव उत्पन्न न होने वाला अकार्य है । जो 
नित्य वस्तु है उसके कारण की तो संभावना ही नहीं की जा सकती । क्योंकि “कारण” 
का अर्थ है विशिष्ट कारण । कार्य को उसकी अपेक्षा रहती है । अकार्य (नित्य पदार्थ) 
को उसकी अपेक्षा नहीं होती | ऐसी स्थिति में प्रत्यक्ष प्रमा रूप चैतन्य में चक्षुः श्रोत्रादि 
रूप इन्द्रियां प्रमाण (करण) कैसे हो सकती है '? 

शंका का निवारण करते हुए कहा गया है कि साक्षात्‌ ब्रह्मभूत चैतन्य अनादि 
“नित्य” है । इसमें किचित्मात्र भी सन्देह नहीं है । क्योंकि अन्तः करण वृत्ति उस नित्य 
चैतन्य को प्रकट करती है । अन्तःकरणवृत्ति में नित्य चैतन्य का प्रतिबिम्ब पड़ता है । 
उसी को चिदाभास कहते हैं । अन्तःकरण की वृत्ति, इन्द्रियसन्निकषीदि के कारण 
प्रतिक्षण उत्पन्न होती रहती है । अर्थात्‌ वह स्वाभाविक ही जन्य है । चक्षुरादि इन्द्रियों 


में उस चैतन्य के प्रति करणत्व प्रतीत होता है जिससे उसे प्रमाण कहा जा सकता है ।? 


पुनः शंका की जाती है कि वृत्ति को प्रत्यक्ष प्रमा क्यों न कहा जाये ? क्योंकि 
व्यवहार में वृत्ति को ही ज्ञान शब्द से कहा जाता है और वृत्ति, स्वरूपतः इन्द्रियों से 
उत्पन्न होती है तब वृत्ति को प्रत्यक्ष प्रमा न कह कर, चैतन्य प्रत्यक्ष प्रमा क्यों कहा 


' जाता है? 


समाधान - “सत्यं ज्ञानम्‌” इत्यादि श्रुति से चैतन्य में ही मुख्य ज्ञानत्व सिद्ध 
होता है । वृत्ति जड़ अन्तःकरण का धर्म होने से जड़ है । इसलिए उसे प्रत्यक्ष प्रमा नहीं 
कहा जाता । परन्तु उसमें चैतन्य रूप ज्ञान का अवच्छेकत्व होने से ज्ञानत्व का उपचार 
किया जाता है अतः “ज्ञानावच्छेदक त्वाच्च” कहा गया है । अतः चैतन्य को ही प्रत्यक्ष 
प्रमा कहा गया है तो आप विचार कीजिये कि चैतन्य तो नित्य है और जो नित्य होता 
है वह अजन्य होता है । अजन्य (न पैदा होने वाली) वस्तु को करण की अपेक्षा ही नहीं 
होती । जन्य (उत्पन्न होने वाली वस्तु) कोकरण की अपेक्षा होती है । क्योंकि करण का 
अर्थ है “कारणविशेष” अर्थात्‌ एक प्रकार का विशेष कारण भी कारक ही है ।क्रिया 
के जनक (उत्पन्न करने वाले) को कारक कहते हैं “क्रियां करोतीति कारकः” इसलिये 
कारक कहलाने वाले प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा चैतन्य में यदि कोई विशेषता उत्पन्न न की 


गई तो कारण कहना ही व्यर्थ है। * 


1. ननु चैतन्यमनादि तत्कथं चक्षुरादेस्तत्करणत्वे प्रमाणत्वमिति । 
- वेदान्त परिभाषा प्रत्यक्षपरिच्छेद, Yo 24 


2. चैतन्यानादित्वेऽपि तदभिव्यञ्जकान्तः (करणवृत्तिरिन्द्रियसन्तिकर्षा) दिना जायते इति 
वृत्तिविशिष्टंचैतन्यमादिमदित्युच्यते । ज्ञानावच्छेदकत्वाच्च वृत्तौ ज्ञानत्वोपचारः । तदुकतं 
विवरणे “'अन्तःकरणवृत्तौ ज्ञानत्वोपचारात्‌” इति । 


ट - 
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प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा अतिविशिष्ट चैतन्य में कोई विशेष (अतिशय) उत्पन्न न 
किएजाने पर भी (अतिशय का आधान न करने पर भी ) अन्तःकरण वृत्तिःविशिष्ट चैतन्य 
में उसके द्वार अतिशयाधान किया जा सकता है । आचार्य ने अपने विवरण ग्रन्थ में 
“ अन्तःकरणवृत्ति” में ज्ञानत्व का उपचार (प्रमात्व का अध्यास) किया जाता है - ऐसा 
कहा है । Bi, 
निरवयव ( अवयव शून्य) अन्तःकरण की परिणात्मक वृत्ति की संभावना कैसे 

हो सकती है।? _ 

(प्रतिज्ञा) अन्तःकरण (मन) द्रव्य, परिणामी (परिणम) को प्राप्त होने वाला - नहीं | 
है ।(हेतु) क्योंकि वह निरवयव है (दृष्टान्त आकाश के समान है । ऐसा अनुमान करने 
से अन्तःकरण की परिणामरूप वृत्ति नहीं हो सकती । दूध से दही के समान तथा मिट्टी | 
में घट के समान यह वृत्ति परिणाम न होकर सूर्य के प्रकाश के समान विकास रूप | 
है । यह कहने पर कि निरवयव वस्तु का आकाश के समान ही विकास रूप परिणाम 
नहीं हो सकता । इसलिए अन्तःकरण वृत्ति विशिष्ट चैतन्य को ज्ञान रूप नहीं माना जा | 
सकता । इस कारण ज्ञान आत्मा से भिन्न ही है और इन्द्रिय जन्य होने से वह प्रत्यक्ष 
भी है । अतः नैयायिको ने यहशंका को है । नैयायिक ज्ञान की आत्मा का गुण मानते | 
हैं । किन्तु अद्वैत वेदान्ती वृत्तिविशिष्ट चैतन्य को जन्य ज्ञान कहते हैं। यह जन्य ज्ञान | 

। आत्मा का गुण नहीं है ।क्योंकि वह आत्मा निर्गुण है ।“ज्ञाप्तिरूप अवशिष्ट ज्ञान” आत्मा | 
का स्वरूप है । नैयायिको के मत में अन्तःकरण (मन) निरवयव अणुपरिणाम एक और | 
नित्य है । अद्दैत सिद्धान्त में वह सावयव विरल, सादि द्रव्य है । अतः ग्रन्थप्रणेता इस । 

शंका का समाधान करते हुए कहते हैं - (प्रतिज्ञा) अन्तःकरण निरवयव नहीं हैं । (हेतु) 
| क्योंकि वह सादिद्रव्य है । (दृष्टान्त) घट के समान हैं । “निरवयवत्वात्‌” इस वाक्य से 
वह निवयव है, हेतु असिद्ध छहरता है । इस विषय में (प्रतिज्ञा) अन्तःकरण परिणामी है। | 

(हेतु) कारण वह अन्त्यावयवी (अन्तिम कार्य) न होकर सावयव है | (दृष्टान्त) मृत्तिका | 

के समान है - ऐसा अनुमान करना चाहिए । 

(इन्द्रियजन्यत्व यदि प्रत्यक्षता में प्रयोजक नहीं है तो ) अद्वैत वेदान्त में प्रत्यक्षत्व 
का क्या प्रयोजक है इस प्रकार तार्किक के द्वारा पूछे जाने पर सिद्धान्ती प्रश्न को स्पष्ट 
करने के लिए तार्किकों से ही प्रश्‍न करता है - हम (सिद्धान्ती) तुम से पूछते है कि तुम 
सानगत - प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक पूछ रहे हो या विषयगत प्रत्यक्षत्व का फ्रयोजक पूछ 
रहे हो ? = ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक यदि पूछो तो -प्रमाणचैतन्य का 
विषयावच्छिन्न चैतन्य से अभेद ) तादात्म्य ऐक्य होना ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक , 
है। परन्तु एक ही अद्वितीय अचैतन्य का भेद कैसे संभव हो सकता है ? 


1. ननु निरवयवस्यान्तःकरणस्य परिणामात्मिका वृत्तिः कथम्‌? वही 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
i 
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वास्तव में चैतन्य के एक होने पर भी उसका उपाधि के कारण इस प्रकार भेद 
होता है । तथाहि चैतन्य त्रिविध है - 1. विषय चैतन्य 2. प्रमाण चैतन्य 3. प्रमातृचैतन्य 
इन तीन प्रकार के चैतन्यो में से घटादि विषयों से अवच्छिन्न (मर्यादित) हुआ चैतन्य विषय 
चैतन्य अन्तःकरण की वृत्ति से अवच्छिन्न हुआ चैतन्य - प्रमाणचैतन्य और अन्तःकरण 
अवच्छिन्न हुआ चैतन्य- प्रमातृचैतन्य है ! । 

विवरण - प्रत्यक्ष प्रमा का प्रयोजक (कारण) कोई अवश्यमेव होगा | इन्द्रिय 
जन्यत्व ही उसका प्रयोजक है, ऐसा तार्किक लोग मानते है । परन्तु वेदान्ती मन को इन्द्रिय 
नहीं कहते ? प्रत्युत मन के इन्द्रियत्व का निराकरण करते हैं । जैसे में सुखी हूँ इत्यादि 
¦ प्रत्यक्ष अनुभव में आने वाले साधारण ज्ञानों में अनुवृत्त (व्यापक) होने वाला दूसरा 
। प्रयोजक उपलब्ध न होने से सुखादिकों में प्रत्यक्षत्व नहीं है ऐसा अनुभव विरुद्ध स्वीकार 
करना होगा । इस आशय से अद्वैत सिद्धान्त में प्रत्यक्षता का प्रयोजक क्या है ?कुछ भी 
नहीं है । इस प्रकार तार्किक के कहने पर सिद्धान्ती “हमारे सिद्धान्त में प्रत्यक्षता का 
प्रयोजक है ” कहने से उद्देश्य से तार्किकों के उपयुक्त आक्षेप का निराकरण के लिए 
। मैंपूछता हँ कि तुम ज्ञान (वृत्यवच्छिन्नचैतन्य) की प्रत्यक्षता का कारण पूछ रहे हो या ज्ञेय 
(विषय) की प्रत्यक्षता का प्रयोजक पूछ रहे हो ? इसके उत्तर में कहा गया कि मैं (ज्ञान 
की ) प्रत्यक्षत्व (प्रत्यक्षता) का प्रयोजक (कारण) पूछ रहा हूँ । यह सुनकर सिद्धान्ती ने 
उत्तर दिया - “प्रमाण चैतन्य (वृत्यवच्छित्न. 5 चैतन्य) और प्रमेय चैतन्य (विषयावच्छिन्न र्ग 
चैतन्य) इन दोनों का ऐक्य ही ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक है > । जैसे तालाब का जल 
| छेद से निकल कर नाली के रास्ते से होता हुआ खेतों में प्रविष्ट होता है और उसी आकार 
का तिकोना, चौकाना या वर्तुलाकार बन जाता है । वैसे ही पूर्वोक्त तीन | 
| उपाधियों में से “तेजसः अन्तःकरण” भी चक्षुः श्रोत्रादि इन्द्रियो के द्वारा शरीर से बाहर | 
निकल कर घटादि विषय तक जाता है और घटादि विषयों के द्वारा आकार में परिणत होता | 


| 1 सिद्धान्ते प्रत्यक्षत्वप्रयोजकं किमिति चैत्‌, किं ज्ञानगतस्य प्रत्यक्षत्वस्य प्रयोजकं 

पृच्छामि किं वा विषयगतस्य ? आद्ये प्रमाणचैतन्यस्य विषयावच्छिन्न (चैतन्याभेद) 

इति wen तथा हि त्रिविधं चैतन्य विषयचैतन्य, अन्तःकरणवृत्यवच्छिन्ं चैतन्य ` 

| प्रमाणचैतन्य अन्तः करणावच्छिन्नं चैतन्य प्रमातृचैतन्यम्‌ । 

| - वेदान्त परि० प्रत्यक्ष परिच्छेद, Yo 37. 

। 2 प्रत्यक्ष शब्दस्य व्यवहारो प्रत्यक्षात्मके ज्ञाने तद्विषये, तत्प्रमाणे चोपलभ्यते, प्रत्यक्षं 
ज्ञानम्‌, प्रत्यक्षविषयः । प्त्यक्षम्प्रमाणमिति । तेषु प्रमाणगतस्य प्रत्यक्षत्वस्य प्रयोजक . 

। प्रत्यक्ष प्रमाकरणत्वं तस्य प्रसिद्धत्वात्‌. प्रागुक्त्वाच्च तन्नैव जिज्ञास्यम्‌ ज्ञानगतस्य 

| विषयगतस्य च प्रत्यक्षत्वस्य प्रयोजक नैकं किन्तु भिन्नम्‌ | अतः तयो: कतरत्‌ तव ‰ 

| जिज्ञास्यमिति विभज्य पृच्छति ? इति सिद्धान्ताशयः | 

| नैयायिकास्तावत्‌ इन्द्रियजन्यत्वं ज्ञानगतत्रत्यकषत्वे प्रयोजकम्‌ | प्रत्यक्षज्ञानविषयत्वञ्च 

| 


विषयगतप्रत्यक्षत्वे प्रत्येकं इत्याहुः वेदान्तिनस्तु प्रत्यक्ष (ज्ञानविषयत्वरहितम्‌) oier समुदेति 
भाव: | -वही पृ० 37 £ 


+ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


e 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


230 / भारतीय दर्शन में प्रमाण एक समालोचनात्मक-अध्ययन 


है उस परिणाम को वृत्ति कहते हैं । परन्तु अनुमित्यादि प्रमा स्थालों में (अनुमिति उपमिति 
. इत्यादि प्रमाओ में ) अन्तःकरण अग्नि के देश में नहीं आता क्योंकि उस समय अग्नि 
आदि विषयों का चक्षुरादि इन्द्रियों से सन्निकर्ष (सम्बन्ध) नहीं हुआ करता हे ' । 
चैतन्य के एक होने पर भी वह “उपाधि” के भेद के कारण भिन्न होता है जैसे 
घटाकाश मठाकाश से भिन्न है । और इसी प्रकार प्रमाण चैतन्य की वृत्ति उपाधि है 
और विषय चैतन्य का विषय उपाधि है ? । इस प्रकार दो उपाधियों के एक देशस्थित होने 
से उपाधियों में भेद उत्पन्न करने का सामर्थ्य नहीं रहता। ऐसा निर्णीत होने पर “यह 
घट है ” इस प्रत्यक्ष ज्ञान में घटाकार वृत्ति में घटसंयोगित्व होता है ।(वृत्तिघट से संयुक्त | 
हो जाती है ) इस कारण “घटावच्छिन्न चैतन्य” और घटाकार वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य का | 
अभेद (ऐक्य) होता है और इन दो चैतन्यो का ऐक्य होने से “यह घट है” इस प्रत्यक्ष | 
स्थल में घट ज्ञान के “घट” अंश में प्रत्यक्षत्व हे ) । 
यदि सुखादि, घटादिको की तरह बाह्य (शरीर के बाहर) होते तो उसके प्रत्यक्ष 
ज्ञान के लिए (विषयाकारवृत्ति के लिए) बाह्य इन्द्रिय सन्निकर्ष की आवश्यकता पड़ती 
“है परन्तु सुखादि ज्ञान को (सुखाद्याकार वृत्ति को) सन्निकर्ष की आवश्यकता नहीं 
है। अद्वैत के अनुसार सुख, दुःख, काम, संकल्प इत्यादि भाव अन्तःकरण के धर्म हैं. 
इसलिए बे अन्तःकरण में ही रहते हैं । सुखादिको के अनुभवकाल में सुखाद्याकार वृत्ति 
भी अन्तःकरण में ही रहती है । अतः सुखादिविषयावच्छिन्न चैतन्य और सुखाद्याकार 
वृत््यवच्छिन्न चैतन्य का पूर्वोक्त प्रकार के (दो उपाधियों के एक प्रदेश में स्थित होने पर) | 
उन्हें उपाधेय - जनकत्व नहीं होता, इस प्रकार से एकत्व होने के कारण सुखादि अंश | 
में उसे प्रत्यक्षत्व है । दो उपाधियों के एक देश स्थित होने पर भेकदत्व नहीं रहती - 
यह कहने पर अन्तःकरण स्थित सुखादि स्मरण को भी सुखादि अंश में प्रत्यक्षत्व प्राप्त. | 
होगा * | ओक नशी 
विषय में “योग्य” विशेषण के देने पुर भी सुख की वर्तमान अवस्था में “तू सुखी . .. 
है” इस वाक्य से पैदा होने वाले ज्ञान को प्रत्यक्षता प्राप्तःहोती (वह वाक्यजन्य ज्ञान प्रत्यक्ष 
है) अर्थात्‌ वह “योग्य” पद घटित लक्षण भी वाक्य जन्य ज्ञान में अतिव्याप्त होगा” 


1. तत्र यथा तडागोदक छिद्रान्निर्गत्य कुल्यात्मना केंदारान्ग्रविश्य, तद्वदेव चतुष्कोणाद्याकारे 
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_ तद्वत्त्यवच्छिन्न चैतन्यस्य चाभिन्नतया तत्र घट (ज्ञानस्यघटांशे) प्रत्यक्षत्वम्‌ | | 
sas है : ह ee वहीं, पु० 42 | 
4. नन्वेवं स्ववृत्ति-सुखादि-स्मरणस्यापि सुखाद्यशे प्रत्यक्षत्वमितिचेन्त । 
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यह कहना उचित नहीं होगा । क्योंकि उस वाक्यजन्य ज्ञान को हम अपरोक्ष ही मानते 
हैं और यही हमें इष्ट है । उसका अपरोक्षत्व ही हमें सम्मत है । इस कारण पूर्वोक्त लक्षण 
पर अतिव्याप्ति नहीं होने पाती । कारण “तू दसवां है” इत्यादि जिस वाक्य जन्य ज्ञान 
का विषय सन्निकृष्ट होता है । ऐसा शब्द से होने वाला ज्ञान भी अपरोक्ष ही होता है, 
यह हमारा अभ्युपगम सिद्धान्त है । अतः पूर्वोक्त दोष नहीं है । । 
दसवां है - इस वाक्य में मैं दसवां हूँ “इत्याकारक” ज्ञान का विषय सन्निकृष्ट 
प्रत्यक्ष होने से उससे होने वाला ज्ञान भी प्रत्यक्ष है । इस कारण वाक्यजन्य ज्ञान में नियमेन 
| परोक्षत्व ही रहता है । आपके इस नियम का सन्निकृष्ट विषयक वाक्यार्थ ज्ञान में 
| व्यभिचार होता है । उपर्युक्त दो अनुमानों में अपने क्रमशः वाक्यत्त्वत्‌ और 
वाक्यजन्यत्वात्‌ दिये हुए दोनों हेतु सोपाधिक हैं । उनमें “सन्निकृष्ट-विषयत्व उपाधि 
है । सिवाय हेतुओं में सत्प्रतिपक्षत्व भी है । (1) “तत्त्वमसि” इत्यादि वाक्यजन्य ज्ञान, 
| अपरोक्ष है, (2) क्योंकि उसका विषय अपरोक्ष है, (3) क्योंकि चाक्षुष प्रत्यक्ष के तुल्य 
| है।इस प्रत्यनुमान में हेतु, पूर्वोक्त हेतु के साध्य का (परोक्षत्व का) अभाव सिद्ध करने 
| वाला है । इस कारण आपके दोनों हेतु सत्प्रतिपक्षित है ? । 
| दसवां है - इस वाक्य को सुनकर “मै ही दसवां हूँ” यह ज्ञान होता 
। है । उसे इन्द्रियजन्य नहीं कह सकते । क्यों कि पूर्वोक्त वाक्य के श्रवण से पूर्व, 
इन्द्रिय सन्निकर्ष रहने पर (अन्य सब दसवें मनुष्य को और स्वयं दसवां स्वयं 
को प्रत्यक्ष देखता हुआ भी ) मैं ही दसवां - यह ज्ञान किसी को नहीं हुआ 
. | था । प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न करते समय इन्द्रियों को शब्द का सहकारित्व रहता 
है, ऐसा किसी ने भी नहीं माना है । इसलिए “दसवां” इस ज्ञान को शब्द सहकृत 
इन्द्रियजन्यत्व होने से अपरोक्षत्व है । यह नहीं कह सकते कि इन्द्रियजन्यत्व 
| न होने से वह ज्ञान परोक्ष ही है और यह भौ नहीं कह सकते। 
अद्वैत वेदान्त में अनुमान प्रमाण 
जो अनुमिति प्रमा का करण हो, वह अनुमान है और अनुमिति प्रमा 
व्याप्तिज्ञानत्वेन व्याप्तिज्ञानजन्य है ।व्याप्तज्ञान के अनुव्यवसायादिकों को व्याप्तिज्ञानत्वेन 
|  व्याप्तिज्ञानजन्यत्व नहीं है । इसलिये अनुव्यवसाय, स्मृति, शब्दज्ञान आदि को अनुमितित्व 
SRS 


n. 


| 1. न चैवमपि सुखस्य वर्तमानता दशायां त्वं सुखीत्यादिवाक्यजन्यञ्ञानस्य प्रत्यक्षता स्यादिति 

| वाक्यम्‌ । इष्टत्वात्‌, दशमस्त्वमसि इत्यादौसन्तिकृष्ट (विषये शब्दादाप्यपरोक्ष) ज्ञानाभ्युपगमात्‌। 

वही Yo 48 

| 2. साध्याभाव (साधक) हेत्वन्तरं यस्य स सत्प्रतिपक्षः | - वही, पृ० 49 

| i अनुमितिकरणमनुमानम्‌ | अनुमितिश्चव्याप्तिज्ञानत्वे नव्याप्तिज्ञानजन्या । 
व्याप्तिज्ञानानुव्यवसा यादेस्तत्त्वेन तज्जन्यत्वा भावान्नामितित्वम्‌ । 
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अर्थात्‌ जिस ज्ञान में अनुमिति नामक यथार्थ ज्ञान (प्रमा) होता है, वह ज्ञान 
अनुमान कहलाता है । “अनुमीयते अनेनेति अनुमानम्‌” जिस ज्ञान के कारण 
अग्न्यादिकों का अनुमान किया जाता है । जिस ज्ञान से अनुमिति पैदा की जाती है वह 
(व्याप्तिज्ञान) अनुमान है! ।“व्याप्तिज्ञानत्वेन व्याप्तिज्ञानजन्या अनुमितिः” व्याप्तिज्ञानत्व 
से (विषयत्वादि रूप से नहीं ) युक्त व्याप्तिज्ञान में जो प्रमा होती है वह अनुमिति प्रमा 
है । यह घट है, इस घट ज्ञान में “घटत्व” प्रकार है, इसलिए इस ज्ञान को घटत्व प्रकारक 
_ घटज्ञान कहते हैं । इसी तरह “यह व्याप्ति” इस ज्ञान में व्याप्तित्व प्रकार है इस लिए 
इस व्याप्ति ज्ञान को व्याप्तित्व प्रकारक ज्ञान कहते हैं । इसी प्रकार “धूम वहिन व्याप्य 
हे” जहाँ धूम होता है वहाँ अग्निरहती है । यह व्याप्ति का सामान्य उदाहरण है । ऐसे 
व्याप्तिज्ञानत्वेन अर्थात्‌ व्याप्ति जन्य से जो ज्ञान होता है वह अनुमिति ज्ञान है । 
यहाँ शंका की जाती है कि “धूम वहिन व्याप्य” है । यह व्याप्ति प्रकारक-ज्ञान 
“पर्वत वहिनमान है ” इस अनुमिति के प्रति जैसे करण होता है वैसे ही व्याप्ति ज्ञान 
का अनुव्यवसाय, स्मृति, ध्वंस आदि के प्रति भी कारण हें (वे ही व्याप्ति ज्ञानजन्य हैं) 
अतः अनुमिति का लक्षण उनमें अतिव्याप्त होता है क्योंकि “मैं वहिनव्याप्य धूमवान्‌ 
पर्वत को जानता हुँ” यह “अनुव्यवसाय ज्ञान” है । इन्द्रियों से होने वाला जो प्रथम ज्ञान 
है वह व्यवसाय ज्ञान कहलाता है और पश्चात्‌ होने वाला सद्ठिषयक - मानस ज्ञान | 
अनुव्यवसाय-ज्ञान कहलाता है । इसलिए “ व्याप्तिज्ञानत्वेन व्याप्तिज्ञान जन्य ज्ञान को । 
अनुमिति ज्ञान” कहा जाता है - यह अनुमिति ज्ञान का लक्षण, व्याप्तिज्ञान के । 
अनुव्यवसाय ज्ञान में अतिव्याप्त होता है । : 
इसका उत्तर देते हुए कहा है कि यद्यपि यह सच है कि व्याप्ति का 
“अनुव्यवसाय” व्याप्ति ज्ञान जन्य होता है । तथापि उस अनुव्यवसाय ज्ञान में जो जन्यत्व । 
है उस जन्यत्व से निरूपित (उस जन्यत्व से ज्ञात होने वाला) जो व्याप्ति ज्ञान में कारणत्व 
है वह व्याप्तिज्ञान के विषयत्व रूप में होता है | व्याप्तिज्ञानत्व के रूप में नहीं होता. 
है। उसी प्रकार व्याप्तिज्ञानजन्य स्मृति, शाब्दबोध, उसका ध्वंस आदि को 
भी व्याप्तिज्ञानजन्यत्व होने पर भी उनमें व्याप्तिज्ञान, विषयत्व रूप में उनका कारण होता 
है । व्याप्ति ज्ञानत्व रूप में नहीँ होता । “यह घट है” इस में घट ज्ञान का विषय होता 
है और विषयत्व रूप से उस ज्ञान का जनक होता है । ज्ञानत्व रूप में जनक नहीं होता। 
1, व्याप्तिप्रकारक-ज्ञानत्वेन । तृतीयाविभकत्यर्थः अवच्छिन्नत्वम्‌ । तस्य व्याप्तिज्ञाननिष्ठ © | 
जनकतायामन्वयः । व्याप्तिप्रकारकज्ञानस्य जनकज्चं व्याप्ति प्रकारकज्ञानत्वेन; नान्येन 
रूपेणेति व्याप्तिप्रकारकज्ञानतवम्‌ व्याप्तिज्ञाननिष्ठ, जनकत्वंच अवच्छेद्यम्‌ | तथा च 
“व्याप्तिप्रकारक-ज्ञानत्वावच्छिन्नव्याप्तिज्ञाननिष्ठननकता - निरूपितजन्यतावज्‌ : 
ज्ञानत्वमनुमितित्वम्‌ इति अनुमितेर्लक्षणम्‌ । 
-वेदान्तपरिभाषा अनुमानपरिच्छेद पृ० 94? 
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उसी प्रकार पूर्वोक्त अनुव्यवसायादि ज्ञान, व्याप्ति ज्ञान जन्य होने पर भी व्याप्तिज्ञान को 
उनके साथ विषयत्व, प्रतियोगित्वादि रूप से सम्बन्ध रहता है । ज्ञानत्व रूप से उनका 
जनकत्व नहीं रहता | इसलिए उक्त अनुमिति लक्षण अनुव्यवसायादि में अति व्याप्ति 
नहीं है । अनुमिति का व्याप्ति ज्ञानजन्य यदि इतना लक्षण किया होता तो उस लक्षण 
की अनुव्यवसाय आदि में अतिव्याप्ति हुई होती ।परन्तु “व्याप्तिज्ञानत्वेन व्याप्तिज्ञानजन्या” 
इतना कहने के कारण लक्षण पर व्याप्तिदोष नहीं आता ॥ अनुमिति के कारण को 
अनुमान कहते हैं परन्तु अनुमिति का करण क्या है ? 

ऐसी आकांक्षा होने पर उसका समाधान किया है कि व्याप्तिज्ञान अनुमिति का 
करण अर्थात्‌ (साधन) है । और उसका (व्याप्तिज्ञान का ) संस्कार अवान्तर व्यापार है। 


तृतीय लिंग परामर्श, अनुमिति का करण नहीं है क्योंकि उसमें अनुमिति का हेतुत्व ` 


(करणत्व) ही असिद्ध है । इसलिए असाधारण कारणत्वरूप दूरनिरस्त (अत्यन्त खण्डित) 
होता है ? धूम वहिनव्याप्य है इत्याकारक व्याप्तिज्ञान ही अनुमिति का करण है अर्थात्‌ 
व्याप्तिज्ञान ही अनुमान है । 

पुनः शंका की गई कि आपने पहले “अनुमिति को व्याप्तिज्ञानजन्य” कहा था, 
जिससे व्याप्तिज्ञान अनुमिति का कारण है, और अब व्याप्तिज्ञान को अनुमिति का करण 
बताया जा रहा है । ये दोनों बातें संगत कैसे हो सकती हैं ? - एक को ही कारण, करण 
कैसेमाना जाता है । 

उत्तर देंते हुए बतलाया कि कारणत्व और करणत्व यदि ये दोनों विरोधी होते तो 
एक ही व्याप्ति ज्ञान को कारण या अकरण नहीं कहा जा सकता था परन्तु वे दोनों 
धर्म परस्पर विरोधी नहीं हैं । क्योंकि असाधारण कारण को करण कहते हैं जैसे ही एक 
हो ब्राहमण पर ब्राह्मणत्व तथा परिब्राजकत्व रहता है। एक ही व्याप्ति ज्ञान पर दोनों रहने 
में कोई दोष नहीँ । जैसे दण्ड घट में कारण है और दण्ड ही घट को उत्पन्न करता 
है। इत्यादि व्यवहार में हम देखते हैं । इस कारण एक ही पदार्थ को हम कारण और करण 
कह सकते हैं । : 

प्राचीन नैयायिक अनुमिति के प्रति लिंग को (हेतु. धूमादि) ही कारण मानते हैं 
परन्तु यह उचित नहीं है । क्योंकि जहाँ लिंग (हेतु) प्रत्यक्ष योग्य नहीं होता वहां परामर्श 


l- व्याप्तिज्ञानानुव्यवसायादेः तत्त्वेन व्याप्तिज्ञानत्वेन तज्जन्यत्वाभावात्‌ अर्थात्‌ 
व्याप्तिज्ञानत्वावच्छिन्नजनकतानिरूपित-जन्यत्वाज्ज्ञान त्वाभावात्‌ । 
व्याप्तिज्ञानानुव्यवसाय प्रति व्याप्तिज्ञानस्य विषयत्वे (नैव) कारणत्वात्‌ तत्र 

विषयत्वावच्छिन्न- जनकता-निरूपितजन्यत्वाज्ञानत्वसत्त्वात्‌ नानुमितित्वम्‌ | 
~Fo परि० अनु० परि० 

2. अनुमिति (करणं) च व्याप्तिज्ञानम्‌ । तत्संस्कारोऽवान्तारव्यापारः, न तु 
तृतीयलिंगपरामर्शमनुमिमिकरणम्‌, तत्करण स्यदूरनिरस्त्वात्‌ | 

a रणा एत IS 
अनुमितिकरणमनुमानं निरूपयति ... विद्यमानस्यैवज्ञानविषयीभूतस्य झायमानतवात्‌। वही 
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का व्यापारत्व संभव नहीं होता है । अर्थात्‌ व्यापार के न होने से लिंग को करणत्व भी 
नहीं मान सकते । क्योंकि “व्यापारवत्‌” (व्यापारयुक्त) जो असाधारण कारण हो उसकी 
ही करण संज्ञा होती है । 
पुनः प्रश्न किया कि - आपने व्याप्तिज्ञान, अनुमिति के प्रति करण है यह 
बतलाया, जो असाधारण कारण व्यापार से युक्त रहता है उसे ही करण कहते हैं परन्तु 
यहाँ व्याप्तिज्ञान में व्यापार कौन सा है ? 
उत्तर में बतलाया कि अन्तःकरण पर रहने वाला व्याप्तिज्ञान का संस्कार ही 
मध्यवर्ती व्यापार है । इससे व्याप्तिसंस्कार के युक्त होने के कारण व्याप्तिज्ञान करण 
है, अर्थात्‌ व्याप्तिज्ञान, संस्कार द्वारा अनुमिति में करण रहता eal 
परन्तु नैयायिक तृतीयलिंगपरामर्श को ही अनुमिति के प्रति “करण” कहते 
हैं। प्रथमलिंगज्ञान (धूमज्ञान) है । कोई व्यक्ति जंगल में जाता है, वहां धूम दिखाई देता 
है - वह द्वितीय लिंग ज्ञान है । उसके बाद “यह पर्वत वहिनव्याप्य धूमवान्‌” है - ज्ञान 
होता है । इसमें भी “धूम” विषय है । इस लिए यह तृतीय लिंग ज्ञान है और यही परामर्श 
कहलाता है । इसके अनन्तर अग्रिम क्षण में ही “पर्वत वहिनमान्‌” है यह अनुमिति 
होती है इसलिये यह तृतीय लिंगपरामर्श (वहिनव्याप्यत्व = व्याप्ति रूप धर्म से 
पर्वतनिष्ठधूमज्ञान) ही अनुमिति का करण है | (तात्पर्य यह है कि प्रथमतः “पर्वतधूमज्ञान 
है” यह ज्ञान होता है अनन्तर जहां धूम रहता है वहां अग्नि भी रहती है - अर्थात धूम 
वहिनव्याप्य है - इस प्रकार व्याप्ति का स्मरण होता है । ) 
परन्तु नैयायिको का यह मत ठीक नहीं हैं । क्योंकि पक्षधर्मता ज्ञान (पर्वत 
धूमवान्‌ है - इस प्रकार पक्ष हेतु का ज्ञान) से महानस में गृहीत व्याप्ति ज्ञान का संस्कार 
उद्बुद्ध (जागृत) होता है तदनन्तर व्याप्ति का स्मरण होते ही वहिन की अनुमिति होती | 
है । परन्तु लिंगज्ञान या पक्षधर्मता ज्ञान होकर भी यदि व्याप्ति का स्मरण न हुआ तो | 
अनुमिति नहीं होती । इस अन्वय व्यातिरेक से (संस्कार उद्बुद्ध होने पर व्याप्ति स्मरण | 
यदि हुआ तो अनुमिति होती है संस्कारोद्बुद्ध के अभाव में अनुमिति नहीं होती यह 
व्यतिरेक (अनुमिति में व्याप्ति ज्ञान ही कारण है । परामर्श अनुमिति में कारण नहीं है 
यह सिद्ध होता है । क्योंकि “परामर्शसत्त्वे अनुमितिः” परामर्शाभावे अनुमित्यभावः 
परामर्श होने पर अनुमिति होती है और उसके न होने पर नहीं होती है, इस प्रकार परामर्श 
के विषय में अन्वयव्यतिरेक नहीं दिखाये जा सकते । क्योंकि जब पक्षधर्मता ज्ञान और | 
व्याप्तिज्ञान के कारण अनुमिति होती है जब बिना परामर्श के विषय में अन्वयव्यतिरेक । 
नहीं दिखाये जा सकते | क्योंकि जब पक्षधर्मता ज्ञान और व्याप्तिज्ञान के कारण | 
1. तल्संस्कारो ऽवान्तरव्यापारः व्याप्तिसंस्कारः कार्यकारणायो व्याप्तिज्ञाना 
(नुमित्योर्मध्यवर्तो) व्यापारः, ........ तस्यानुमितिजनकत्वात्‌ | 
-वे० परि० अनु० 'परि० Fo 13! 
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होती है जब बिना परामर्श के भी वह होती है यह अनुभव है । इस कारण व्यतिरेक 
व्यभिचार हो जाता है । इसलिए परामर्श को अनुमिति का कारण नहीं कहा जा सकत। 
ऐसी स्थिति में उसे करण (असाधारण कारणरूप) कहना कैसे संभव है । “कारण शब्द 
सामान्य कारण का वाचक और उसमें जो असाधारण हो उसकी करण संज्ञा होती है ”। 
जिस प्रकार लिंगपरामर्श अनुमिति के प्रति करण नहीं, उसी प्रकार ज्ञायमान (ज्ञात होने 
वाला लिंग - हेतु - भी अनुमिति के प्रति करण नहीं हो सकता - अर्थात्‌ मूलस्थ 
“तृतीयलिंगपरामर्श शब्द ज्ञायमान लिंग का उपलक्षक है ! । ज्ञान में विषय होने वाला 
लिंग अनुमिति के प्रति करण है ऐसा मानने पर “पर्वतो वहिमान्‌ भविष्यतिधुमात्‌” आदि 
स्थलों पर सबको जो अनुमिति होती वह नहीं होगी । क्योंकि उस समय वहां लिंग नहीं 
है इसलिए वहां पर उसके कारणत्व का व्यभिचार होता है । अतः उसमें करणत्व तो है 
ही नहीं । अतः प्राचीन नैयायिको का मत ठीक नहीं है इसलिए व्याप्तिज्ञान ही करण 
है। आपके कथनानुसार व्याप्तिज्ञान ही संस्कार द्वारा अनुमिति का कारण मान लिया जाय 
तो अनुमिति को संस्कार जन्य मानना होगा और संस्कारजन्य ज्ञान, स्मृतिरूप होने से, 
अनुमिति को भी स्मृति कहना होगा । प्रथमतः महानस में व्याप्तिज्ञान होने पर, उसका 
अन्तःकरण पर सूक्ष्म संस्कार होता है । वही संस्कार पर्वत पर धूम देखने पर उद्बुद्ध होता 
है । तदनन्तर व्याप्ति का स्मरणात्मक ज्ञान होता है ततः अनुमिति। क्योंकि संस्कारजन्य 
ज्ञान स्मृतिः ~ संस्कार से जन्य होने (उत्पन्न होने) वाले ज्ञान को स्मृति कहते हैं ।यह 
। स्मृति का लक्षण अनुमिति पर घटित होता है; क्योंकि स्मृतिप्रागभावजन्यत्व या केवल 
संस्कारजन्यत्व स्मृतित्व का प्रयोजक (कारण) माना गया है । इस कारण संस्कार ध्वंस 
और स्मृति दोनों को साधारण ऐसा संस्कारजन्यत्व स्वरूप प्रयोजक - स्मृति का नहीं 
माना जा सकता 2 । क्योंकि जहां “याप्ति स्मरण की अनुमिति होती है जहां संस्कार हो 
तो उसकी कारणता कैसे ? यह शंका उत्पन्न होती है क्योंकि जहां व्याप्ति स्मृति में 
अनुमिति होती है वहां भी व्याप्ति के संस्कार को ही अनुमिति हेतुत्व होता है । स्मृति 
के नियम से संस्कार नाशत्व भी नहीं होता अर्थात्‌ स्मृति के प्रति कारणीभूत अनुभवजन्य 
संस्कार का स्मृति उत्पन्न होने पर नाश होने का कोई नियम नहीं है ।क्योंकि धारावाहिक 
समृति का सभी को अनुभव है।आपकी शंका ठीक नहीं, क्योंकि स्मृति में संस्कारनाशकत्व 
यदि न मानें तो अनुद्बुद्ध (उद्बुद्ध न हुए) संस्कार से अनुमिति होने का प्रसंग आयेगा। 


' !. तृतीयलिंगपरामर्शस्य अनुमितिकरणत्वं प्राचीनैरुकतम्‌। तथाचोक्तंन्यायवार्तिके 
| “वयन्तु पश्यामः सर्वमनुमानम्‌, अनुमितेस्तन्नान्तरीयकत्वात्‌ ` ...... न लिंग 
j परामर्शस्येति विज्ञेयम्‌। वेदा० परि० अनुमान परि० 151 
2. न च संस्कारजन्यत्वे नानुमितिः स्मृतित्वापत्तिः स्मृतिप्रागभावस्यस हकारः 
मात्रजन्यत्वस्य वा स्मृतित्वप्रयोजकतया संस्कारध्वंस-साधारणसंस्कारजन्यत्वस्य 
तदप्रयोजकत्वात्‌ । वही Jo 154 
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क्योंकि स्मृति के प्रति संस्कारोद्बोध में भी सहकारि-कारणता होने से स्मृति 


होने से पूर्व संस्कारोदबोध होना ही चाहिए । संस्कारोद्बोध का अर्थ है कि संस्कारों की | 


जागृति - कार्योन्मुखत्व | । 
इस प्रकार 'यह धूम वान्‌ है '- ऐसा पक्षधर्मता ज्ञान होने पर और 
“धूमवहिनव्याप्य है” इस अनुभव से उत्पन्न हुए संस्कार का उद्बोध होने पर 
“वहिनमान” इत्याकारक अनुमिति होती है । परन्तु पक्षधर्मता ज्ञान और अनुमिति ज्ञान 
इन दोनों में व्याप्ति का स्मरण या तज्जन्य वहिनव्यापय धूमवान्‌ आदि विशेषण विशिष्ट 
ज्ञान इन में से किसी को भी अनुमिति के प्रति हेतु रूप से कल्पना करना योग्य नहीं। 
क्योंकि कल्पना करने में गौरव दोष है तथा कोई प्रमाण भी नहीं हो 
वह व्याप्तिज्ञान वहिनविषयक ज्ञान अंश में ही कारण है, पर्वतविषयक ज्ञान अंश 
में नहीं । इसलिए “पर्वत वहिनमान है” इस ज्ञान को वहिन अंश में ही अनुमितित्व है, 
पर्वत आदि अंश में नहीं । पर्वत आदि अंश में उस ज्ञान का प्रत्यक्षत्व है) । और अशेष 
साधनों का जो आश्रय, तदाश्रित जो साध्य, उससे हेतु का जो सामानाधिकरण्य है वही 
व्याप्ति है और उस व्याप्ति का ग्रहण व्यभिचार के अदर्शन के साथ सहचार दर्शन से होता 
है । उस सहचार दर्शन में भूयोदर्शन या सकृद्दर्शन रूप विशेष का कोई आदर नहीं है। 
क्योंकि उस व्याप्ति में प्रयोजक सहचार दर्शन ही है * । 
वेदान्त मत में यह अनुमान अन्वयिरूप एक ही है । केवलान्वयि नहीं, क्योंकि 
हमारे मत में समस्त धर्म, ब्रहमनिष्ठ अत्यन्ताभाव के प्रतियोगीहोने से जिस अनुमान का 
साध्य अत्यन्ताभाव का प्रतियोगी हो और जिसका अप्रतियोगी ऐसे केवलान्वयी की 
असिद्धि है" । 
केवलव्यतिरेकी अनुमान भी हो सकता है । क्योंकि साध्य के अभाव में 
साधनाभाव व्याप्ति ज्ञान का, साधन के द्वारा साध्य की अनुमिति कर्तव्य होने पर कोई 
उपयोग नहीं । 
धूमादि हेतु के होने पर अन्वयव्याप्ति का ज्ञान न रखने वाले व्यक्ति को भी 
1. न च यत्र व्याप्तिस्मरणादनुमितिस्तत्र कथं .... तद्बोधस्यापि सहकारित्वात्‌ | 
वेदा० परि० argo परि० Yo 15 
2. अयं धूमवानिति पक्षधर्मताज्ञाने धूमोवहिनवाप्य ..... गौरवमानाभावाच्च | उ 
व 0 12 
3. व्याप्तिज्ञानं वहिन॒विषयकं ज्ञानं करणम्‌, न तु पर्वत (विषयक) ज्ञानांश तह पर्वतो 
वहिनमानिति ज्ञानस्य वहन्‌यंशा एवानुमितित्वं न पर्वताद्यंशे, प 
्त्यक्षत्वस्योपपादितत्वात्‌। Jo परि० ade परि” 
4. व्याप्तिश्च अशेष साधनाश्रयाश्रित ... सहचारदर्शनस्यैवप्रयोजकत्वात्‌ | वही 


5. तच्चानुमानमन्वयिरूपमेकमेव न तु केवलान्वयी .... केवलान्वयित्वस्या-सिद्ेः । 


वही qo 10? 
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व्यतिरेक व्याप्तिज्ञान से ही अग्नि की अनुमिति कैसे हो सकती है 2 जरा भी सहमति 
प्रदान नहीं करते । परन्तु इन्होंने अपना पाण्डित्य सहजया और विशेषतया क्षणिकत्व 
सिद्धि अर्थ क्रियाकारिता प्रत्यक्ष एवं अनुमान की सिद्धियों एवं शब्द की सहमति में विशेष 
मत प्रदान किया ' है और उपमान प्रमाण की पूर्णरूपेण उपेक्षा की है ।इनका प्रामाण्यवाद 
पर विशेष सैद्धान्तिक मत है । संक्षेप में बौद्ध दर्शन की समीक्षा से उपमान की निरर्थकता 
सिद्ध होती है । धर्मकीर्ति ने प्रमाणवार्तिकम्‌ में दो प्रमाणों को सहमति प्रदान की है । 
कहा भी है - “प्रमाणस्य द्वैविध्यात्‌” ? इसमें प्रत्यक्ष अनुमान का नाम लिया, उपमान 
को कोई महत्त्व नहीं दिया और बाद में शब्दादिक को भी प्रमाण सिद्ध किया । लेकिन 
प्रमाण सांख्यविप्रतिनिराकरण में दो का ही नाम लिया है । इस तर्क से सिद्ध होता है 
कि उपमान प्रमाण को बौद्ध दर्शन महत्त्व प्रदान नहीं करता ? । 


अद्वैत वेदान्त में उपमान प्रमाण 


“सादृश्य प्रमा के करण को उपमान कहते है” - “उपमीयते अनेन इति 
उपमानम्‌” । किसी व्यक्ति ने शहर में गाय को देखा और फिर वह अरण्य में जाकर गवय 
को देखता है (चक्षुरिन्द्रिय का गवय के साथ सन्निकर्ष होता है )। उस समय यह ज्ञान 
होता है कि यह पशु गाय जैसा है । तदनन्तर “इस गवय जैसी मेरी गाय है ” यह 
निश्चयात्मक ज्ञान होता है । इन दोनों ज्ञानों में से अन्वय और व्यतिरेक के बल से गवय 
में होने वाला जो गो सादृश्य ज्ञान (यह गवय गाय जैसा ) है वह करण (उपमान ) है और 
गोनिष्ठ, गवय के सादृश्य का ज्ञान (इसके जैसी ही मेरी गाय है (फल) (उपमिति ) है^। 
प्रमाण रूप और प्रमा सादृश्य में गो की गवय से उपमा दी गई है । अर्थात्‌ इस ज्ञान में 
“गो” उपमान और “गवय” उपमेय है । यही दोनों में भेद है । इसमें प्रथम सादृश्य ज्ञान 
द्वितीय सादृश्य ज्ञान का जनक (कारण) है और द्वितीय सादृश्य ज्ञान का फल (कार्य) 
है । इस प्रकार इनमें जन्य-जनक भाव है । इस सादृश्य ज्ञान की उत्पत्ति इन्द्रियादि को 
नहीं होती । अतः उपमान एक पृथक प्रमाण है सिद्ध होता है । 


1. सर्वदर्शनसंग्रह : मध्व के प्रमाण संग्रह द्वारा | बा सल ता ता 

2. प्रमाणस्यद्वैविध्यप्रदर्शनपूर्वक, तत्र सां ज्ञानं द्विविधं विषयवैविध्यात्‌ 
शक्त्यभितः अर्थक्रियाम्‌ केशादिनार्थो अनर्थाधिमोक्षतः । प्रमाणवार्तिकम्‌ पृ० 99 

3. भारतीय दर्शशास्त्र में भारतीय तत्वज्ञान की धाराओं का सांगोपांग विवेचन । alg दर्शन से | 
लेखक बलदेव उपाध्याय, पृ० 195 ३ 

4. सादृश्यप्रमाकरणमुपमानम्‌ | तथा हि नगरेषु दृष्टगोपिण्डस्य पुरुषस्य वन गतस्य गवयेन्द्रिय 
(सन्निकर्षे) सति भवति प्रतीतिः “अयं पिण्डो गो सदृशः” इति । तदनन्तर भवति निश्चयः 
अनेन सदृशी मदीया गौ (रिति) । तत्रान्वय व्यतिरेकाभ्यां गवयनिष्ठ - गोसादृश्यज्ञानं करणम्‌ 
गोनिष्ठ गवयसादृश्य (ज्ञानं) फलम्‌ | 

De वेदान्त परिभाषा उपमान परिच्छेद, Yo 181 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


———————<<xo—<——  "~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


238 / भारतीय दर्शन में प्रमाण एक समालोचनात्मक-अध्ययन 


उपमान प्रमाण के विषय में वेदान्ती और नैयायिक दानों में मतभेद है नैयायिकों | 
का मत है कि - 
किसी आरण्यक व्यक्ति से “गवय गो सदृश होता है ” सुनकर अरण्य में गए 
हुए किसी शहरी व्यक्ति का “गवय” के साथ इन्द्रिय सन्निकर्ष होने पर “यह गो सदृश 
है ” ऐसा गो सादृश्य ज्ञान होता है । तदनन्तर आरण्यक व्यक्त के बताये हुए “Tay 
गो सदृश होता है ” वाक्यार्थ का स्मरण आता है । इसके पश्चात्‌ “अयं गवय पद वाच्य” 
=यह गवय पशु “गवय” शब्द का वाच्य अर्थ है - यह ज्ञान होना अनुमिति है । इनके 
मत में उपमान प्रमाण बस्तुबोधक न होकर शक्ति ग्राहक है । गवय पद एक विशिष्ट 
शक्ति वाला पशु है । इस प्रकार का ज्ञान कराना “उपमान” का प्रयोजन है । | 


वेदान्तियों का मत : 


इनके मत में उपमान का यह प्रयोजन नहीं है । वेदान्तियों का मत है कि “अनेन 
सदूशी मदीया गौः ” -इस गवय जैसी मेरी गाय है । यह ज्ञान होना ही उपमान का फल 
उपमिति है । अनुभव भी “इस पशु जैसी मेरी गाय है ” - ऐसा ही होता है । अतः 
“गो सदृशी गवयः ” इस अतिदेश वाक्य के स्मृति रूप व्यापार की कल्पना कर पश्चात्‌ 
उससे 'गवय' शब्द का वाच्य है । ज्ञान की कल्पना करना, यह सब अनुभव के विरुद्ध 
है। 
नैयायिक “यह व्यक्ति गवय पद का वाच्य है ” इस प्रकार उपमिति ज्ञान नहीं 
मानते किन्तु गवय, गवय पद का वाच्य है - इस प्रकार के ज्ञान को उपमान का फल | 
(उपमिति ) बताते हैं। 
परन्तु जहाँ गो, गवय, गज, अज आदि सामने स्थित हों, वहाँ पर इनमें से गवय | 
पद का वाच्य कौन-सा है ? इस प्रकार पूछने पर यदि गवय को गवय पद का वाच्य बताया | 
जाये तो सटीक नहीं बैठ पाता । वहाँ यह व्यक्ति गवय पद का वाच्य है यह उत्तर देना | 
चाहिए और ऐसा मानने पर उपमान की शक्तिग्राहक नहीं कहा जा सकता; क्योंकि एक | 
गवय की शक्ति को वह दिखा सकेगा किन्तु अन्य गवय में उस शक्ति का ज्ञान कराने | 
में उसका उपयोग नहीं होगा । इसलिए अनुभव के अनुरूप ही उपमिति को स्वीकार करना | 
चाहिये'। | 
शंका की जाती है कि आपके मत में उपमान यदि शक्तिग्राहक नहीं है तब उसका | 
होना ही व्यर्थ है । क्योंकि एक गवय की शक्ति को वह दिखा सकेगा किन्तु अन्य गवय | 
में उस शक्ति का ज्ञान कराने में उसका उपयोग नहीं होगा । इसलिए अनुभव के अनुरूप 
ही उपमिति को स्वीकार करना चाहिये । 
शंका की जाती है कि आपके मत में उपमान यदि शक्तिग्राहक नहीं है तब उसका | 
होना ही व्यर्थ है । क्योंकि अनुमान जगन्मिथ्यात्व को सिद्ध करता है, उस प्रकार उपमान 
में कोई उपयोग दिखाई नहीं देता । - 
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इसका समाधान यह किया है कि - शंका ठीक नहीं है, क्योंकि अद्वैत 
ब्रहमसाक्षात्कार होने तक मुमुक्षु को चित्तशुद्ध्यर्थ वेदोक्त कर्म के अनुष्ठान की 
आवश्यकता होती है । कर्मानुष्ठान को योग सम्बन्धी “प्रकृतिवद्‌ विकृतिः कर्तव्या” 
प्रकृतिभूत दर्श (पौर्णमासादि) के समान विकृति भूत सौर्पयागादि का अनुष्ठान करना 
चाहिए । इस प्रकृति-विकृति भाव के ज्ञान की अपेक्षा होती है । किन्तु यह ज्ञान, 
सादृश्यमूलक होने से उपमान प्रमाण के अधीन है । अतः हमारे मत में इस ज्ञान को करा 
देना ही उपमान का उपयोग है । 
पुनः शंका उत्पन्न होती है कि “अनेन सदृशी मदीया गौः” आदि ज्ञान, प्रत्यक्षादि 
अन्य प्रमाणां से भी हो सकेगा । उसके लिए उपमान को एक स्वतन्त्र रूप से प्रमाण मानने 
की क्या आवश्यकता है ? 
समाधान इस प्रकार है - यह गवयनिष्ठ सादृश्यज्ञान, प्रत्यक्ष से भी हो सकता 
है । यह कहना ठीक नहीं है । क्योंकि उस समय “गो” व्यक्ति से इन्द्रिय सन्निकर्ष नहीं 
रहता । “अनुमान” प्रमाण से उसका (सादृश्य का) ज्ञान होता है ।यह कहना ठीक नहीं। 
क्योंकि गवय में रहने वाला “गौ” को सादृश्य का लिंग (साधक हेतु) बन नहीं सकता। 
जैसे - (1) मेरी गाय गवय के समान है, (2) क्योंकि उसमें एतद्‌ गवयनिष्ठ 
सादृश्य का प्रतियोगित्व है (3) जो जिसमें रहने वाले सादृश्य का प्रतियोगी रहता है 
वह उसके जैसा होता है ॥ 
उदाहरण - चैत्र, मैत्र में रहने वाले सादृश्य का प्रतियोगी है , इसलिए वह मैत्र 
जैसा है , - ऐसे अनुमान से “गवयनिष्ठ सादृश्य का ज्ञान को सकेगा ” यह आशंका 
करना भी ठीक नहीं । क्योंकि ऐसा अनुमान न करने पर भी “इस गवय जैसी मेरी गाय 
है ” यह ज्ञान होता है , यह अनुभवसिद्ध है और इस ज्ञान के अनन्तर ' “मैं इस बात 
को उपमान प्रमाण से जानता हुँ ” यही अनुव्यवसाय होता है । इसलिए उपमान स्वतन्त्र 
प्रमाण है यह सिद्ध होता है P 
1. न वेदं प्रत्येक्षण स॒ भवति, गोपिण्डस्य तदेन्द्रियासन्निकर्षात्‌ | नाप्यनुमानेन, 
गवयनिष्ठ-गोसादृश्यालिंङ्गत्वात्‌ | 
नापि मदीया गौरेतद्‌गवय-सदूशी एतन्निष्ठ-सादूश्य-प्रति-यो गित्वाद्‌, 
गोवयगतसादृश्यप्रतियोगी, स तत्सदृश: | 
वही पू० 182 
2, “यथा मैत्रनिष्ठसादृयप्रतियोगी चेत्रोमत्रस दृशः” अनुमानात्तत्संभव इति वाच्यम्‌ एवं गवय 
सदृशी मदीयागौरिति प्रतीते रनुभवसिद्धत्वात्‌ | उपमिनोमीत्यनुव्यबसायाच्च । 


तस्मादुपमानमानानन्तरम्‌ | l 
- वेदान्तपरिभाषा उपमान परिच्छेद पृ० 183 
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सांख्यदर्शनकार “प्रत्यक्ष में ही उपमान प्रमाण का अन्तर्भाव मानते हैं । उनका 
“कहना है कि “गवय” के साथ इन्द्रिय सन्निकर्ष होने पर उसमें गोसादृश्य का ज्ञान होता 
है । और वह जैसे प्रत्यक्षात्मक ही रहता है । उसी प्रकार “गौ” का स्मरण होने के बाद 
गौ” में जो गवयसादृश्य का ज्ञान (जिसे आप उपमिति कहते हैं ) होता है । वह भी 
प्रत्यक्ष रूप ही है यह मानना चाहिए क्योंकि गवय में होने वाला सादृश्य गौ मे भासिक 
होने वाले सादृश्य तक भिन्त नहीं है । जो सादृश्य गवयनिष्ठ है वही गोनिष्ठ है क्योंकि 
किसी एक जाति का अन्य जाति में रहने वाला जो भूयोऽवयव सामान्ययोग (बहुत से 
अवयवों का साम्य रूप सम्बन्ध) रूप सम्बन्ध को सादृश्य कहते हैं । और ऐसे सादृश्य 
का गवय में जिस प्रकार प्रत्याक्षात्मक ज्ञान होता है उसी प्रकार गौ में भी उसका प्रत्यक्ष 
ज्ञान उचित ही है | इसलिए सादृश्य प्रमाणान्तर नहीं है, उसका प्रत्यक्ष में ही अन्तर्भाव 
होता है । परन्तु सांख्य का यह अभ्युपगम्य ठीक नहीं क्योंकि आपके कथनानुसार यद्यपि 
सादृश्य सर्वत्र एक सा ही है । तथापि उसके धर्मी और प्रतियोगी सर्वत्र भिन्न-भिन्न होते 
हैं । इसलिए तत्तद्‌-विशेष-व्यक्ति पर रहने वाला सादृश्य भिन्न होता है । यह मानना 
ही पड़ेगा, सादृश्य जिसमे प्रतीत हो वह उस सादृश्य का धर्मी होता है उसी को सादृश्य 
का अनुयोगी भी कहते हैं । जिसका सादृश्य भासित होता है उसे प्रतियोगी कहते हैं । 
(गौ सदूशी गवयः) उस ज्ञान में - गवय में गौ का सादृश्य भासित होता है | इसलिए 
इससादृश्य का गवय धर्मी या अनुयोगी और गौ प्रतियोगी है । यह कहना चाहिए । परन्तु 
यह धर्म प्रतियोगी भाव “गवय सदूशी गौः ” गवय जैसी मेरी गाय है - इस ज्ञान में नहीं 
रहता है । यहाँ गौ धर्मी और गवय प्रतियोगी होता है । इसलिए गौगत और गवयगत सादृश्य 
को एक रूप (समान ही ) मान लेने पर जिस व्यक्ति को “गौ सदृशी गवयः” इस प्रकार 
गवयनिष्ठ गौसादृश्य का ज्ञान होता है उस व्यक्ति को “गौगतगवय (सादृश्यं) पश्यामि” 
ऐसा - मैं गोनिष्ठ गवय सादृश्य को देखता हूँ - होना चाहिए, परन्तु होता नहीँ । इसलिए 
प्रत्येक व्यक्ति में सादृश्य पृथक्‌-पृथक्‌ ही रहता है । यह अवश्य ही स्वीकार करना 
चाहिए | इसलिए गवय प्रत्यक्ष होने के कारण उनके साथ चक्षु का सन्तिकर्ष होता 
है। अतः तद्गत सादृश्य प्रत्यक्षभासित होता है । परन्तु गो व्यक्ति वहाँ पर उस समय 
समीप नहीं होने से उसके साथ इन्द्रिय सन्निकर्ष नहीं रहता | इसलिए गोनिष्ठ सादृश्य 
प्रत्यक्ष का विषय नहीं हो सकता | 
वैशेषिकों का कहना है कि प्रतयक्ष में उपमान का अन्तर्भाव न होने पर अनुमान 
का अन्तर्भाव हो सकेगा । किन्तु यह भी असम्भव है क्योंकि गो के साथ गवय के सादृश्य 
का ज्ञान अनुमान प्रमाण से नहं हो सकता | वैशेषिकों के अनुसार अनुमान प्रमाण इस | 
प्रकार होना चाहिए कि (1) मेरी गौ, इस गवय से निरूपित (गवय प्रतियोगी ) ET 
युक्त है (2) क्योकि वह गौनिरूपित (गोप्रतियोगिक ) अर्थात्‌ गो जिसका प्रतियोगी | 
है अर्थात्‌ “गवय” जिसका अनुयोगी है । सादृश्य से युक्त है (3) इस गवय के समा । 
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है ।यदि हम वैशेषिको का अनुमान स्वीकार करें तो “स्वरूपसिद्धि दोष आता 

है । “हेतु” का पक्ष न रहना - स्वरूपसिद्धि दोष कहलाता है । यहाँ पर हेतु 
- “गौ प्रतियोगिक सादृश्य” वह (हेतु) गो रूप पक्ष पर नहीं रहता । गौ में गवय 
निरूपित सादृश्य रहेगा परन्तु गोनिरूपित (स्वयं गो का ) सादृश्य कैसे रह 
सकेगा ? सादृश्य भेद-घटित होने से , दो पदार्थो में भेद के बिना उनमें सादृश्य 
है यह नहीं कहा जा सकता । जो हेतु अपने पक्ष पर नहीं रहता वह साध्य की 
सिद्धि कैसे कर सकेगा | इसलिए अनुमान से उपमान की गतार्थता नहीं होती ॥ जैसे 
जहां पर साध्य (वहिनआदि) प्रत्यक्ष है, वहां पर भी “पर्वतो वहिनमान्‌ AT” 
अनुमान करते हैं । परन्तु उतने से ही प्रत्यक्ष प्रमाण की व्यर्थता सिद्ध नहीं 
होती (अनुमान से प्रत्यक्ष अगतार्थ है ) वैसेही अनुमान से यद्यपि उक्त सादृश्य 
ज्ञान सिद्ध होने पर भी उपमिति प्रमा का पृथक्‌ अनुभव होने से उपमान प्रमाण 
अनुमान से चरितार्थ नहीं हो सकता । इसके अतिरिक्त इस सादृश्य ज्ञान के 
अनन्तर “अयम्‌ अनुमिनोमि ” में इस गवय सादृश्य का अनुमान करता हँ - 
यह अनुव्यवसाय नहीं होता किन्तु “उपमिनोमि'' में उपमान से जानता हूँ - यह 
अनुव्यवसाय होता है। इससे भी “गोनिष्ठ सादृश्य ज्ञान अनुमित्यात्मक न 
होकर उपमित्यात्मक है ” यह सिद्ध होता है । अतः “उपमान” यह स्वतन्त्र 
पृथकप्रमाण है। यह अवश्यमेव स्वीकार करना चाहिए। 

जैसे जहाँ पर साध्य (वहिन आदि) प्रत्यक्ष है वहां पर भी “ पर्वतो | 
वहिनमान्‌” धूमात्‌” - अनुमान करते हैं । परन्तु उतने से ही प्रत्यक्ष प्रमाण 
की व्यर्थता जैसे सिद्ध नहीं होती (अनुमान से प्रत्यक्ष अगतार्थ है ) वैसे ही | 
अनुमान से यद्यपि उक्त सादृश्य-ज्ञानसिद्ध होने पर भी उपमिति प्रमा का पृथक्‌ | 
अनुभव होने से उपमान प्रमाण अनुमान से चरितार्थ नहीं हो सकता । इसके । 
अतिरिक्त इस सादृश्य ज्ञान के अनन्तर “अहं अनुमिनोमि ” में इस गवय 
सादृश्य का अनुमान करता हूँ यह अनुव्यवसाय नहीं होता किन्तु “उपमिनोमि“ 
में उपमान से जानता हूँ यह अनुव्यवसाय होता है । इससे भी “गौनिष्ठ सादृश्य 
ज्ञान” अनुमित्यात्मक न होकर उपमित्यात्मक है यह सिद्ध होता है | अतः 
“उपमान” यह स्वतन्त्र पृथक्‌ प्रमाण है यह अवश्यमेव स्वीकार करना चाहिए। 


1. उपमानस्य न प्रत्यक्षे नाप्यनुमाने अन्तर्भावो भवति। गवि जायमानमुपमिति पदवाक्यं गवय | 
सादृश्यज्ञानं प्रत्यक्षेण भवति इति वदन्‌ वादी प्रष्टव्यः । किं गवयज्ञानं प्रत्यक्षेण भवतीति | 
तात्पर्यम्‌ उत सादृश्य ज्ञानम्‌, आहोस्विद्‌ गो ज्ञानम्‌, आहोस्वित्‌ गो सादृश्य वैशिष्ट्यज्ञानम्‌? | 
तत्र आद्ये इष्टापत्तिः , अतएव न द्वितीयः , तृतीये उपमानप्रमार्ण विना स्मृतायां गवि 
सादृश्यवैशिष्ट्यग्रहाः असंभवः , अतएव न तृतीय: गतांशे इन्द्रिययसत्निकर्षाभावेन प्रत्यक्षत्वं 
ज संभवति इति स्मृतिरेव वक्तव्या । तदुक्तं वार्तिके - नगरस्यागन्तुकज्ञानं स्मरणान्नातिवर्तते 
इति। तथा च न प्रत्यक्षे उपमानस्यान्तर्भावः । वही पृ० 182 
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उपमान प्रमाण के विषय में 
विभिन्न आचार्यों के मत 


उपमान प्रमाण के विषय में वैशेषिक आचार्यो के मत कुछ इस प्रकार हैं | 
भैयायिको ने प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द तथा वैशेषिकों ने चार के स्थान पर प्रत्यक्ष 
और अनुमान दो ही प्रमाण माने हैं ॥ लोकायतिक अथवा चार्वाक उपमान प्रमाण की 
आवश्यकताओं को अस्वीकार किया गया है “शब्द में सहकारिता- अर्थात्‌ नष्ट वर्ण और 
स्थितिमान वर्ण, बार-बार सुंनने और कहने से बडी दृढता आती है। इस प्रकार शब्द के 
अतिशयत्व का सिद्धान्त पद और वाक्य बनाने वाली बाधा का समाधान हो जाता है। 

तर्कसंग्रह में भी आप्त के माध्यम से शब्द का स्वरूप दिखाया है । आप्त और 
आप्त के कथन किए हुए वाक्य का नाम शब्द प्रमाण है।*यथार्थ वक्ता को आप्त कहते 
हैं । जिसने किसी भी वस्तु के धर्म का साक्षात्कार कर लिया है । तर्कशास्त्र (लॉजिक) 
में शब्द प्रमाण एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है । तर्कशास्त्रियो का एक युक्तिसंगत 
विधिनिर्माण करने के प्रसंग में शब्द प्रमाण का प्रमुख स्थान है । बिना आप्त वाक्यों के 
(लॉजिक) तर्क निरालम्ब दीखता है । नैयायिक लोगों का कथन है कि “गंगायां घोषः” 
इस वाक्य के उच्चारण करने से श्रोता का तात्पर्य शीतलता स्वच्छता वाले तीर का 
बोध कराने से है । यदि तीर का ही बोध कराना होता तो “तीरे घोषः” ऐसा कथन होना 
चाहिए था “गंगायां' घोषः” नहीं । 


अद्वैत वेदान्त में शब्द प्रमाण 


अब आगम प्रमाण (शब्द प्रमाण) का निरूपण किया जाता है । जिस वाक्य में 
तात्पर्य का विषय होते वाला संसर्ग अन्य प्रमाणों से बाधित नहीं होता वह वाक्य शब्द 
प्रमाण होता है । वाक्यजन्य ज्ञान में आकांक्षा, योग्यता, आसत्ति (सन्निधि) और तात्पर्य 
ज्ञान - ये चार “कारण ” होते हैं। * 
1. वैशेषिक सूत्र 9-2-1 
2. बलदेव उपाध्याय - भारतीयदर्शन, 

८ yo 98 

3. आप्तोच्चरितत्वे सति वाक्यत्वं शब्दस्य लक्षणम्‌ । तर्कसंग्रह ।(लॉजिक) तर्क प्रोफेसर जैकोबी 


द्वारा लिखित पुस्तक - दि अरली हिस्ट्री ऑफ इण्डियन फिलोसफी ; एक्टीविटी, बुहलर द्वारा 
हिस्टोरिकल सर्वे आँफ इण्डियन लौजिक । 

4. अथागमो निरूप्यते । यस्य वाक्यस्य तात्पर्य विषयीभूत संसर्गो मानान्तरेण न बाध्यते 
तद्वाक्यम्‌ प्रमाणम्‌ । वाक्यजन्यज्ञाने च आकांक्षा योग्यता आत्सत्तितात्प्यज्ञानं चेति 
चत्वारि कारणानि | 
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आकांक्षा, योग्यता आसत्ति और तात्पर्य ज्ञान, इनमें से पदार्थों की परस्पर 
जिज्ञासा में विषय होने की योग्यता को आकांक्षा कहते है । क्रिया के श्रवण होने पर 
कारक के ज्ञान की इच्छा उत्पन्न होती है उसी प्रकार कारक का श्रवण होने पर क्रिया 
की और करण का श्रवण होते ही इति कर्तव्यता की आकांक्षा होती है । इस आकांक्षा 
के लक्षण में “योग्यत्व” पद की आवश्यकता को बताते हैं । जिज्ञासा रहित व्यक्ति को 
वाक्यार्थ का बोध होने से उसमें (बोध में ) आकांक्षा का लक्षण अव्याप्त न हो इसलिए 
लक्षण में “योग्यत्व” पद दिया है । क्रियात्व कारकत्व आदि धर्म, उस योग्यता के 
अवच्छेदक होने से आकांक्षा के लक्षण की गो, अश्व, पुरुष आदि पद समूह में अतिव्याप्ति 
नहीं होती है । 
इसी प्रकार “तत्त्वमसि” इत्यादि अभेदान्वय-प्रतिपादक वाक्यों में समानविभक्ति 
बाले वादों से प्रतिपाद्यत्व ही अवच्छेदक है । इसलिए वहां भी लक्षण की अव्याप्ति नहीं 
होती ॥ i 
उपरोक्त आकांक्षा का लक्षण भी मीमांसको को भी अभिमत होने से उन्होने भी 
इसी प्रकार की आकांक्षा को मानकर बलाबलाधिकरण में - “वह आमिक्षा वैश्वदेवी” 
(“विश्वेदेव देवताक”) है और वाजिन वाजिदेवताक है। इस वाक्य पर विचार करते समय 
वहां पर वैश्वदेव योग का आमिक्षा के साथ अन्वय होने से वाजिनान्वय की उसे आकांक्षा a 
नहीं रहती इसलिए वैश्वदेवयाग का वाजिन से अन्वय नहीं होता - कहा है P 
“तप्ते वयसि” इत्यादि वाक्य में भी वाजिन को - वैश्वदेव - याग की जिज्ञासा 
का विषयत्व न होने पर भी जिज्ञासा का विषय होने की योग्यता है ही । (वैश्वदेव याग 
को वाजिन की आकांक्षा होना रूप दोष इस पक्ष में ही आता है (वैश्वदेव याग को वाजिन 
की आकांक्षा होना रूप दोष इस पक्ष में ही आता है (क्योंकि प्रकृत में यागनिरूपित) याग 
में जिज्ञासाविषयत्व होने की योग्यता का (अवच्छेदक “प्रदेयद्रव्यत्व” (देने के योग्य द्रव्य 
होना ) है, और वह प्रकृत वाजिन में भी है । i 
परन्तु यह कहना ठीक नहीं ।क्योंकि हम केवल प्रदेश द्रव्यत्व को ही योग्यता 
का अवच्छेदक नहीं मानते । किन्तु स्वसमान जातीय पदार्थ के अन्वयबोधाभाव से 
1. तत्रपदार्थानां परस्पर-जिज्ञासा-विषयत्वयोग्यल्ञमाकांक्षा ।क्रिया-श्रवणे कारकस्य कारक-श्रवणे 
क्रियाया: करण-श्रवणे इति कर्तव्यतायाश्च जिज्ञासाविषयत्वात्‌। अजिज्ञासोरपि वाक्यार्थ- 
बोधाद्‌ योग्यत्वमुपात्तम्‌ । तदवच्छेदकं च क्रियात्वकारकत्वादिकमिति जाति व्याप्तिः गौरश्वः 
इत्यादौ । अभेदान्वये च समान: | विभक्तिक-प्रतिपाद्यत्वं तदवच्छेदकमिति तत्त्वच्छेदकमिति 
तत्त्वमस्यादि - वाक्यषु ना व्याप्तिः । - वही 
2. एतादृशाकाङक्षाभिप्रायेणेव बलाबलाधिकरणे “सा वैश्वदेव्यामिक्ष वाजिभ्यो वाजिनम्‌” 


क्षान्वितत्वेन न वाजिनाकाङक्षेत्यादि व्यवहारः | 
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सहकृत (युक्त) प्रदेय द्रव्यत्व ही प्रकृत स्थल में योग्यता का अवच्छेदक है । इस कारण 
“वाजिन ” अन्वय करते समय उक्त योग्यतावच्छेदक (प्रदेयत्व) उसमें रहता है । क्योंकि 
आमिक्षा से याग का अन्वय करते समय उसका वाजिन से अन्वय उपस्थित (प्राप्त) ही 
नहीं होता ।उसी प्रकार अन्य उदाहरणों में भी (श्रुति लिंग आदि की युगपत्प्राप्ति उदाहरणों 
में भी ) श्रुति से अन्य लिंगादि प्रमाणों में “पार दौर्बल्य” न्याय आकांक्षा का अभाव रहता 
है ॥ अर्थात्‌ तात्पर्यविषयीभूत संसर्ग का बोध न होना ही योग्यता है । “अग्नि से सिंचन 
करता है ” आदि वाक्य में योग्यता नहीं है । क्योंकि उस वाक्य का अग्निकरणक 
आद्रौकरण रूप अर्थ प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित होता है । प्रजापति ने अपनी वपा (पेट के 
भीतर की कोमल हीन वस्तु ) को खींचकर निकाला और उससे अग्नि में हवन किया 
आदि वाक्य का पशुप्राशस्त्य ही तात्पर्य विषयीभूत अर्थ है और वह किसी प्रमाण से 
बाधित न होने के कारण उस वाक्य में योग्यता है । उसी तरह “वह ब्रहम तू है” आदि 
वाक्य में भी योग्यता के लक्षण की अव्याप्ति नहीं होती । क्योंकि “तत्‌” और “त्वम्‌” 
इन पदों के वाच्य अर्थ में अभेद का बाध होने पर भी लक्ष्यार्थ भूत चैतन्य के अभेद रूप 
` अर्थ का बाध नहीं होता है ? 
जो पदजन्य पदार्थ की उपस्थिति हो उसे आसत्ति कहते हैं अर्थात्‌ 
व्यवधान से रहित (बीच में अन्य पदों का व्यवधान उपस्थित न हो ) । प्रत्याक्षादि 
शब्देतर प्रमाणों से उपस्थित होने वाले पदार्थों का अन्वय में बोध नहीं होता, इसलिए 
“पदजन्य” यह शब्द लक्षण में दिया है | पदजन्य पदार्थोपस्थित अपेक्षित होने से ही 
जहां पर क्रिया-कारकादि दूसरा पद नहीं कहा हो ऐसे “द्वारम्‌” इस एक शब्द के अर्थ 
को पूर्ति के लिए “पिधेहि” ऐसे पदों का अध्याहार करना पड़ता है । और इसी कारण 
“इषेत्वा” इत्यादि मन्त्रों में“छिनदिभ” ऐसे पद का भी अध्याहार करना चाहिए । यह 
निर्णय मीमांसा में किया हैः । ऐसे ही पदजन्य - उपस्थिति मीमासंकों को मान्य होने 
1. जनु तत्रापि वाजिनस्य-जिञ्ञासा विषयत्वेपि तद्योग्यत्वमस्त्येव । प्रदेय -द्रव्यत्वस्य 
यागनिरूपितजिज्ञासा-विषयतावच्छेदकत्वादिति चेत्‌ न । स्व-समानजातीय पदार्थान्वयबोध 
विरहसहकृतप्रदेय द्रव्यस्यैव तद्वच्छेदकत्वेन वाजिन द्रव्यस्य स्वसमानजातीयामिक्षा 
द्रव्यान्वयबोध सह-कृतत्वेन तादृशावच्छेदकाभावात्‌ | उदाहरणान्तरेष्वपि दुर्बलत्व प्रयोजक 
आकांक्षा विरह एव द्रष्टव्यः| 
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योग्यता च तात्पर्य -विषयीभूत-संसर्गाबाधः वहिननासिंचतीत्यादै तादृशसंसर्ग-बाधान्तयोग्यता 
स प्रजापतिरात्मनोवपामुदखिदत्‌ - इत्यादवपि तात्पर्य -विषयीभूत-पशुष्राशस्त्याबाधाद्‌योग्यता। 
तत्त्वमस्यादिवाक्येष्वपि वाच्याभेद-बाधेऽपि लक्ष्यस्वरूपाभेदे बाधाभावाद्‌ योग्यता । 
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a सौर्यादि विकृति यागो से “सूर्याय” में सूर्य देवता को उद्देश्य कर सावित्र 
हवि का निर्वाप करता हूँ - इन पदों का उच्चारण करना चाहिए, यह सिद्धान्त 
किया गया है |! 

वह पदार्थ शक्य और लक्ष्य भेद से दो प्रकार का है (उनमें शक्‍य का 
अर्थ है शक्ति रूप वृत्ति से युक्त और लक्ष्य का अर्थ है लक्षणारूपवृत्ति से 
युक्त (पदों के वाच्य अर्थ में स्थित मुख्य वृत्ति को ही शक्‍य पद की घटक 
शक्ति कहते हैं । जैसे - “घट” पद की तल तथा मध्य भाग में वर्तुल आकार 
से युक्त वस्तु विशेष में रहने वाली वृत्ति ही शक्ति कही जाती है । वह शक्ति, 
पृथक्‌ (अतिरिक्त) पदार्थ है । क्योंकि कारण में विद्यमान होती हुई कार्योत्पत्ति 
के अनुकूल (जनक) समस्त (यावत्‌) शक्ति को सिद्धान्त में पृथक्‌ पदार्थ के 
रूप में स्वीकार किया है P और वह पदनिष्ठ शक्ति, तत्तद्‌ विशेष पद से तत्तद्‌ 
विशेष पदार्थ के ज्ञान रूप कार्य से अनुमेय (अनुमान प्रमाण) के जानने योग्य 
है । पदार्थ में ऐसी शक्ति की विषयता होना ही उसकी शक्यता है । वह शक्यत्व 
(ता) जाति में ही रहती है व्यक्ति में नहीं ; क्योंकि व्यक्ति अनन्त (असंख्य) 
होने से प्रत्येक व्यक्ति में पृथक्‌ शक्यत्व मानने में गौरव है । व्यक्ति में यदि 
शक्यत्व (शक्ति) नहीं है तो गो आदि पदों के श्रवण करते ही - सास्नादिमान्‌ 
गो व्यक्ति का ज्ञान कैसे होता है ? उत्तर यह है कि - जाति, व्यक्ति, ज्ञानरूप 
एक ही ज्ञान से संवेद्य होने से, जाति ज्ञान के होते ही व्यक्ति ज्ञान और व्यक्ति 
ज्ञान के होते ही जातिज्ञान होता है । 

व्यक्ति का बोध लक्षणा से मान लीजिये । जिस प्रकार “नीलघट” आदि वाक्य 
में लक्षणा स्वीकार करते हैं । उसी प्रकार जाति वाचक पदों की भी जातिविशिष्ठ 
व्यक्तियों में लक्षणा कर लेनी चाहिए | अतएव मीमांसकां ने जो अर्थ अत्यालभ्य हो 
1. आसत्तिश्चावधानेन पदजन्यपदार्थोपस्थितिः। paga more 

बोधा । अत एवाश्रुतपदार्थस्थले तत्तत्पदाध्याहारः 
= ग कब | अतएव “इषेत्वा” इत्यादि मन्त्रे “छिनद्भ” इति 


पदाध्याहारः “सूर्याय” त्वां जुष्टं निवर्पामि इति पदप्रयोगः | 
०00002. _ अद्वैत वेदान्त आगम परि० Yo 204 
वृत्तिः, यथा 

पदार्थश्च द्विविधः - शक्योलक्ष्यश्चेति । तत्र शक्तिरपिपदानामर्थेषु मुख्या वृत्तिः, 
घटपदस्य पृथुबुघ्नोदराद्याकृति - विशिष्टे वस्तुविशेषवृत्ति। सा च शक्ति: पदार्थान्तरम्‌ | 

सिद्धान्ते कारणेषु कार्यानुकूल-शक्तिमात्रस्य पदार्थान्तर्वात | ० 

साच तत्तत्पदजन्यपदार्थज्ञानस्य-कार्यानुमेया । तादृशशक्ति विषयत्वं शक्यत्वम्‌ | तच्च 
न व्यक्ते: व्यक्तीनामानत्त्येन गुरुत्वात्‌ तच्च जातेरेव न व्यक्तेः, न 
जातेरेव :, j ४ | 
गुरुत्वात्‌ । कथं तर्हि गवादिपदाद्‌ः चत, हया TR, 


~ 
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(अन्य प्रमाणो से ज्ञात नहीं होता हो ) वही शब्दार्थ बताया है । अतः शक्य पदार्थ का 
उल्लेख किया है ॥ 
अब लक्ष्य पदार्थ का निरूपण किया जाता है । शक्‍य और लक्ष्य में लक्षण का 
विषय होता है। केवल लक्षणा और लक्षित लक्षणा भेद से लक्षणा दो प्रकार की होती है। 
उनमें केवल शक्य का साक्षात्‌ सम्बन्ध जहां हो वह केवल लक्षणा है । जैसे - “गंगायां 
घोषः” इस वाक्य में गंगा पद की गंगा पद वाच्य गंगा प्रवाह रूप पदार्थ के साथ साक्षात्‌ 
संयोग से सम्बन्ध रहने वाले तीर रूप अर्थ में लक्षणा है P 
जहाँ पर शक्यार्थ के परम्परासम्बन्ध के द्वारा अर्थान्तर (वाच्यार्थ से भिन्न अर्थ) 
की प्रतीति हो वहाँ लक्षितलक्षणा समझनी चाहिए । जैसे - “द्विरिफ” अर्थात्‌ दो रेफ (रकार) 
रूप अर्थ में शाक्त पद की भ्रमर पद से घटित परम्परा सम्बन्ध पद से मधुकर रूप अर्थ 
में वृत्ति है । (शक्यार्थ रूप द्वि रेफों के परम्परा सम्बन्ध के द्वारा द्विरेफ पद से मधुकर रूप 
अर्थ की प्रतीति होने से यह लक्षित लक्षण है? 
गौणी लक्षित लक्षणा ही है । जैसे - “यह बटु सिंह है ” इस वाक्य में “सिंह” 
शब्द वाच्यार्थ जो सिंह पशु उसके साथ सम्बद्ध रहने वाले क्रूरत्वादि धर्म रूप सम्बन्ध 
से माणवक (बट्‌) की प्रतीति होती है ॥ 
अन्य प्रकार से यह लक्षणा त्रिविध प्रकार की है - (1) जहल्लक्षणा (2) 
अजहल्लक्षणा (3) जहदजहल्लक्षणा त्रिविध । उनमें से जिस लक्षणा में वाच्यार्थ का 
अन्तर्भाव लक्षयार्थ में न होकर अन्यार्थ (शक्यभिन्न अर्थ) की प्रतीति होती है । (शक्यार्थ 
भासित न होकर केवल लक्ष्यार्थ भासित होता है ) उसे जहल्लक्षणा कहते हैं , जैसे - 
“विषं भुङ्क्ते” इस वाक्यार्थ से विष भक्षण रूप वाच्यार्थ का ज्ञान न होकर “शत्रु के 
घर मत जाओ” इस लक्ष्यार्थ की प्रतीति होती है, अतः यह जहल्लक्षणा है ४ 


1. व्यक्तेर्लक्षणयावगमः । यथा नीलोघट इत्यत्र नीलशब्दस्य नीलगुण-विशिष्टे लक्षणा, तथा 
जातिवाचकस्य तद्विशिष्टे लक्षणा | तदुक्तम्‌ अन्यालभ्योहि शब्दार्थः इति । एवं शाक्यो | 
निरूपितः। | 

2. अथ लक्ष्य-पदार्थोनिरूप्यते । तत्र लक्षणाविषयोलक्ष्यः लक्षणा च द्विविधा, केवललक्षणा B 
लक्षितलक्षणा चेति ।तत्र शक्यसाक्षात्सम्बन्धः केवललक्षणा , यथ गंगायां" घोष इति अत्र प्रवाह 
साक्षात्सम्बन्धिनि तीरे गंगापदस्य केवललक्षणा | अ० Yo आ० परि० पृ० 221. 

3. यत्र शक्यपरम्परा - सम्बन्धनार्थान्तरप्रतोतिस्तत्र बाधितलक्षणा | यथा ट्विरेफ-पदस्य रेफ द्वय 
शक्तस्य भ्रमरपद-घटित-परम्परा-सम्बन्ध मधुकरे वृत्तिः । वही Yo 223 र | 

4. गोण्यपि लक्षित लक्षणैव । यथा सिंहो माणवक इति अत्र. सिंह शब्द वाच्य 
सम्बन्धि-क्रोर्यादि-सम्बन्धन माणवकस्य प्रतीतिः | वही Yo 224 | 

3. प्रकारान्तरेण लक्षणा त्रिविधा - जहल्लक्षणा अजहल्लक्षणा , जहदजहल्लक्षणा चेति । तत 
शक्यमनन्तर्भाव्य यत्रार्थान्तर प्रतीतिस्तत्र जहल्लक्षणा यथा विषं भुङ्ते । अत्र स्वार्थ 
शत्रुगृहे होगमनननिवृत्तिर्लक्ष्यते.॥. : : :. à 
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जहाँ पर लक्ष्यार्थ का अन्तर्भाव करके ही अन्य (लक्ष्य) अर्थ की प्रतीति होती 
है वहां पर (वाच्यार्थ का त्याग न होने से ) अजहल्लक्षणा होती है, जैसे “शुक्लो घटः” 
में शुक्ल शब्द शुक्ल गुण का वाचक है । अर्थात्‌ शुक्लवर्ण उसका वाच्यार्थ है । वह गुण 
होने से घट अर्थात्‌ द्रव्य नहीं है ।इस कारण शुक्ल शब्द के वाच्यार्थ की वाक्य में उपपत्ति 
न लग सकने से (अनुपपत्ति होने से ) उस शब्द की शुक्ल गुण के साथ नित्य सम्बद्ध 
रहने वाले “शुक्लगुणवान्‌ घट” रूप अर्थ में लक्षणा माननी पड़ती है । किन्तु लक्षणा 
के स्वीकार करने में भी शुक्ल गुण रूप वाच्यार्थ की सर्वथा अप्रतीति नहीं होती । क्योंकि 
शुक्ल गुणविशिष्ट घट का ज्ञान “शुक्ल” गुण रूप विशेषण ज्ञान के बिना संभव नहीं 
है। इसलिए यह अजहल्लक्षणा का उदाहरण है ॥ 

जिस वाक्य में विशिष्ट वाचक शब्द अपने विशेषण रूप एकदेश को (एक अंश 
को) छोड्कर विशेष्य रूप एक अंश का बोधक होता है वहां जहदजहल्लक्षणा होती है 
जैसे - “सोयं देवदत्तः ” वह यह देवदत्त है । यह पद तत्काल तथा यह पद एतत्वगल 
विशिष्ट है । परन्तु देवदत्त परोक्ष तथा अपरोक्ष रूप विरुद्ध उभयकालों में विशिष्ट होकर 
एक ही समय में स्थित नहीं हो सकता इसलिए वह और यह दोनों पद केवल देवदत्त 
रूप विशेष्य अर्थ के बोधक हें । अर्थात्‌ दोनों पद केवल विशेष्य परक हें । स्वार्थपरक 
(वाच्यार्थ परक) नहीं है । इसलिए यह जहदजहल्लक्षणा का उदाहरण है £ 

कौओं से दही की रक्षा की जाये - इत्यादिवाक्य ही जहदजहदलक्षणा के 
उदाहरण हैं । क्योंकि ऐसे वाक्यों में “काक” शब्द के वाच्यार्थ (काकत्व-विशिष्ट काक) 
का परित्याग कर और अशक्यार्थ (अवाच्य लक्ष्यार्थ = दध्युपघातकत्व) का पुरस्कार कर 
“काक-भिन्न” अर्थात्‌ दही को दूषित करने वाले मार्जरादि प्राणी- अर्थ में प्रवृत्त है , 
इसलिए यह जहदजहल्लक्षणा का उदाहरण है ? 

ताक्यैकवाक्यता कहां होती है ? जहाँ भिन्न-भिन्न संसर्गप्रतिपादक (अर्थ 
प्रतिपादक) दो वाक्यों को परस्पर आकांक्षा के कारण महावाक्यार्थ बोधकत्व होता है। 
वहाँ वाक्यैकवाक्यता होती है । जैसे - “स्वर्गकामोयजेत्‌” स्वर्ग की कामना से व्यक्ति 
यज्ञ करे । दूसरे प्रयाजवाक्यों को परस्पर अपेक्षित अंगागिभावबोधकत्व होने से उनकी 
जो एक वाक्यता सिद्ध होती है वही वाक्यैकवाक्यता होती है । अतएव भाट्टपाद से ऐसा 


1. यत्र शक्यार्थमन्तर्भाव्यै वार्थान्तर - प्रतीतिस्तत्र अजहल्लक्षणा “ यथा शुक्लो घट'” इति । अत्र 
हि शुक्ल शब्दः स्वार्थ शुक्लगुणमन्तर्भाव्यैव तद्वतिद्रव्ये लक्षणा वर्तते । 

वही पृ० 228 

2. यत्र हि विशिष्ट-वाचकः शब्दः एकदेशंविहाय एकदेशे वर्तते तत्र जहदजहल्लक्षणा , यथा “सोयं 

देवदत्तः” इति । अत्र हि पदद्वयवाच्ययोर्विशिष्टयोरैक्यानुपपत्त्या पदद्वयस्यविशेष्यमात्रपरत्वम्‌। 

a आ० वे० परि० Yo 229 

3. जहदजहल्लक्षणोदाहरणं तु - काकेभ्यो दध्िरक्ष्यतामित्याद्येव । तत्र शक्य 

काकपरित्यागेनाशक्यदध्युपघातकत्वपुरस्कारेण काके-अकाके-अपि का Wen | 

वही Yo 235 
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ही निम्तांकित कहा है । प्रथमतः स्वार्थ का बोध कराकर चरितार्थ हुए वाक्यों की परस्पर 
अंगागिभाव की अपेक्षा से पुनः समुदाय रूप से एक वाक्यता होती है ।' 
पदार्थों के संसर्ग का अनुभव उत्पन्न करने की वाक्य में योग्यता होना ही तात्पर्य 
है रि ` 4 
नमक लाओ - यह वाक्य श्रोता को नमक लाने का ज्ञान हो, इस इच्छा | 
जब कहा जाये, तब उस वाक्य मैं अश्व संसर्ग का ज्ञान करा देने की रूवरूप योग्यता 
भी रहती है, इस कारण “यह वाक्य लवण संसर्ग बोधक” है । साथ ही वह अश्वादि 
संसर्ग का बोधक भी है, ऐसा ज्ञान भी होने लगेगा P 
रामानुज मत में अनुमान - 
यतीन्द्र मत दीपिका में श्री निवासाचार्य ने अनुमान का निरूपण इस प्रकार से 
किया है - व्याप्य के व्याप्यत्वानुंसधान हेतु के द्वारा व्यापक विशेष की प्रमा को अनुमिति 
कहते है ॥ वेंकटनाथ ने न्यायपरिशुद्धि में लिखा है कि व्याप्य के व्याप्यत्वानुसंधान से 
व्यापकविशेषप्रमिति को अनुमान कहते है और वह करणदोष रूप बाधकप्रत्यय के 
उपलब्ध न होने से प्रमाण है । व्याप्य हेतु को कहते है । व्यापक साध्य को कहते हैं। 
हेतुमें साध्यनिरूपित व्याप्यत्व रहता है । हेतु के इस साध्यनिरूपित व्याप्यत्व ज्ञान के 
द्वारा पक्ष में रहने वाले व्यापक विशेष की जो प्रमिति होती है , उसी प्रमिति को अनुमिति 
कहते हैं । उस अनुमिति के करण को अनुमान प्रमाण कहते है । जैसे वहिन के व्याप्यभूत 
धूम में व्याप्यत्व का अनुसंधान करके पर्वतादि पक्षों में अग्निविशेष रूपी व्यापक विशेष 
की प्रमिति ही अनुमिति है । 
अनुमान प्रमाण के लिए व्याप्ति का महत्त्व - 
- पक्ष में लिंग दर्श के होते ही सपक्षमेंपूर्वानुभूत लिंग लिंगी के साहचर्य सम्बन्ध 
1. क्व तर्हि वाक्यैकवाक्यता ? यत्र प्रत्येकं भिन्न-भिन्न संसर्गप्रतिपादकयोर्वाक्ययोराकांक्षावशेत 
महावाक्यार्थबोधकत्वम्‌ । यथा - “स्वर्गकामो यजेत्‌” इत्यादि वाक्यानां “समिधो यजति" 
इत्यादि वाक्यानां च परस्परापेक्षिताङ्गाङ्गिबोधकवाक्यतयैकवाक्यता। तदुक्तं भट्टपादैः 
स्वार्थबोधे समाप्तानामङ्गाङ्गित्वाद्यपेक्षया 
वाक्यानामेकवाक्यत्वं पुनः सन्निधिर्जायते । ` वही पृ० 243 
2. तत्प्रतीति — जनन- योग्यत्वं तात्पर्यम्‌ । वही Yo 247 
3. ननु “सैन्धवमानय” इत्यादि वाक्यं यदा लवणानयन-प्रतीतीच्छया प्रयुक्तं तदा anada 
प्रतोतिजननेस्वरूपयोग्यनासत्त्वालवण-परत्व ज्ञानदशायामप्यश्वादिसंसर्गज्ञानापत्तिरिति चेत्‌। 
वही पु० 249 
4. व्याप्यव्याप्यत्वानुसंन्धानात्‌ व्यापकविशेषप्रमितिरनुमितिः तत्करणमनुमानम्‌ । व्याप्यस्य 
धूमस्य, अग्नव्याप्यत्वानुसंधानात्‌ व्यापकविशेषप्रमितिर्वहिन-प्रमितिः | Ae ग० दी० अनु» प्र? 
* व्याप्यस्य ~------करणदोषबाधकप्रत्ययरहितत्वात्‌ | न्या Yo अननु Wo 
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रूप व्याप्ति ज्ञान का कारण होता है जो कि परामर्श रूप व्यापार के द्वारा अनुमिति रूप 
कार्य को उत्पन्न करता है । 9 
व्याप्ति के लिए विभिन्न सम्प्रदायो के दर्शनों में विभिन्न नाम उपलब्ध होते हैं। 
व्याप्ति, अविनाभाव, साहचर्यनियम, अनौपाधिक सम्बन्ध आदि । आचार्य गंगेश ने व्याप्ति 
शब्द ही प्रयोग किया है और उसे “ अव्यभिचरितत्व” कहा है । अनेक दृष्टि-कोणों से 
नव्य नैयायिको ने व्याप्ति कर विचार किया है । आचार्य गंगेश की तत्त्वचिन्तमणि में ही 
व्याप्ति के अनेक प्रकार के लक्षण उपलब्ध होते हैं । पूर्वपक्ष व्याप्ति, सिद्धान्त व्याप्ति 
सिंहव्याघ्रव्याप्ति पारिमाषिक व्याप्ति आदि इनका आधार आचार्य गंगेश के समकालीन 
अथवा पूर्ववर्ती आचार्य हैं। 
अनुमान के प्रामाण्य के निरूपण के वाद ही आचार्य गंगेश ने प्रश्न उठाया है 
कि - “अनुमिति हेतु व्याप्तिज्ञान की व्याप्ति ? ” जिसका तात्पर्य है कि अनुमान का 
प्रामाण्य जिस अनुमिति पर आधारित है उस अनुमिति के कारण व्याप्तिज्ञान की विषय- 
व्याप्ति क्या है ?! अथवा “अनुमिति” में जो इतर पदार्थों के भेद की अनुमिति की जाती 
है उसके लिए जो हेतु है “व्याप्तिप्रकारक-पक्षधर्मता ज्ञानजन्यत्व” उसके अन्तर्गत आने 
वाले ज्ञान में विशेषण के रूप में भासित होने वाली व्याप्ति क्या है ? 
नैयायिक मत में प्रामाण्य की सिद्धि और अनुमिति की भिन्नप्रमा के रूप में सिद्धि 
दोनों ही अनुमान पर आधारित है और अनुमान का मूलाधार व्याप्ति है । इसलिए व्याप्ति 
के स्वरूप के विषय में जिज्ञासा स्वाभाविक है । व्याप्ति स्वरूप के निरूपण को 
आवश्यकता स्फुट करते हुए दीधितिकार लिखते हैं समारब्ध जो अनुमान के प्रामाण्य 
की परीक्षा है, उसका कारणहै व्याप्ति ग्रहोपाय का प्रतिपादन । जिसका निदान है व्याप्ति 
स्वरूप निरूपण ? यही कारण है कि अनुमान प्रामाण्य विचार के पश्चात्‌ आचार्य गंगेश 
। को व्याप्ति के स्वरूप का विचार करना पड़ा | 
| आचार्य गंगेश ने पूर्वपक्ष व्याप्ति के पांच स्वरूप उपस्थित किये है । “यत्र यत्र 
धूमः- तत्र तत्र साध्यम्‌’ इस प्रकार के व्याप्ति के स्वरूप को कहा है । किन्तु “यत्र यत्र 
» और “तत्र-तत्र” से यह सिद्ध होता है कि सर्वत्र धूम के आश्रय में अग्नि रहता है , 
किन्तु चार्वाक का यही आक्षेप है कि किस आधार पर कह सकते हैं ? क्या अपने सर्वत्र 
। देखा है? जब नहीं तो आप किस आधार पर यह प्रतिज्ञा कर सकते हैं ? सर्वत्र जहाँ 


। 1. तरथाचानुमाननिष्ठप्रामाण्यानुमितिहेतुव्याप्तिज्ञानविषयी भूताव्याप्ति रित्यर्थः । 
— मा० व्या० Yo रहस्य पृ० 4 
२. समारब्धानुमानप्रामाण्यपरीक्षाकारणी भूतव्याप्तिग्रहोपायप्रतिपादननिदानं न i व्याप्तिस्वरूपं 


निरूपणमारभते । 
‘lo चि० दी० व्या० Yo 101 
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परिष्कार करना आवश्यक है और उसके लिए यह भी आवश्यक था कि व्याप्ति स्वरूप 
निषेधात्मक है बिना उसके व्याप्ति का स्वरूप स्पष्ट ही नहीं होता तथा उसमें 
सार्वभौमिकता नहीं आ सकती । इसलिए निषेध मुख से आचार्य ने उसे अव्यभिचरितत्व 
अर्थात्‌ व्यभिचाराभाव कहा । व्यभिचाराभाव कहने से सर्वत्र हेतु और साध्य के अस्तित्व 
को प्रत्यक्षतः देखने की आवश्यकता नहीं थी । व्यभिचारग्रह एकत्र भी हो सकता है | 
व्यभिचाराग्रह से व्यभिचाराभाव का ज्ञान हो जाता है । जब कोई धर्माभाव के आश्रय लौह 
पिण्ड में अग्नि के अस्तित्व को देखता है तो उसे उनके बीच में व्यभिचार स्पष्ट हो जाता 
है । इस प्रकार उसे “साध्याभाववद्‌ वृत्तित्व” रूप व्यभिचार का ज्ञान होता है । इसी प्रकार 
उस “साध्याभाववद्‌ वृत्तित्व” रूप व्यभिचार का ज्ञान होता है । इसी प्रकार व्यभिचार 
के अन्य भी कई रूम हो सकते हैं । 
वैशेषिक दर्शन में व्याप्ति का सर्व प्रथम संकेत महर्षि कणाद के वैशेषिक सूत्र 
में उपलब्ध होता है । जो हेतु साध्य से सर्वथा अभिन्न अथवा भिन्न सम्बन्ध वाला होता 
है ।वह उपदेश नहीं हो सकता अर्थात्‌ हेतु नहीं हो सकता ॥ व्याप्तियुक्त” जो हेतु प्रसिद्ध 
पूर्वक होता है वही सही हेतु होता है, हेतु अगृहीत व्याप्ति वालाहोने से अनुमिति का 
जनक नहीं हो सकता है । इसलिए व्याप्ति ग्रहण के प्रकार को व्यक्त करते हुए प्रशस्तपाद 
कहते है कि विधि है, जहाँ धूम है वहाँ अग्नि है, अग्नि के न रहने पर धूम नहीं रहता 
है, इस प्रकार प्रसिदध व्याप्ति “समय वाले असन्दिगध धूम के दर्शन और साहचर्य स्मरण 
के पश्चात्‌ अग्नि का अध्यवसाय होता है ।इस प्रकार विधि को व्यक्त करते हुए आचार्य 
प्रशस्त ने समय और साहचर्य पद के द्वारा व्याप्ति का उल्लेख किया है ९ 
प्रतिबन्ध “व्याप्ति लक्षण करते हुए किरणावली में आचार्य उदयन 
लिखते हैं , अनौपाधिक सम्बन्ध व्याप्ति है । उसका निश्यच अव्यभिचार के 
निश्चय के बिना या उसके कारणी भूत उपाध्यभाव के निश्चय के बिना नहीं 
हो सकता है । कणाद रहस्यकार ने अव्यभिचारि सम्बन्ध को व्याप्ति मानकर 
केवलान्वयी स्थल के लिए मात्र सम्बन्ध को व्याप्ति माना है । केवलान्वयी में 
साध्याभावयुक्त व्यभिचार का प्रदर्शन सम्भव नहीं है ॥ व्योमशिवाचार्य ने 
प्रशस्तपाद भाष्य में प्रदर्शित “विधि” शब्द का अर्थ व्याप्ति अविनाभाव किया 
है।' व्याप्ति का ग्रहण व्योमशिवाचार्य के अनुसार सामान्य सेयुक्तों का होता 
1. उपदेशः प्रसिद्धोपदेशः | Fo Fo 
2. विधिस्तु यत्र धूमः तत्राग्निः अग्न्यभावे धूमो न भवति । एवं प्रसिद्ध-समयस्य 
असन्दिगधभूम दर्शनात्‌ साहचरयानुस्मरणात्‌तदन्तरं अग्न्यऽध्यवसायो भवति | -प्रभभा०अनु०99 
3. ननु तत्रापि व्याप्तिरव्यभिचारितसम्बन्ध --- केवलान्वयिनि सम्बन्धमात्र - 
4. सेव व्याप्तत्वात्‌ तदतिरित्वस्थले त्वव्यभिचारस्योक्तत्वात्‌ - क० अनुः प्रः व्योमवती अ? 
Ho 1 वा० Ho 1987 Yo 570 
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है। अग्नि विशेष और धूम विशेष अनन्त होने से विशेष में व्याप्ति का ग्रहण 
संभव नहीं है । विशेषों में रहने वाले अग्नित्व और धूमत्व रूप सामान्य के 
उपग्राहक होने से उनके आधार पर भूयोदर्शन के बल से अग्नि औरधूम में 
व्याप्ति का ग्रहण होता है । 

मध्वाचार्य के अनुसार अनुमान - 

अनुमान की व्याख्या मध्व सम्प्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य श्री जयतीर्थ ने इस प्रकार 
की है “निर्दोष कारण अनुमान है । उपपत्ति व्याप्त युक्त और लिंग ये अनुमान के 
पर्यायवाची शब्द है । यह साहचर्य नियम पूर्वक है । व्याप्ति का कर्म व्याप्त है और उसका 
कर्तृ व्यापक है । जैसे धूम का अग्नि के साथ व्याप्ति जहाँ धूम है वहाँ अग्नि है, यह 
अव्यभिचार नियम है । यहाँ पर धूम व्याप्त है और अग्नि व्यापक हैं॥ 

धर्मों अर्थात्‌ गुणों की चार प्रकार की गति है कुछ धर्म समवृत्तिक हैं। जैसे जो 
वेदों में निषिद्ध है उनका करना पाप है और जो पाप है वे वेदों में निषिद्ध है । अर्थात्‌ जहाँ 
दोनों अन्योन्य व्याप्यव्यापक, भाव हैं। कुछ न्यूनाधिक वृत्ति वाले हैं जैसे जहाँ-जहाँ 
धूम है वहाँ-वहाँ अग्नि है, यहाँ पर न्यूनवृत्ति धूमत्वव्याप्य है और अधिकवृत्ति अग्नित्व 
व्यापक है । कुछ परस्परप॑रिहार से रहते हैं अर्थात्‌ कभी भी एक साथ नहीं रह सकते 
जैसे जहाँ गोत्व है वहाँ अश्वत्व नहीं और जहाँ अश्वत्व है वहाँ गोत्व नहीं। उनका 
अन्योन्यव्याप्यव्यापक भाव भी नहीं है । क्योंकि सम्बन्ध का ही अभाव है? 

कहीं पर समाविष्ट होते हुए भी परस्परपरिहार से रहते हैं । जैसे पापकत्व पुरुष 
में पाया जाता है और उस पापकत्व का पुरुष में समावेश होने पर भी कहीं-कहीं स्त्रियों 
में भी पाया जाता है और कभी-कभी पुरुष में नहीं भी पाया जाता | अतः कोई व्याप्ति 
नहीं बन सकती है । ये भीअन्योन्यव्याप्यव्यापक भाव वाले नहीं है । सम्बन्ध रहने पर 
भी परस्पर व्यभिचारित है ।जहाँ व्याप्य धर्म व्यापकप्रमिति का साधन होता है वह अनुमान 


' कहलाता है और व्यापक अनुमेय कहलाता है P 


पर्वत पर वर्तमान धूम ऊपर रहने वाले पुरुष को अग्निप्रमा उत्पन्न क्यों नहीं 
करती ? इस के पक्ष में कहा है कि अनुमान प्रत्यक्ष के समान अज्ञात करण नहीं है वह 
तो सम्यक ज्ञात है । तो फिर नारिकेलदीपवासी का देशान्तर में जाने पर धूम की प्रमिति 
होने पर भी अग्नि का ज्ञान क्यों नहीं होता ? कहा जाता है कि नारिकेलदीप में रहने 
वाले ने धूम और अग्नि की व्याप्ति को नहीं समझा होगा और व्याप्ति ज्ञात है तो 
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उपर्यातर्व्यप्यं युक्तिलिंगमिति पर्यायः अविनाभावो व्याप्तिः । 
1. निर्दोषोपर्यात्तरनुमानम्‌ | उपर्यातर्व्याप्यं युक्तिलिंगमिति पर्यायः | अवि 
साहचर्य - नियम इति यावत्‌ । व्याप्तः कर्मव्याप्यम्‌ | तस्याः कर्तृ व्यापकं यथा धूमस्याग्निना 
व्याप्तिरव्यभिचरितः सम्बन्धः | यत्र धूमः तत्र अग्निरिति नियमात्‌ । तत्र धूमोव्याप्यः । 
अग्निर्व्यापक: । प्र० अनु» प्रर 
2. प्रमाणपद्धति : - अनु" Wo 
3. केचित्‌ व्यापकश्चानुमेय इति | Wo अनु० Ho 
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. उसका स्मरण नहीं er! 


व्याप्तिज्ञान किस प्रमाण से उत्पन्न होता है । इसके उत्तर में जयतीर्थ 
कहते हैं कि यथायथा प्रत्यक्ष अनुमान और आगम इन प्रमाणों से व्याप्ति का 
ज्ञान होता है। धूम की अग्नि के साथ व्याप्ति प्रत्येक गम्य है जैसे महानसादि 
में धूम और अग्नि के साहचर्य की देखने वाले पुरुष को ही विमर्श होता है 
कि क्या रसाई घर में ही धूम और अग्नि का सम्बन्ध है ? सभी जगह सभी समय 
में है ? क्या ये एक दूसरे के परिहार से रह सकते हैं ? उसके पश्चात्‌ अनेक 
बार धूम को देखकर अग्नि को भी देखता है और अग्नि के प्रभाव में धूम का 
भी अभाव देखता है और कहीं पर धूम के न रहने पर अग्नि का होना भी पाया 
जाता है। तो पुनः यह विचार होता है कि बहुत स्थलों में धूम के साथ रहने 
पर भी अग्नि कहीं पर धूम के बिना भी होती है । तथा धूम मेरे परिचित स्थलों 
से अग्नि के साथ सम्बन्ध होने पर भी कहीं उसको छोड़ कर भी रहता है या 
सभी जगह इनका सहचर है। तो फिर यह बुद्धि उत्पन्न होती है कि अग्नि और 
धूम के सम्बन्ध में आर्द्रेन्धत संयोग भी उपाधि है। और यह धूम-व्यापक है स्वयं 
व्यावर्तन करते हुए उसको व्यावर्तित कर दिया है , अग्नि को नहीं। इस तरह 
निश्चय कर यह महानसादि में उपाधि की गणना में प्रवर्तित होता है।? और 
क्रमशः अविनाभाव का ज्ञान हो जाता है । 
अनुमान तीन प्रकार का है ।कार्यानुमान, कारणानुमान और अकार्यकारणानुमान। 
उसमें प्रथम धूम और अग्नि का, द्वितीय विशिष्ट मेघोन्नत देखकर दृष्टि का होना और 
तृतीय यथा रज और रूप का । अनुमान पुनः दो प्रकार का होता है - दृष्ट और सामान्यतो- 
दृष्ट। वहाँ पर प्रत्यक्षयोग्यार्थानुमापक दृष्ट है जैसे धूम और अग्नि का और दूसरा 
प्रत्यक्षायोग्यानुमापक सामान्यतो दृष्ट है जैसे रूप आदि ज्ञान चक्षुरादि का । यथावायव 
भूत व्याप्ति का ग्रहण तथा भूत लिंगलिंगी भाव का दर्शन जैसे धूम और अग्नि 
1. प्रमाणपद्धति अनु० प्र० 
2. ननुव्याप्तिज्ञानं केन प्रमाणेन जायते । यथायथं प्रत्यक्षानुमानागमैरिति ब्रूमः । तत्र तावत्‌ 
धूमस्याग्निना व्याप्तिः परत्यक्षगम्या।तथाहि। महानसादौ धूमाग्न्योः साहचर्यं पश्यतः पुरुषस्यैव 
विषयो जायेत। किमत्रैवेतौ धूमाग्नी सहचारितावन्यमत्र देशान्तरे कालान्तरे च, एतज्जातीया 
परस्परपरिहारेण वर्तते ,उतान्यतर एवान्यतरपरिहारेण किं वा सकलदेशकाल्योः सहचरितावेवेति। 
०22 पर 
ततः भयोभूयः धूमं पश्यन्‌ अग्निं पश्यति । अग्न्याभावे च धूमाभावः । यथा धूमाभाव 
पिक्वचिदग्निसद्भावः । ततः पुनरेकविचारो भवति यथा बहुषु स्थलेषु धू 
सहचारितो5प्यग्नित्वचित्तं परित्यज्य वर्तते ।तथा धूमो प्यपरिचित्स्थ लेष्वग्निना सहवर्तमातोऽपि 
ह cs “1 नि चेत निर्मितस्य सम्बन्धस्य धूमस्वभावत्वेन नत्वापितदभावी 
त महानसादावुपाधिगवेषणं प्रवर्तते । ...... प्रमाण पद्धति - अनु० प्र 
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का और व्याप्यव्यापक का अन्यादृश्यत्व पर भी तत्सामान्याकारानुगम द्वारा लिंगलिंगी का 
भाव सामान्यतो दृष्ट है ॥ अनुमान पुनः दो प्रकार का होता है । साधनानुमान और 
दृश्यानुमान। दृश्यानुमान भी दो प्रकार का होता है । दृष्टिप्रमिति साधन और तर्क P 
अद्वैत वेदान्त व्याप्ति - 
अद्वैत वेदान्त में अशेष साधनों का जो आश्रय तदाश्रित जो साध्य उससे हेतु का 
जो सामानाधिकरण्य-यही व्याप्ति हे और उस व्याप्ति का ग्रहण व्यभिचार के अदर्शन के 
र साथ सहचार के दर्शन से होता है । उस सहचार दर्शन में भूयोदर्शन या सकृद्दर्शन रूप 
विशेष का कोई आदर नहीं है क्योंकि उस व्याप्ति में प्रयोजक सहचार दर्शन ही है । 
i “वहिनमान्‌ धूमात्‌”- इस अनुमिति में धूम साधन है । साधनता 
धूमनिष्ठ है । साधनता अवच्छेदक धूमत्व है । उस धूमत्व से अवच्छिन्न 
पर्वतादि भिन्न-भिन्न स्थान के साधन रूप धूम व्याप्ति है। उनका आश्रय पर्वत 
पदार्थ है उन्हीं का आश्रय की हुई साध्यतावच्छेदक रूप वहिनत्व रूप साध्य व्यक्तियों 


SNS Sud 


के साथ धूम व्यक्तियों का सामानाधिकरण्य होना ही व्याप्ति का स्वरूप है । 
: अर्थात्‌ पर्वतादि पक्ष पर , धूम और अग्नि का होना यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र 
, वहिनः”” इस आकार का जो सामानाधिकरण्य ही व्याप्ति का स्वरूप है 1 इस 
r प्रकार व्याप्ति का लक्षण करने से किसी एक पर यदि साधन व्यक्ति के आश्रय 


महानसादि में रहने वाले किसी एक धर्मादि साध्य का सामानाधिकरण्य ग्रहण कर 
हि | “पर्वतो धूमवान्‌ वह्नेः यह यदि किसी ने अनुमान किया तो वहिन रूप असद्‌ 


r हेतु में व्याप्ति लक्षण की अतिव्याप्ति होगी - ऐसी आशंका करने पर उसका 
; निवारण इस प्रकार होगा - महानस में अग्नि है , इसलिए महानस उसका आश्रय 
| है । महानस में उसके आश्रय से धूम भी रहता है । इसलिए महानस की अग्नि 
| को साधन बनाकर उन दोनों का समानाधिकरण्य है । अर्थात्‌ ये दोनों एक ही 
| अधिकरण महानस में रहते हैं । इसी आधार पर जहाँ अग्नि वहाँ धूम ऐसी 


व्याप्ति मानकर “पर्वत धूमवान्‌ है क्योंकि उस पर अग्नि है” 


[ 1. त्रिविधिमनुमानं कार्यानुमानम्‌ कारणानुमानम्‌ अकार्यकारणानुमानं चेति । ..... .... । 
| व्याप्यव्यापकयोरन्यादृशत्वेऽपि तत्सामान्याकारानुगमेन लिंग - लिंगीभावे सामान्यतो दृष्टम्‌ । 
. (ae Yo अनु० Yo 

| 2. अनुमानं पुनद्विविधम्‌ । साधनानुमानं दुषणानुमानं चेति। तत्र यथा धूमप्रमित्याप्रमितिसाधनम्‌। 
र | दुषणानुमानमपि द्वेधां दृष्टिप्रमिति साधनं तर्कश्चेति तत्र आद्यं यथा नेदं स्वसाध्यसाधनसमर्थम्‌। 
| प्रमाणबाधितत्वादित्यादि कस्यचिद्धर्मस्यांगीकारेऽर्थन्तरस्यापादनं तर्कः; ।......प्र० प० अनु० Wo 
Í 3. व्याप्तिश्च अशेषसाधनाश्रयाश्रितसाध्यसामानाधिकरण्यरूपा। सा च व्यभिचारदर्शने सति 
- । सहचारदर्शनेन गृहयते । तच्च सहचार दर्शनं भूयो दर्शनं सकृद्दर्शनं वेतिविशेषज्ञो नादरणीयः, 
| सहचारदर्शनस्यैव प्रयोजकत्वात्‌ | 


| 
| 
|| 
| 
f 
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यह अनुमान यदि कोई करे तो उसमें अग्नि रूप हेतु सत्‌ न होकर असत्‌ 
है क्योंकि वहिन व्याप्य धूम की तरह धूम व्याप्य बहिन नहीं है। अयोगोलक 
में अग्नि होता है किन्तु धूम नहीं होता है । इसलिए वहिन सत्‌ हेतु नहीं है। 
यहाँ पर साधनतावच्छेदक से अवच्छिन्न समस्त वहिनयों के आश्रय महानस, 
पर्वत तप्तायोगोलक आदि में से अयोगोलक रूप आश्रय पर साध्यतावच्छेदक 
धूमत्व से अविच्छिन्न हुआ एक भी धूम नहीं है । इस कारण वहिन और धूम 
का पूर्वोक्त समानाधिकरण्य नहीं दिखाया जा सकता | इसलिए व्याप्ति का 
लक्षण वहिन रूप असत्‌ हेतु पर अतिव्याप्त नहीं है । 
अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि ऐसी व्याप्ति का ग्रहण किस प्रमाण से होता है? 
तर्क से उसका ग्रहण नहीं हो सकता । क्योंकि व्याप्त के आरोप से व्यापक का आरोप 
करना रूप जो तर्क है , वह व्याप्ति के अधीन है । सहचार दर्शन से भी व्याप्ति का ग्रहण 
नहीं हो सकता ।क्योंकि दो पदार्थो का साहचर्य एक वार या बार-बार दीखने पर भी उसका 
क्वचित्‌ व्यभिचार भी दिखायी देता है । इस शंका का समाधान इस प्रकार किया जाता 
है व्यभिचार के अदर्शन के साथ साहचर्य दर्शन से उस व्याप्ति का ग्रहण किया जाता 
है । जैसे धूम अग्नि का व्यभिचार दिखाई न देते हुए उनका सहचार दीखने से ही धूम 
वहिन व्याप्य है यह ज्ञान होता है । जहाँ धूम हो वहाँ अग्नि अवश्य ही होती है । धूम 
है और अग्नि न हो यह कभी नहीं होता । इस रीति से धूम और अग्नि के व्यभिचार 
का अनुभव न आकर सहचार के अनुभव होने से ही धूम और अग्नि की व्याप्ति का ज्ञान 
हो जाता है । दो पदार्थों का नियमेन एकत्र दिखाना ही सहचार दर्शन है । चाहे यह अनेक 
बार देखने से हुआ हो या एक बार देखने से हुआ हो । केवल व्यभिचार शून्य सहचार 
दर्शन की आवश्यकता है । अर्थात्‌ जिनका सहचार ज्ञान हुआ हो, उनकी व्याप्ति का 
ग्रहण नहीं होता । इस अन्वय व्यतिरेक के द्वारा संहचार दर्शन ही व्याप्तिज्ञान में हेतु है, 
सह लाघव से सिद्ध होता है । इसलिए सहचार दर्शन में ही व्याप्ति प्रयोजकत्व है । 
भूयोदर्शन या सकृद्दर्शन उसमें प्रयोजक नहीं है । उस रीति से अनुमिति में व्याप्ति ज्ञान 
कारण है और अनुमान के लिए व्याप्ति आवश्यक है। यही व्याप्ति का स्वरूप है। 
विशिष्टाद्वैत के अनुसार व्याप्ति - 
व्याप्त साध्य की अपेक्षा अधिक देश तथा अधिक काल में नहीं रहता है । व्यापक 
की अपेक्षा न्यूनदेश अथवा न्यूनकाल में नहीं रहता है । व्याप्य व्यापक का अविनाभूत 
है । अर्थात्‌ व्यापक के बिना व्याप्य नहीं रहता है । व्यापक व्याप्य का प्रति सम्बन्धी होता 
। व्याप्य से व्यापक का उपाधि रहित सम्बन्ध व्याप्ति कहलाती है । उस व्याप्ति का 
ग्रहण , जहाँ -जहाँ धूम होता है, वहाँ-वहाँ अग्नि होती है इस प्रकार बार-बार देखने से 
होता है । व्याप्ति दो प्रकार की होती है - अन्वयव्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति । 
साधन का सद्भाव बतलाकर साध्य का सद्भावप्रति पादनुपरस्पर गृहीत हो जाने वाली 
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व्याप्ति अन्वयव्याप्ति है । जैसे जो धूमवाला होता है वह अग्निवाला होता है । साध्य का 
निषेध करके साधन का निषेध पूर्वक गृहीत की जाने वाली व्याप्ति व्यतिरेक व्याप्ति 
कहलाती है । जैसे जो-जो अग्नि रहित होता है वह निर्धूम होता है । यह दोनों प्रकार 
की व्याप्ति उपाधि के रहने पर दूषित हो जाती है॥ 

जो साध्य में व्यापक रहते हुए साधन में व्यापक न हो उसे उपाधि कहते हैं । 
जैसे वहिनरूपी साधन के द्वारा धूम रूपी साध्य की सिद्धि में onda संयोग उपाधि 
है। जैसे जो मैत्री का पुत्र होता है वह श्याम वर्ण का होता है “यहाँ पर शाकपाकजत्व 
उपाधि है। वह उपाधि दो प्रकार की होती है - निश्चित एवं शंकित । निश्चित उपाधि 
का उदाहरण है - विवादास्पाद सेवा दुःखद होती है, क्योंकि वह सेवा राजा की सेवा के 
समान है । यहाँ पर पापारब्धत्व उपाधि है । किन्तु दुःख प्रदत्त ईश्वर की सेवा में नहीं 
है, यह निश्चय हो जाने से निश्‍्चितोपाधि है । शंकितोपाधि का उदाहरण है - विवादास्पद 
जीव इस शरीर की समाप्ति पर मुक्ति प्राप्त कर लेगा, क्योंकि उसकी समाधि शुक आदि 
के समान निष्पन्न हो गई है । यहाँ पर कर्मो का अत्यन्त विनाश ही उपाधि है । वह कर्मों 
का आत्यन्तिक विनाश इस निष्पन्न समाधि वाले जीव का हो चुका है कि नहीं ? यह 
सन्दिग्ध है, अतएव यह शंकितोपाधि का उदाहरण है। अतएव सिद्ध हुआ कि उपाधि रहित 
सम्बन्ध वाला ही व्याप्त होता है । दोनों के अनुसार लिंग लिंगी सहाचर्यो का ज्ञान, सपक्ष 
विपक्ष परामर्श ज्ञान, पक्ष-पक्षतादि पर विचार । 

न्याय दर्शन के विचारको के अनुसार अनुमान लिंग लिंगी जहाँ दोनों की 
विद्यमानता रहती है वहाँ नहीं होता । वह रसोई पर जहाँ कि हमने लिंग और लिंगी के 
साहचर्य नियम को सीखा है वह अनुमान का विषय नहीं अपितु प्रत्पक्ष का विषय है । 
सर्व प्रथम यह बात ध्यान में रखनी है कि अनुमान वहाँ होता है जहाँ केवल लिंग का 
प्रत्यक्ष होता है । लिंगी का नहीं । यदि दुरत्व पर्वत पर धुआँ उठता हुआ हम देखते हैं 


1. अनधिगतदेशकालनियमं व्याप्यम्‌। अन्यूनदेशकलवृततिर्व्यापकम्‌ | तदिदमविनाभूतं व्याप्यम्‌ 
तत्प्रतिसम्बन्धि व्यापकमिति । तेन निरूपाधिकतया नियतसम्बन्धो व्याप्तिरित्युक्तं भवति।यत्र 
धूमस्तत्रवहिनरिति व्याप्तिर्भूयो दर्शनेन गृहयते | व्याप्तिद्विघा-अन्वयव्यतिरेक भेदात्‌ | 
साधनविधौ साध्यविधिरूपेण प्रदत्ता व्याप्तिरन्वयव्याप्तिः । यथा यो धूमवान्‌'सोऽग्निमानिति। 
साध्यनिषेधे साधननिषेधरूपेण प्रवृत्ता व्याप्तिर्व्यतिरेक व्याप्तिः ।यथा योऽनग्निः स निर्धूम इति। 
सेममुभयविधा व्याप्तिरूपाधिसम्भवे दुष्टा । ` 

यतीन्द्रमतदौपिका अनु» Wo 

2. साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वमुपाधिः। यथा वहिना धूमेसाध्यमाने 
आद्रेन्धनसंयोग उपाधि । मैत्रीतनयत्वेन श्यामत्वे साध्यमाने शाकपाकजत्वमुपाधिः | 
स सोपाधिट्विविधः - निश्चितः शंकितश्चेति । .....- । अतो निरुपाधिकः 


सम्बन्धवद्वयाप्यमिति सिद्धम्‌ | 
यतीन्द्रमतदीपिका अनु Wo 
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तो वह हमारे अनुमान का विषय बनता है । वहाँ हमें धूम प्रत्यक्ष दिखाई देता है परन्तु 
अग्नि नहीं ।हम धूओं को देखकर आग का अनुमान करते हैं पर कैसे उसकी प्रक्रिया 
को न्याय दर्शन में एवं नव्यन्याय में बहुत अच्छे ढंग से समझाया है जिससे परीक्षार्थी 
“लिंग्यते गम्यते अनने इति लिंगम्‌” = जिससे परोक्ष अर्थ जाना जाये इसका नाम लिंग 
है और लिंगमस्यास्तीति लिंगी । जो लिंग से सिद्ध हो उसका नाम लिंगी है । लिंग हेतु 
वह दोनों और लिंगी तथा साध्य यह दोनों पर्याय शब्द है ॥ भाष्यकार ने कहा है कि 
जहाँ हेतु होता है वहीं साध्य रहता है । इस व्याप्ति के ज्ञान पूर्वक लिंग लिंगी के स्वरूप 
को प्रत्यक्ष द्वारा अनुभव करके किसी अन्य काल में वैसेही लिंग से लिंगी का अनुमान 
का नाम पूर्ववत्‌ है ? 
न्याय के मत में अनुमान तादात्म्य एवं तदुत्पत्ति सम्बन्ध के कारण नहीं 
किया जाता है । महानसादि में लिंग लिंगी के व्याप्ति ज्ञान रूप प्रथम प्रत्यक्ष 
के अनुसार पर्वतादि पक्ष में धूमादि लिंग का द्वितीय प्रत्यक्ष होने पर 
अनुमित्सावाले पुरुष के संस्कारों के उद्बोध द्वारा जहाँ धूआं है वहाँ वहिन 
हैं । इस व्याप्ति ज्ञान का स्मरण होता है ॥ और उक्त व्याप्ति स्मृति अनन्तर 
जो “अयं धूमः” यह धूम है इस प्रकार तृतीय लिंग दर्शन अर्थात्‌ धूम हेतु का 
प्रत्यक्ष ज्ञान होता है । वही अनुमिति का कारण होने से अनुमान कहलाता 
है। जिसका फल” पूर्व से धूममान पर्वत वहिनवाला है इस प्रकार को अनुमिति 
है। अनुमान को इच्छा को “अनुमित्सा” तथा लिंग ज्ञान को लिंगदर्शन” वा 
लिंगपरामर्श ” कहते हैं। इसी अभिप्राय से” वाचस्पति मिश्र” का कथन है जो 
व्याप्ति स्मृति पूर्वक अपने साध्य के एक अधिकरण में रखने वाले लिंग का 
इन्द्रिय से प्रत्यक्ष होता है उसी का नाम परामर्श है।* 
लिंग और लिंगी को एक साथ देखना साहचर्य दर्शन है ।लिंग और लिंगी में परस्पर 

व्याप्यव्यापकभाव सम्बन्ध होता है । लिंग व्याप्य और लिंगी व्यापक होता है । इन दोनों 
के उक्त सम्बन्ध का ज्ञान व्याप्ति ज्ञान कहलाता है । 


1. परीक्षार्थ लिंग्यते गम्यते अनेनेति लिंगम्‌ । “लिंगमस्यास्तीति लिंगी । 
न्या० द० 1/1/3 
2. सम्बन्धग्रहणकाले लिंग-लिंगिनौ प्रत्यक्षतः स्वरूपमवधार्यपुनस्ताद्वशौवलिँगेन 
तादगैवलिंगीतत्पूर्वकेण तुल्यंवर्तत इति पूर्ववदनुमानम्‌। यथा महानसे धूमाग्नी सहचरितौदृष्टवापुतः 
वर्तते धूमाग्न्युनुमानम्‌ । 
तन ता त न्या० द० भ० 
3. न्धदर्शनात प्रत्यक्षं लिंगदर्शनद्वितीय बुभुत्सावतो द्वितीयलिंग-दर्शनात्संस्काराभि 
व्या युत्तरकालं स्मृति समृत्यनन्तरन्चपुनलिँगदर्शनं धूम इति तदिदम प्रत्यक्षं पूर्वाभ्यां प्रत्यक्षां 
URU परामर्शरूप मनुमानं भवति पुनरस्य फलमग्निविषयाप्रतिपत्तिः। ..... 
4. सम्बन्धस्मृतिसहकारिणेन्द्रियेणस्वसाध्याविनाभूतालिंगविज्ञानं यदुपजन्यते तत्यरामर्श 
इत्याचक्ष्यते। ..... न्या० वा० ता० 
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सपक्ष- 


जिसमें लिंग लिंगी का साहचर्य ज्ञान होता है अथवा जो निश्चित साध्यवान्‌ है 


उसे दार्शनिक भाषा में सपक्ष कहते हैं॥ 


पक्ष- 

सन्दिग्ध साध्यवान्‌ को पक्ष कहते हैं ? वह स्थल जिसमें कि साध्य का संशय 
हो, पक्ष कहा जाता है । नव्य न्याय में इस पर बडा विस्तृत विचार किया है । न्याय सिद्धान्त 
मुक्तावली में इसकी व्याख्या करते हुए विश्वनाथ ने कहा है कि सैवायमिषा विरह विशिष्ट 
सिद्धि के अभाव को पक्षता कहा जाता है।इसके प्रतीक होते हैं ।इसलिए पूर्वोक्त अनुमान 
से उनका मिथ्यात्व सिद्ध नहीं हो सकता, परन्तु यह आधेय उचित नहीं है। क्योंकि 
चन्द्रबिम्ब एक प्रदेश मात्र में प्रत्यक्ष दीखता है । परन्तु शब्द प्रमाण से उस प्रत्यक्ष प्रत्यय 
का बाध हो जाता है । इससे जो प्रत्यक्ष दिखायी दे वह सत्य ही है- यह नियम नहीं | 
“नेह नानास्ति किंचन” इस ब्रहम में नानात्व का लेश तक नहीं है । इत्यादि अर्थ के 
आगम ब्रहम आगम, ब्रेहमभिन्न वस्तु का निषेध करते हैं । इस कारण समस्त द्वैत मिथ्या 
है, यह सिद्ध होता है । 

स्वाश्रयत्व से अभिमत जितना परार्थ हो उसमें स्थित जो “स्व” का अत्यन्ताभाव, 
उसका प्रतियोगित्व ही मिथ्यात्व है । भावरूप से स्वीकार किये हुए घटादि पदार्थों के 
आश्रय रूप से अभिमत कपालादि उपादान कारणभूत पदार्थ में विद्यमान वास्तविक रूप 
से घट का जो अत्यन्ताश्राय, उसका प्रतियोगित्व ही मिथ्या है। 

रामानुज सिद्धान्त के अनुसार अनुमान के भेद - 

विशिष्टाद्वैत दर्शन में यह स्वीकार कियाजाता है कि व्यप्ति एवं पक्षधर्मता से 
विशिष्ट हेतु के द्वारा ज्ञाता को जो ज्ञान होता है वह अपने लिए ही होता है अतएव सभी 
अनुमानों को स्वार्थ ही मानना चाहिए । श्रीनिवास ने यतीन्द्रमतदीपिका में लिखा हैकि 
अनुमान को स्वार्थ और परार्थ दो भागों में विभक्त करके कुछ लोगों ने उसके दो भाग 
किए-स्वार्थानुमान तथा परार्थानुमान | किन्तु सिद्धान्त में सभी अनुमानों को स्वार्थ ही 
माना है। सिद्धान्तों का कहना है कि सभी अनुमान अपने ही प्रति संधानार्थ परवृत्तःहोते 
हैं। अतएव सभी स्वार्थानुमान ही होते हैं,परार्थ नहीं ॥ आचार्य वेंकट नाथ ने भी अपने 
ग्रन्थ न्यायपरिशुद्धि में ऐसा ही लिखा है कि कुछ अनुमान के स्वार्थ और परार्थ भेद से 


il, निश्चितसाध्यवान्‌ सपक्षः l S HE 
2. सन्दिग्धसाध्यवान्‌ पक्षः । तक स! : । सर्वेषामेवानुमानानां 
3. तदेतदनुमान स्वार्थ परार्थ-इति द्विधा दिया वि गत 5 र्थनुमान- मेवेत्यपरे। 
स्वप्रतिसंघानादिबलेन प्रवृत्ततया स्वव्यवहारम आ 
-.-अ०प्र० 
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दो प्रकार का विभाजन करते हैं। जबकि स्वप्रतिसन्धानादि बल से या स्वव्यवहारमात्र हेतु 
से अनुमान स्वार्थ ही है ॥ इस प्रकार निष्कर्ष निकला कि विशिष्टाद्वैत में एक ही प्रकार 
का अनुमान गृहीत है और यह है स्वार्थानुमान । परार्थानुमान का ग्रहण भी स्वार्थानुमान 
में ही हो जाता है । 
दोनों दर्शनों व माध्यों में अवगत अवयव वाक्य- 
महर्षि गौतम ने अपने न्याय सूत्र में अवयवों का निर्देश मात्र किया है । उनके 
अनुसार अवयव संख्या में पांच होते हैं जो क्रमशः प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और 
निगमन है! । न्यायावयवों की “अनुमान” आवश्यकता को व्यक्त करते हुए वात्स्यायन 
कहते हैं कि साधनीय धर्म अर्थात्‌ साध्य धर्म से युक्त धर्मी की अथवा साध्य धर्मी से 
विशिष्ट साध्य की सिद्धि जिस शब्द समूह से निष्पन्न होती है , उन्हें अवयव वाक्य कहा 
जाता है ? पंचावयवों को वात्स्यायन ने परमन्याय कहा है ।' विप्रतिपन्न पुरुष 
प्रतिपादकत्व ही उसका परमत्व है । आचार्य जयन्त के अनुसार स्वयं अनुमान से गृहीत 
अर्थ को दूसरों के प्रति प्रतिपादन के लिए जितने वैधर्म्योपमान पक्ष है जहाँ द्वैत वस्तु किसी 
प्रसिद्ध विसदृश धर्मा से जाती है । जैसे अश्व क्या है, ऐसा पूछने पर प्रष्टा को यह बताया 
जाय कि अश्व गौ के समान दो खुर वाला नहीं होता है ।इस अतिदेश वाक्य के श्रवण 
से प्रष्टा जब ऐसे पशु को देखता है जो दो खुर वाला नहीं है तो वह गौ से उसके देशदृश्य 
को देखकर एक खुर वाला होने से यह अश्व ही है ऐसा ज्ञान वैधर्म्योपमान कहलाता 
है ॥ इसको इस प्रकार भी उद्घृत किया जा सकता है कि पृथ्वी जल आदि से विरुद्ध 
धर्म वाली है , ऐसा सुकर गम्य रहित पाषाण को देखकर भी उसमें जल आदि अन्य चार 
द्रव्यो के धर्मों के अभाव से ज्ञाता को यह ज्ञान हो जाता है कि यह पृथ्वी है 
धर्ममात्रोपमान वह उपमान है जहाँ वस्तु उसी के विशेष लक्षणे से ज्ञात होती है 
1. तदिदमनुमानं स्वार्थ परार्थ चेतिकेचिद्विभजन्ते तदयुक्तम्‌ । सर्वेषामप्युपमानानां 
स्वप्रतिसन्धानादिबलेन प्रवृत्ततया स्वव्यवहारमात्रहेतुत्वेन च स्वार्थत्वात्‌ । 
न्या० परि० अनु० पृ० 154 
: | ....... न्या० Fo 1/1/32 


3. साधनीयार्थस्य शब्दसमूहे सिद्धि: परिसमाप्यते तस्य पंचावयवा: प्रतिज्ञादयः समूहापेक्षावयवा: 
उच्यन्ते । .... वा० Yo 


4. सोऽयं परमो न्याय इति ।---- तंदेव । 
5. वैधर्म्योपमानं तु कीदृगश्व इति प्रश्ने गवयादिवत्‌ द्विशफो न भवत्यश्व इत्यति - 


देशबात्यादृगवाद्विवेशदृश्यमाधिगतवतः पश्चादेकपशुत्वादि धर्म्यचतुर्खुरगमे 
oe देकपशुत्वादि रूपत्व वै छ 


6. वैधर्म्यविशिष्टपिण्डदर्शनं 
करणं जलादिविधर्मवती पृथिवी “इत्यतिदेशवाक्यार्थो व्यापारः” | 
दिनकरो 263. 
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जैसे उष्ट्र लम्बी व टेढ़ी गर्दन वाला है, प्रलम्बमान उष्ट्र तथा कंटीली झाड़ियों को खाने 
वाला होता है । ऐसा सुनकर कोई ऊँट को न जानने वाला ऐसे विशेषण से युक्‍त पशु 


को देखता है तो उसे ऊंट का ज्ञान हो जाता है ।यह धर्ममात्रोपमान है॥ इस प्रकार उपमान 
के तीन भेद किये गये हें । 


अद्वैतवादी आचार्यों की उपमान समीक्षा 


शंकर मत में उपमान- 

धर्मराजाध्वरीन्द्र उपमान का निरूपण करते हुए लिखते हें कि सादृशय प्रमा के 
कारण को उपमान कहते हैं । वह इस प्रकार है- जिस व्यक्ति ने शहर में गौपिण्ड को 
देखा हो, वह अरण्य में जाकर जब “गवय” को देखता है चक्षु इन्द्रिय का गवय के साथ 
सन्निकर्ष होता है, उस समय उसे यह पिण्ड गौ समान है, ऐसा ज्ञान होता है । तदनन्तर 
उसे इस गवय जैसी ही मेरी गाय है, निश्चयात्मक ज्ञान होता है । इन दो ज्ञानो में से अन्वय 
और व्यतिरेक के बल से स्वयं में होने वाला जोसादृश्यज्ञान है, वह करण उपमान है और 
गौनिष्ठ गवय का सादृश्य ज्ञान उपमिति है? 

प्रमाण रूप सादृश्यज्ञान में “गौ” को गवय की उपमा दी गई है । अर्थात्‌ इस ज्ञान 
में “गौ” उपमान और गवय उपमेय है । और प्रमारूप सादृश्य ज्ञान में “गौ” को “गवय” । 
की उपमा दी गई है । अर्थात्‌ इस ज्ञान में “गवय” उपमान और “गौ” उपमेय है । यही | 
दोनों में भेद है। इनमें प्रथम सादृश्य ज्ञान द्वितीय सादृश्यज्ञान का जनक, कारण है और | 
द्वितीय सादृश्य ज्ञान उसका फल है। इस प्रकार इनमें जन्य-जनक भाव है । इस सादृश्य | 
ज्ञान की उत्पत्ति इन्ट्रियादिकों से नहीं होती,अतः उपमान एक पृथक्‌ प्रमाण सिद्ध होता | 
है। 

उपमान को वेदान्ती तथा नैयायिक दोनों ही स्वीकार करते हैं परन्तु उनमें मतभेद 
है। नैयायिकों का अभिमत है कि “उपमान” प्रमाण किसी आरण्यक व्यक्ति से “गवय 
गोसदूश होता है , सुनकर अरण्य में गये हुए शहरी व्यक्ति का “गवय” के साथ 
इन्ट्रियसन्निकर्ष होने पर यह गोसदृश्य है ऐसा गो सादृश्य ज्ञान होता है । तदनन्तर 
आरण्यक व्यक्ति के बताये हुए “गवय” गोसदूश होता है “वाक्यार्थ का स्मरण होता 
है । इसके पश्चात्‌ यह गवय पशु “गवय” शब्द का वाक्य अर्थ यह ज्ञान होना ही उपमिति 
है । इसके मत में उपमान प्रमाण वस्तुबोधक न होकर शक्ति ग्राहक है । “गवय ” पद्‌ 


1. न्या सा० Ño Yo 88 

2. अथोपमानं निरूप्यते । तत्र सादृश्यप्रमाकरणमुपमातम्‌। तथा हि, नगरेषु दृष्टगोपिण्डस्य 
। पुरूषस्य वनं गतस्य गवयेन्द्रियसन्तिकर्षे सति भवति प्रतीतिः, अयं पिण्डी गो सदृश इति । 
| तदनन्तरं भवति निश्चयः अनेन सदृशी मदीया गौररिति। 'तदन्वयव्यतिरेकाभ्यां 


गवयनिष्ठगोसादृश्यज्ञानं करणम्‌ । गोनिष्ठसादृश्यज्ञानं फलम्‌ । === वे० परिः अनु प्र | 
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की एक विशिष्ट पशु में शक्ति है ” इस प्रकार का ज्ञान कराना ही उपमान का प्रयोजन 
| है। 

परन्तु वेदान्तियो के मत में “उपमान” का यह प्रयोजन नहीं हैं । उनके मत में 
इस गवय जैसी ही मेरी गौ है - यह ज्ञान होता है । इस ज्ञान का होना ही उपमान का 
| फल हैं।इस पर यदि यह कहा जाये कि “अनेन सदृशी मदीया गौः” आदि ज्ञान प्रत्यक्षादि 
| अन्य प्रमाणो से भो हो सकेगा उसके लिए उपमान को एक स्वतन्त्ररूप से प्रमाण मानने 
की क्या आवश्यकता है तो इसका उत्तर यह है कि यह गवयनिष्ठ सादृश्य ज्ञान प्रत्यक्ष 
| से भी हो सकता है । यह कहना ठीक नहीं है । क्योंकि उस समय गौ व्यक्ति से इन्द्रिय 
| सन्निकर्ष नहीं रहता |” अनुमान से भी उसको सादृश्य ज्ञान नहीं हो सकता है क्योंकि 
| “गवय” में रहने वाला” गौ” का सादृश्य “गौ” में रहने वाले” गवय के सादृश्य का लिंग 

नहीं बन सकता है । अतः उपमान स्वतन्त्र प्रमाण है । 

रामानुज मत में उपमान प्रमाण:- 

उत्तर मीमांसीय विशिष्टाद्वैत सम्प्रदाय ज्ञान के मात्र तीन-प्रत्यक्ष, अनुमान और 
आगम ही स्रोत स्वीकार करते हैं । अन्य ज्ञान के साधनों का प्रत्यक्षादि में अन्तर्माव करते 
हं । अतः उपमान का भी अनुमान आदि में अन्तर्भाव हो जाता है । जैसे अतिदेश वाक्य 
के स्मरण के अर्थ की सहायता से सादृश्य विशिष्ट पिण्ड का ज्ञान उपमान कहलाता है। 
i गवय को नहीं जानने वाला व्यक्ति जैसी गौ होती है वैसा ही गवय होता है । इस तरह 
| कोकहींसे वनवासी को बात सुनकर वन में जाकर अतिदेश वाक्य के अर्थ का स्मरण 
| करते हुए जब गौ के सादृश्यविशिष्ट पिण्ड को देखता है तो उस वाक्य के अर्थ के स्मरण 
| | की सहायता से उसे गौ सादृश्य विशिष्ट पिण्ड का ज्ञान होता है । इसी को उपमान कहते 
| हैं। उस ज्ञान के स्मरण स्वरूप होने के कारण प्रत्यक्ष में अन्तर्भाव होता है। उसका 
| व्याप्तिग्रह सापेक्ष होने से अनुमान में अन्तर्भाव होता है । किंच वह ज्ञान वाक्यजन्य होता 
| है। अतःएव उसका शब्द प्रमाण में अन्तर्भाव होता है ? इस प्रकार उपमान ज्ञान का 


सर्वात्मना प्रमाणो में अन्तर्भाव हो जाता है, अतः उपमान को एक अतिरिक्त प्रमाण मानना 
j उचित नहीं है। ; 


“यु “त चेदं प्रत्यक्षेण संभवति, गोपिण्डस्य तदेन्द्रियासन्निकर्षात्‌। 

ापयनुमानेनंगवयनिष्ठगोसादृश्यत्वतल्लिंगत्वात! Fo परि० उप्र 
2. एवमनुमाने निरूपिते उपमानादेरनुमानादावन्तरभावः । यथा - 
अतिदेशवाक्यार्थ- स्मरणसहकृतसादृश्यविशिष्टपिणडज्ञानमनुमानम्‌ 


| 
य०्म०दी० दि०अ० Yo 48 | 
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वल्लभाचार्य दर्शन में उपमान:- | 

वल्लभ वेदान्त्री.भी उपमान प्रमाण को पृथक्‌ प्रमाण स्वीकार नहीं करते हैं ।इसके 
खण्डन के लिएवल्लभ वेदान्ती का कथन हे कि सादृश्य तथा अतिदेश वाक्यार्थ के स्मरण 
के साथ नेत्रेन्द्रिय से ही संज्ञा तथा संज्ञी के ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, सादृश्यज्ञान को 
स्वतन्त्र प्रमाण मानना युक्ति संगत नहीं है अन्यथा योग्यानुपलब्धि को भी प्रमाणान्तर 
मानना पड़ेगा । इस प्रकार उपमान का प्रत्यक्ष में ही अन्तर्भाव करने से तो उपमान की 
परोक्षता नष्ट होती है तो वल्लभ वेदान्ती को इष्टापत्ति है । अथवा उपमान का मानस 
प्रत्यक्ष में अन्तर्भाव कर लेना चाहिए क्योंकि अति देश वाक्य के लक्षण से पूर्ण जाना 
हुआ और पदार्थ के स्फूरण मात्र से स्फूरित सादृश्य की संस्कार द्वारा शब्दाभिव्यक्ति 
होने पर वाक्य के सहकार से ही मानसिक गवयपद वाक्य पदार्थ का संज्ञासंज्ञि 
सम्बन्ध है। घोड़ा खडा है, व्यक्ति देखता है । आदि वाक्यों से श्रोताओं की आकांक्षा 
को पूरा कर देने से यह वाक्य बन जाता है । 

मध्वमत में शब्द प्रमाण - 

जयतीर्थ के अनुसार निर्दोष शब्द आगम कहलाता है ॥ निरभिधेयता या 
अन्वयभावेन बोधकत्व, विपरीतबोधकता, ज्ञाप्ति ज्ञापकता, अप्रयोजनता, अनभिमत 
प्रयोजनता अशक्यसाधनप्रतिपादन आदि दोष रहित शब्द ही आगम है अथवा निर्दोष 
वाक्य ही आगम प्रमाण है P 

विभक्ति में अन्तिम अक्षर युक्त वर्ण पद कहलाते हैं। आकांक्षा 
सन्निधि योग्यता से युक्त पद समूह को वाक्य कहते हैं। आकांक्षा का अपना 
नाम जिज्ञासा है और वह चेतन का धर्म है । उस चेतन के विषय होने से पदार्थ 
और उसके प्रतिपादक पद साकांक्ष होते है । अविलम्ब से उच्चरित शब्दों को 
सन्निधि कहते हैं जो पद का धर्म है। प्रतीत अन्वय के प्रमाण विरोधाभाव को 
योग्यता कहते हैं जो पदार्थ का धर्म हैं उसके वाचक होने से पद भी योग्यता 
वाले हें ऐसा कहा जाता है। पद से निरभिधेयता की आकांक्षा सन्निधि से 
अन्वयाभाव की योग्यता से विपरीत बोधकता को निरस्ति होने पर सकलदोष 
के विकास के लिए निर्दोष पद का ग्रहण किया है । 

आगम प्रमाण मध्वमत में दो प्रकार का होता है । अपौरुषेय और पौरुषेय। वेद 
अपौरुषेय है और इससे भिन्न पौरुषेय है ।' 


1. निर्दोष: शब्द: आगमः । Yo प० श० ब० l 
2. निरभिधेयत्चेनान्वयभावेन वा बोधकत्वं विपरीतबोधकत्वं, जातज्ञापकत्वम्‌-शब्द का \ 
व 
3. विभक्त्यन्ताः वर्णाः पदम्‌ | आकांक्षा सन्निधि योग्यतावतां समूहो वाक्यम्‌ | ------- | 
अन्वयदोषनिरासार्थ निर्दोषग्रहणम्‌ | तदेव | 
4. आगमो द्विविधः | अपारुषेयः पौरुषेयश्चेति । तत्र अपौरुषेयो वेदः, पौरुषेयोऽन्यः। तदेव।. 
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अद्वैत दर्शन में शब्द प्रमाण का स्वरूप- 

अद्वैत आचार्य धर्मराज ध्वरीन्द्र ने उपमान प्रमाण के अनन्तर आगम शब्द प्रमाण 
का निरूपण किया है । अद्वैत वेदान्त में शब्द प्रमाण एक महत्त्वपूर्ण प्रमाण है । क्योंकि 
अद्दैतवाद का सम्पूर्ण सिद्धान्त श्रुति पर ही आधारित है । और श्रुति आगम प्रमाण के 
अन्तर्गत आती है । अतः अपने सिद्धान्त को पुष्टि को श्रुति से निर्देष करते हुए आगम 
प्रमाण का आश्रय लेना होता है । आगम विरुद्ध किसी भी सिद्धान्त की सत्यता में विश्वास 
नहीं किया जा सकता है। वही सिद्धान्त ग्राह्य तथा यथार्थ है जो श्रुति से अच्छी प्रकार 
परिपुष्ट हो तथा श्रुति से जिसका किंचित मात्र भी विरोध न हो । 

आगम प्रमाण का निरूपण करते हुए वेदान्तपरिभाषाकार लिखते हें कि जिस 
वाक्य के तात्पर्य का विषय होने वाला संसर्ग, अन्य प्रमाणों से बाधित नहीं होता, वह 
वाक्य या आगम प्रमाण होता है । वाक्यजन्य ज्ञान में आकांक्षा योग्यता असत्ति और 
तात्पर्यज्ञान ये चार कारण होते हें ॥ 

आकांक्षा, योग्यता आसत्ति और तात्पर्यज्ञान इनमें से पदार्थों की परस्पर जिज्ञासा 
में विषय होने की योग्यता को आकांक्षा कहते है ? क्रिया के.श्रवण होने पर क्रिया की 
और करण का श्रवण होते ही इति कर्तव्यता की आकांक्षा होती है । जिज्ञासा रहित 
व्यक्ति को भी वाक्यार्थका बोधहोनेसेउसके बोधमेआकांक्षाका लक्षण व्याप्त नहो इसलिए 
लक्षण में योग्यत्व” पद दिया है । क्रियात्व, कारकता आदि धर्म, उस योग्यता के 
अवच्छेदक होने से आकांक्षा के लक्षण की “गौ, अश्व, पुरुष” आदि पद समूह में 
अतिव्याप्ति नहीं होती । इसी प्रकार तत्त्वमसि “इत्यादि अभेदान्वयप्रतिपादक वाक्यों 
में समानविभक्ति वाले पदों से प्रतिपादक ही अवच्छेदक है । इसलिए वहाँ भी लक्षण 
को अव्याप्ति नहीं होती । अद्वैत द्वारा अभिमत आकांक्षा - का लक्षण मीमांसको को 
भी मान्य होने से उन्होंने भी इसी प्रकार की आकांक्षा को मानकर बलाबलाधिकरण में” 
वह आमिक्षा वैश्वदेवी” है और वाजिन वाणिदेवताक” है इस वाक्य का विचार करते समय 
वहाँ पर वैश्वदेव याग का अविद्या के साथ अन्वय होने से वाजिनान्वय की उसे आकांक्षा 
नहीं रहती ।इसलिए वैश्वदेवयाग का वाजिन से अन्वय नहीं होता । ऐसा व्यतहार होता है । 


1. अथागमो निरूप्यते । यस्य वाक्यस्य तात्पर्यविषयीभूतसंसर्गो मानान्तरेण न बाध्यते तद्वाक्यं 
प्रमाणम्‌।वाक्यजन्यज्ञाने च आकांक्षायोग्यताऽऽसत्तयस्तातपर्यज्ञानं चेति चत्वारि कारणानि । 
न Jo परि० आग० परि? 

2. तत्र पदार्थानां परस्पर जिज्ञासा-विषयत्वयोग्यत्वमाकांक्षा | 
3. क्रिया श्रवणे कारकस्य कारक श्रवणे क्रियायाः करणश्रवणे-इति कर्तव्यताया श्च 
1 अजिज्ञासोरपि वाक्यार्थबोधाद्‌ योग्यत्वमुपापन्नम्‌ | तदवच्छेदकं च 
Pam नातिव्याप्तिः गौरश्व'इत्यादौ अभेदान्वेये च समानविभक्तिक 
प्रतिपाद्यत्वं तदवच्छेदकमिति तत्वमस्यादिवाक्येषु नाव्याप्तिः । एतादृशाकांक्षाउभिप्रायेण 


“सा वेश्यदेव्यामिक्षा वाजि इत्यत्र उन्वितत्वे 
न वाजिनाकांक्षत्यादिव्यवहारः। जित RL ls 
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“तप्ते पयसि” इत्यादि वाक्य में भी वाजिन को वैश्वदेव याग की जिज्ञासा का 
विषयत्व न होने पर भी जिज्ञासा का विषय होने की योग्यता है ही । क्योंकि प्रकृत में 
यागनिरूपित अर्थात्‌ याग में जिज्ञासाविषयत्व होने की योग्यता का अवच्छेदक 
प्रदेयद्रव्यत्व हे, औरं वह प्रकृत वाजिन में भी है । 

परन्तु यह कहना ठीक नहीं है । क्योंकि हम केवल प्रदेयद्रव्यत्व को 
ही योग्यता का अवच्छेदक नहीं मानते । किन्तु स्वसमानजातीय पदार्थ के 
अन्वयबोध भाव से सहकृत प्रदेय द्रव्यत्व ही प्रकृत स्थल में योग्यता का 
अवच्छेदक है । इस कारण “वाजिन” से अन्वय करते समय उक्त अवच्छेदक 
नहीं है किन्तु आमिक्षा” से याग का अन्वय करते समय उसका वाजिन से अन्वय 
उपस्थित ही नहीं होता । इसी प्रकार अन्य उदाहरणों में श्रुति से अन्य लिंगादि 
प्रमाणो में “पारदौर्बल्य न्याय” से आकांक्षा का अभाव रहता है ॥ 

तात्पर्य विषयीभूत संसर्ग का बोध न होना ही योग्यता है । “अग्नि से 
सिंचन करता है ” आदि वाक्य में योग्यता नहीं है । क्योंकि उस वाक्य का 
अग्निकरण आर्द्रीकरण रूप अर्थ प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित होता है । “उस 
प्रजापति ने अपनी वपा को खींचकर निकाला और उससे अग्नि में हवन किया 
” आदि वाक्य का पशु प्राशस्त्य ही तात्पर्यविषयी भूत अर्थ है और वह किसी 
प्रमाण से बाधित न होने के कारण उस वाक्य में योग्यता है । इसी तरह “वह 
ब्रहूम तू है ।” आदि वाक्य में भी योग्यता के लक्षण को अव्याप्ति नहीं होती, 
क्यों किर्“/तत्‌'” और “त्वम्‌'” इन पदों के वाक्य-अर्थ में अभेद का बाध हो नेपर 
भी लक्ष्यार्थ भूत चैतन्य के अभेद का बाध होने पर भी लक्ष्यार्थ भूत चैतन्य के 
अभेद रूप अर्थ का बाध नहीं होता । अव्यवधान से अर्थात्‌ बीच में अन्य पदों 
का व्यवधान उपस्थित न होकर जो पदजन्य पदार्थ को उपस्थिति उसे आसन्ति 
कहते हैं । प्रत्यक्षादि शब्देतर प्रमाणों से उपस्थित होने वाले पदार्थों का अन्वय 
में बोध नहीं होता, इसलिए “पद जन्य”” यह पद लक्षण में दिया है । पदजन्य 
पदार्थोपस्थिति अपेक्षित होने से ही जहाँ पर क्रिया कारकादि दूसरा पद नहीं 
कहा हो ऐसे “'दवारम्‌'' इस एक शब्द के अर्थ की पूर्ति करने के लिए “पिधेहि 
ऐसे पदों का अध्याहार करना पड़ता है और इसी कारण ” इषे त्वा” इत्यादि 
मन्त्रों में “छिन्धि'" ऐसे पद का ही अध्याहार करना चाहिए । ऐसी पदजन्य 
1. ननु तत्रापि वाजिनों जिज्ञासाउविषयत्वेउपियोग्यत्वमस्त्येव | प्रदेयद्रव्यत्वज्य यागनिरूपित 

जिज्ञासाविषयता चच्छेदकत्वादिति चेत्‌, न । स्व समानजातीय पदार्थान्वयबोध विरह 
सहकृतप्रदे यद्रव्यत्वस्यैव तदवच्छदरूत्वेन वाचिनद्रव्यस्य स्वसमान जाती 


यामिक्षाद्रव्सान्वयबोधसहकृतत्तेन तादृशावच्छेदकाभावात्‌। आभिक्षायांतुनैवम्‌ ।वाजिनान्वयस्य 
तदानुपस्थितत्वात्‌। उदाहरणान्तरेष्वपि दुर्बलत्वप्रयोजक आकांक्षाप विरह एव द्रष्टव्यः। 
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उपस्थिति मीमांसकों को मान्य होने से सौर्यादि विकृति यागों में “सूर्याय जुष्टं 
निर्वपामि” में सूर्य देवता को उद्देश्य कर सावित्र हवि का निर्वाप करता हूँ।इन 
पदों का उच्चारण करना चाहिए, यह सिद्धान्त है | 

शब्द जन्य पदार्थोपस्थिति, शाब्दबोध में कारण है । परन्तु वह पदार्थ कितने प्रकार 
का है ? इस विषय में अद्दैतवादी कहते हैं कि वह पदार्थ शक्‍य तथा लक्ष्य का अर्थ है 
लक्षण रूपवृत्ति से युक्त। पदों के वाक्य अर्थ में स्थित मुख्य वृत्ति को ही शक्‍य पद की 
घटना शक्ति कहते हैं । जैसे “घट” पद की तल तथा मध्य भाग में वर्तुल आकार से 
युक्त वस्तु विशेष में रहने वाली वृत्ति ही शक्ति कही जाती है ।वह शक्ति, पृथक्‌ अर्थात्‌ 
अतिरिक्त पदार्थ है । क्योंकि कारण में विद्यमान होती हुई कार्योत्पत्ति के अनुकूल समस्त 
शक्ति के सिद्धान्त में पृथक्‌ पदार्थ के रूप में स्वीकार किया है और वह पदनिष्ठ शक्ति 
तत्तद्‌ विशेष पद से तत्तद्‌ विशेष पदार्थ के ज्ञानरूप कार्य से अनुमेय है । पदार्थ में ऐसी 
शक्ति की विषयता होना उसकी शक्यता है । वह शक्यत्व जाति में ही रहता है, व्यक्ति 
ने नहीं । क्योंकि व्यक्ति अनन्त होने से व्यक्ति पृथक शक्यत्व मानने में गौरव है । व्यक्ति 
में यदि शक्यत्व नहीं है तो “गौ” आदि पदों के श्रवण करते ही सास्नादिमानगो व्यक्ति 
का ज्ञान कैसे होता है ? उत्तर यह है कि जाति व्यक्ति ज्ञान रूप एक ही ज्ञान से संवेद्य 
होने से जाति ज्ञान के होते ही व्यक्तिज्ञान और व्यक्ति ज्ञान के होते ही उसमें ही जाति 
ज्ञान होता है। 

अथवा “गौ” इत्यादि पदों की व्यक्ति में स्वरूपतः विद्यमान शक्ति है, व्यक्ति 
में विद्यमान वह शक्ति ज्ञात होकर व्यक्ति के बोधन में कारण होती है | ” व्यक्ति” अंश 
में व्यक्ति शक्ति का ज्ञान भी कारण है, यह मानना आवश्यक नहीं है । क्योंकि व्यक्ति 
शक्ति ज्ञान तथा जाति शक्ति ज्ञान दोनों को शब्द बोध में कारण मानने में गौरव होता 


1. योग्यता च तात्पर्य विषयीभूत संसर्गाबाधः | वहिना सिंचतीत्यादौ तादृशसंसर्गबाधान्त 
योग्यता।” स प्रजापतिरात्मनो वपामुदखिदत्‌ “इत्यादावपि तात्पर्यविषयी 
भूतपशुप्राशस्त्याबाधाद्‌ योग्यता । तत्त्वमस्यादि वाक्येष्वपि वाच्यामे-दवायेऽपि लक्ष्यस्वरूपाभेदे 
बाधाभावाद्‌ योग्यता । 
आसत्तिशचाव्यावधानेन पदजन्यपदार्थोपस्थितिः । मानान्तरोपस्थापितपदार्थस्यान्वयवो 
धर्मत्वात्पदजन्येति । अतः एवाश्रुतपदार्थस्थले तत्रतत्पदाध्याहारः द्वारम्‌इत्यादौ “पिधेहि” इति। 
अतःएव “इषे त्वा” इत्यादि मनो ” छिन्धि इति पदाध्याहारः । अतःएव विकृतिषु” सूर्याय” 
जुष्टं निर्वपामि “इति पद-प्रयोगः । dea! 


i) 


पटपदस्यपृषु-षुध्नोदराद्यवृति विशिष्टे वस्तुविशेषे चृत्तिः । सा च शक्तिः पदार्थान्तरम्‌ ।सिद्धान्ते 
कारणेषु कायूर्यानुकूलशक्तिमात्रस्य पदार्थन्तिरत्वात्‌ । ६ तंदैव- 

- सा च तत्तत्पदजन्य पदार्थञ्ञानकार्यानुमेया । तादृशशक्रितविगयोगत्वं ।तच्च जातेरेव न व्यक्तेः 
व्यक्तिनायानन्त्येन गुरुत्वात्‌ | कथ। तर्हि गवादि पदाद्‌ व्यक्ति-मानमिति चैत्‌. 
जातेर्व्यक्तिसमानसंवित्संवेयत्वामिति ब्रूमः । ==> तदैव 


Ua 


< पदार्थश्च द्विविधः शक्यो लक्ष्यश्चेति । तत्र शक्तिर्नाम पदानामर्थेषु मुख्या वृत्तिः यथा: 


| 


| 
| 
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हे और जाति शक्तिमत्व का ज्ञान होने पर व्यक्ति शक्ति का ज्ञान होने पर भी व्यक्ति 
के ज्ञान न होने में विलम्ब नहीं होता । इसलिए wet शक्ति का ज्ञान न होते हुए भी 
वस्तु का ज्ञान होता है, वहाँ शक्तिज्ञान की कल्पना करना अनुचित है, अतएव न्यायमत 
में भी शक्ति अन्वय में स्वरूपसती (स्वरूपतः विद्यमान) रहती है । ज्ञायमान शक्ति में 
जो पदार्थ विषय होता है, वही वाच्य होता है । इस प्रकार वाच्य का लक्षण होने से जाति 
ही “गवादि” पदों का वाच्य ठहरती है । अतः व्यक्ति वाच्य नहीं होती ॥ 

अथवा व्यक्ति का बोध लक्षण से माना जा सकता है। जिस प्रकार “नील घट” 
इस वाक्य में नील गुणवाचक नील शब्द का गुणी में लक्षण स्वीकार करते हैं । उसी प्रकार 
जातिवाचक पदों की भी जातिविशिष्ट व्यक्तियो में लक्षण कर लेनी चाहिए । अतएव 
मीकांसकों ने जो अर्थ अनन्यलभ्य हो वहीं शब्दार्थ होता है । यह बताया है । इस प्रकार 
शक्‍य पदार्थ का निरूपण किया गया है? 

अब लक्ष्य पदार्थ का निरूपण किया जाता है-शक्य और लक्ष्य में से लक्ष्य वह 
होता है जो पदार्थ लक्षण में विषय हो । केवल लक्षण और विक्षितलक्षण भेद से लक्षण 
दो प्रकार का हो । उनमें शक्‍य का साक्षात्सम्बन्ध जहाँ हो वह केवल लक्षण है । जैसे 
— “गंगायां घोष :” इस वाक्य में गंगा पद की गंगापदवाच्य गंगा प्रवाह रूप पदार्थ के साथ 
साक्षात्‌ संयोग से सम्बद्ध रहने वाले तीर रूप अर्थ में केवल लक्षण है ॥ केवल लक्षण 
का निरूपण कर शक्‍य परम्परा सम्बन्धस्य द्वितीय लक्षणा के प्रकार को इस तरह 
परिभाषित किया है - जहाँ पर शक्यार्थ के परम्परा सम्बन्ध के द्वारा अर्थान्तर की प्रतीति 
हो वहाँ लक्षितलक्षणा समझना चाहिए । जैसे “द्विरेफ” रूप अर्थ में शक्य पद की भ्रमपद 
से घटित परम्परा सम्बन्ध से मधुकर रूप अर्थ में वृत्ति है l 

गौणवृत्ति भी लक्षितलक्षण ही है जैसे यह ag सिंह है“ इस वाक्य में ” सिंह” 


1. यदा गवादिपदानां व्यक्तौ शक्तिः स्वरूपसती न तु ज्ञाता हेतुः । शक्ति स्तु तु ज्ञातता । न 
व्यक्त्यंशे शक्तिज्ञानमपि कारणं गौरवात्‌ जातिशकितिमत्व ज्ञानेसति व्यकितशकितमत्वञ्ञानं 
बिना व्यक्ति- र्न वाच्यम्‌ | अतः एव न्यायमतेऽप्यन्वये शक्तिः स्वरूपसति इति सिद्धान्तः । 
ज्ञायमानशक्ति- विषयत्वमेव वाच्यत्वमिति जातिरेव वाच्या । तदैव ¬ i 

2. अथवा व्यक्तेर्लक्षणमवाच्यम्‌ । यथा नीलो घट इत्यत्र नीलशब्दस्य नीलगुण विशिष्टे लक्षणं 
तथा जातिवाचकस्य तद्विशिष्टे लक्षणम्‌ । तदुक्तम्‌ अनन्यलभ्योहि शब्दार्थ” इति एवं शक्यो 
निरूपितः। = S 

3. अथ लक्ष्यपदार्थो निरूप्यते । तत्र लक्षणविषया लक्ष्याः | लक्षण च द्विविधां 
केवल-लक्षण लक्षित लक्षणा चेति । तत्र शक्यसाक्षात्सम्बन्धः केवल लक्षणा यथा" 
गंगायां घोषः'' इति अत्र प्रवाहसाक्षात्सम्बन्धिनि तीरे गंगापदस्य केवललक्षणा । 


----तदैव = 
4. यत्रशक्यपरंम्परा सम्बन्धेनार्थीन्तरप्रतीतिस्तत्र लक्षित-लक्षणा 280 ee 
: ----तंदेव ---- 
भ्रमरपदधटित परम्परासम्बन्धेन मधुकरे वृत्तिः | 
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शब्द का वाच्यार्थ जो सिंह पशु उसके साथ सम्बद्ध रहने वाले क्रूरत्वादि धर्म रूप 
सम्बन्ध से माणवक की प्रतीति होती है ॥ सिंहो माणवकः” यह बटु सिंह है, यहाँ पर 
“सिंह शब्द का “सिंह पशु” वाच्यार्थं है । परन्तु उसके साथ “बटु” का किसी प्रकार 
से सम्बन्ध नहीँ है, इस कारण यहाँ शक्य सम्बन्धरूपलक्षण का संभव नहीं है । अतः 
शब्द की गौणी नामक पृथक्‌ वृत्ति माननी चाहिए, यदि गौणी-वृत्तिवादी ऐसा कहे तो 
ऐसा नहीं है; क्योंकि यहाँ शक्यार्थ का लक्षणार्थ के साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध संभव न होने 
पर भी “द्विरेफ” पद के समान परम्परा सम्बन्ध संभव हो सकता है । इस कारण 
“लक्षितलक्षणा” नामक लक्षण के द्वितीय प्रकार में गौणीवृत्ति का अन्तर्भाव होता है | 
इसलिए गोणी वृत्ति को पृथक्‌ रूप से मानने की आवश्यकता नहीं है । कारण यह है 
कि “गंगाया” धोषः ” और द्विरेफ” इन शब्दों से प्रतीयमान तीर और मधुकर रूप अर्थों 
की उपपत्ति लगाने के लिए शक्य साधनात्सम्बन्ध और शक्यपरम्मरा सम्बन्ध रूप 
द्विविध सम्बन्ध के कारण केवल लक्षण और लक्षित-लक्षण नामक लक्षण के दो भेदों 
को स्वीकार अवश्य करना चाहिए । उनका स्वीकार कर लेने पर” सिंहो माणवकः इत्यादि 
स्थालों में भासमान परम्परा सम्बन्ध से उस वाक्यार्थ की उपपत्ति लग जाने के कारण 
गौणी को पृथक्‌ वृत्ति मानना व्यर्थ है । 

प्रकारान्तर से इस लक्षणा के तीन भेद किये X जहल्लक्षणा, अजहल्लक्षणा और 
जहदजहल्लक्षणा । उनमें से जिस लक्षण में वाच्यार्थ का अन्तर्भाव लक्ष्यार्थ में न होकर 
अन्यार्थ अर्थात्‌ शक्यभिन्न अर्थ की प्रतीति होती है, उसे जहल्लक्षणा कहते हैं । जैसे 
- विष खा” इस वाक्यगत पदों से विषभक्षण रूप वाच्यार्थ का ज्ञान न होकर ' “शत्रु के 
` घर मत जाओ” इस लक्ष्यार्थ की प्रतीति होती है। अतः यह जहल्लक्षणा” है और जहाँ 
पर शक्यार्थ का अन्तर्भाव करके ही लक्ष्य अर्थ की प्रतीति होती है, वहाँ पर वाच्यार्थ 
का त्याग न किये होने से अजहल्लक्षणा होती है जैसे- शुक्लो घटः” इस वाक्य में शुक्ल 
शब्द अपने शुक्लगुण रूप ” स्वार्थ काशुक्लगुण विशिष्ट ट्रव्यरूप लक्ष्यार्थ में अन्तर्भाव 
करके ही शुक्लगुणवान्‌ द्रव्य रूप अर्थ में लक्षणावृत्ति से रहता है अर्थात्‌ उपर्युक्त अर्थ 

का बोधन कराता है | अतः यह अजहल्लक्षणा है ? 
जिस वाक्य में विशिष्ट वाचक शब्द अपने विशेषण रूप एक देश को छोड़कर 


1. गौण्यपि लक्षितलक्षणा। यथा सिंहो माणवक इति अत्र सिंहशब्दवाच्यसम्बर्धि-क्रौ 

र्यादिसम्बन्धेन माणवकस्य प्रतीतिः | --तंदैव र 

2. प्रकारान्तरेण लक्षणा त्रिविधा-जहल्लक्षणा, अजहल्लक्षणा, जहदहल्लक्षणाचेति । तत्र 

शक्यमन्तर्भाव्यं यत्रार्थन्तरप्रतीतिस्तत्त जहल्लक्षणा यथा विशं भुङक्ष्वेति । अत्र स्वार्थ विहाय 

IE गमननिवृत्तिर्लक्ष्यते । यत्र शक्यार्थमन्त भव्यान्तर प्रतीतिस्तदजहल्लक्षणा, यथा 

शुक्लो घट इति। अत्र हि शुक्लशब्द: स्वार्थः शुक्लगुणमन्तभव्यि तरति द्रव्ये लक्षणया वर्तति। 
---तंदैव --- 


EEA ग्ध 
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विशेष्य रूप एक अंश का बोधक होता है, वहाँ जहदजहल्लक्षणा होती है । जैसे - सोऽयं 
देवदत्तः वह यह देवदत्त- इस वाक्य में “वह” पद का तत्कालविशिष्ट और “यह” पद 
का एतत्काल विशिष्ट अर्थ है। परन्तु “देवदत्त” परोक्ष और अपरोक्ष रूप विरुद्ध उभय 
कालों से विशिष्ट होकर एक ही समय में स्थित नहीं हो सकता। इसलिए “वह” और 
“यह” दोनों पद केवल देवदत्त रूप विशेष्य अर्थ के ही बोधक है । अर्थात्‌ दोनों पद 
केवल विशेष्य परक हैं । स्वार्थ परक नहीं । इसलिए यह जहदजहल्लक्षणा का उदाहरण 
है । अथवा “तत्त्वमति” “वह ब्रहम तू है “आदि अभेद बोधक वाक्यों में “ तत्‌ पद का 
वाच्य सर्वज्ञत्वादिविशिष्ट चैतन्य के साथ ऐक्य सम्भव नहीं हो सकता | अतः चैतन्यों 
की एकता के लिए स्वरूप में उसकी लक्षणा करनी पड़ती है ऐसा प्राचीन वेदान्तियों का 
मत है । नवीनों का कथन है कि-वही यह देवदत्त “वह ब्रहम तू है” आदिवाक्यो में 
सः” अयम्‌” तत्‌” और “त्वम्‌” ये विशिष्टवाचक पद यद्यपि विशेषतः एक देश के ही 
बोधक हैं, तथापि उस बोध के लिए उन पदों की विशेष्यांश में लक्षणा करने की 
आवश्यकता नहीं । क्योंकि शक्तिवृत्ति से उपस्थित हुए तत्कालतया एतत्काल से 
विशिष्ट देवदत्त के अभेदान्वयरूप अर्थ की अनुपपत्ति रहने पर भी शक्तिवृत्ति से ही 
उपस्थित हुए विशेष्यों का अभेदान्वय करने में किसी प्रकार का विरोध नहीं है ।जैसे - 
“घट” अनित्य है ” इस वाक्य में “घट” पद के घटत्वजातिविशिष्ट घट “रूप वाच्यार्थ 
का एक देश यद्यपि-अनित्यत्व के साथ अन्वित होने के योग्य नहीं है, तथापि अन्वययोग्य 
घटव्यक्तिरूप विशेष्यांश के साथ उसका अन्वय हो सकता है । तात्पर्य यह है कि हम 
“घट” व्यक्ति हो ही अनित्य समझते हैं । घटत्व जाति को नहीं यह ज्ञान शक्ति से ही 
होता है॥ 
जिस वाक्य में पदार्थ के एक देश की विशेषण रूप से उपस्थिति हो वहीं पर उसकी 
स्वतन्त्रतया उपस्थिति होने के लिए लक्षणा का अभ्युपगम करना पड़ता है । जैसे- “घट” 
नित्य है ” इस वाक्य में “घट” पद से शक्तिवृत्ति के द्वारा केवल घटत्व की स्वतन्त्रतया 
उपस्थिति नहीं होती, इसलिए वैसी उपस्थिति होने के लिए घट पद की घटत्वरूप अर्थ 
में लक्षणा का स्वीकार करना पड़ता है । इसी न्याय के अनुसार “तच्वमसि” इत्यादि प्रवृत्त 
वाक्यों में भी लक्षणा करने की आवश्यकता नहीं है । क्योंकि शक्तिवृत्ति के द्वारा 
स्वतन्त्रतया चैतन्यरूप से उपस्थित रहने वाले “तत्‌” और “त्वम्‌” पदार्थों का 
1. वयन्तु ब्रूमः -सोऽयं देवदत्तः तत्त्वमसीत्यादौ विशिष्टवाचकपदानामेकदेशपरत्वेऽपि लक्षणा । 
शकत्युपस्थितयोर्विशिष्टयोरभेदान्वयानुपपत्तौ विशेष्ययोः शकत्युपस्थितयोरेवाभेदान्वयाऽविरेधात्‌। 
यथा घरोऽनित्य उत्पन्नघटपदवाच्यैकदेशघटत्वतयायोग्यत्वेऽपि योग्यघटव्यकत्या 
सहानित्यत्वान्वयः । 
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अभेद से अन्वय होने में कोई भी बाधक नहीं है। अन्यथा “घर में घट है” घट में रूप 
है” “घट लाओ” आदि वाक्यों में भी घटत्व गेहत्व आदि धर्मो में गृहादि पदार्थ रूप अंशों 
में अभिमत अन्वय वोध करा देने की योग्यता न होने से वहाँ पर भी घटादि पदों का केवल 
विशेष्यपदत्व लक्षण से ही होने लगेगा । तस्मात्‌ पूर्वाचार्यो ने “तत्त्वमसि” आदि वाक्यों 
में जहदजहल्लक्षणा को अभ्युपगमवाद से स्वीकार किया है ॥ 

“alan से दही की रक्षा की जाये “इत्यादि वाक्य ही जहदजहल्लक्षणा 
के उदाहरण हैं । क्योंकि ऐसे वाक्यो में “काक'' शब्द के वाच्यार्थ को परित्याग 
कर और अशक्यार्थ का पुरस्कार कर ''काक” शब्द की काक तथा अकाक अर्थ 
में प्रवृति है । परन्तु तात्पर्य की अनुपपत्ति ही लक्षणा में बीज है । अन्वय की 
अनुपपत्तिलक्षणा में बीज नहीं है। क्‍योंकि '“काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्‌”' वाक्य 
में अन्वय की अनुपपत्ति नहीं है। इसी प्रकार गंगायां घोषः'' आदि वाक्यों में 
तात्पर्य की अनुपपत्ति भी सम्भव है । लक्षणा केवल पदवाप्तवृत्ति नहीं है किन्तु 
वाक्यवृत्ति भी है । जैसे गभीरायां नद्यां घोषः गहरी नदी पर ग्वालों का घर 
है इस वाक्य में गम्भीर और नदी दो पदों के समूह की तीर अर्थ में लक्षणा 
है। वाक्यार्थ में अशक्यता होने से आर्थात्‌ वाक्यार्थ में अशक्यत्व के न होने 
से उसमें शक्यसम्बन्धरूप लक्षणा है - यह कैसे कहा जा सकेगा ? ऐसी शंका 
यदि हो तो कहते हैं - शक्ति से पद सम्बन्ध के द्वारा जो बोधित किया जाता 
है उसका सम्बन्ध ही लक्षणा है और पदार्थ जैसे शक्ति से व्याप्य होता है, वैसे 
वाक्यार्थ भी शक्ति से ज्ञाप्य होता है । अतः वाक्य में लक्षणा के स्वीकार करने 
में कोई अनुपपत्ति नहीं है । अर्थवाद वाक्य के पदों की ही प्रशस्त्य अथवा 
निन्दितत्व रूप अर्थ में लक्षणा यदि मान लें तो एक ही पद से लक्षणा के द्वारा 
उन अर्थो को उपस्थिति हो जायेगी जिससे अन्य पद व्यर्थ होंगें । अर्थात्‌ एक 
ही पद से प्राशस्त्य या निन्दितत्वादि अर्थो का लक्षणा के द्वारा यदि ज्ञान हो जाये 
तो अन्य पद व्यर्थ है; समझना पड़ेगा । इसलिए अर्थवाद वाक्य के पद समूह 
में विधि से अपेक्षित ऐसे प्राशस्त्यरूप पदार्थ की बोधकता होने के कारण 

पदस्थानीयत्व होता है । अर्थात्‌ वह पद समूह एक पद के समान ही होता 
है। इस करण उनकी विधिवाक्य के साथ एकवाक्यता होती है । इसलिए 
अर्थवाद वाक्यों की पदैकवाक्यता मानी जाती है 1 

पदजन्य पदार्थ की अव्यवधान से उपस्थिति को ही आसत्ति कहते हैं । वह शाब्द 

वोध में कारण होती है । क्योंकि आसत्ति रहने पर शब्दबोध होता है ओर आसत्ति के 


1. यत्र पदार्थैकदेशस्य विशेषणतयोपस्थितिः ------- बोध्या । --_- dda --- 


2. वेदान्त परिभाषा । 
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नरहने पर शब्दबोध नहीं होता वह अन्वय व्यतिरेक प्रत्यक्षतया सभी के अनुभव में आता 

है । इसी प्रकार महावाक्यार्थ का बोध होने से अवान्तर वाक्यों के प्रत्येक वाक्य का ज्ञान 

कारण होता है क्योंकि उसके अववादि का भी वैसा ही निश्चय होता है | 

अब क्रम प्राप्त तात्पर्य का निरूपण किया जाता है । निरूपणीय तात्पर्य के लक्षण 
प्रमाण को बताते समय यदि अर्थ की प्रतीति की इच्छा से उच्चारितत्व यह तात्पर्य का 
लक्षण करें तो वह ठीक नहीं होगा। क्योंकि जिस पुरुष को वाक्यार्थ ज्ञान नहीं है ऐसे 
के द्वारा उच्चारण किये जाने वाले वेद वाक्य से अर्थज्ञान न होने का प्रसंग आवेगा । 
अर्थज्ञान शून्य व्यक्ति के द्वारा कहे गये वेद वाक्य से अर्थ की प्रतीति नहीं हो सकेगी। 
इसक अतिरिक्त यह अध्यापक अव्युत्पन्न है ।इस प्रकार के विशेष दर्शन से उसमें तात्पर्य 
भ्रम का अभाव रहता है इस कारण उसे इसका ज्ञान है - यह भी नहीं कह सकते । अब 
यदि ऐसा कहें कि उन वाक्यों का अर्थ ज्ञान ईश्वर के तात्पर्य ज्ञान से होता है वह भी 
ठीक नहीं क्योंकि ईश्वर का अस्तित्व न मानने वाले व्यक्ति को भी उन वाक्यों के अर्थ 
का ज्ञान होता देखने में आता है ! अद्वैतवादी तात्पर्य का लक्षण करते हैं कि पदार्थों 
के संसर्ग का अनुभव उत्पन्न करने की वाक्य में योग्यता का होना ही तात्पर्य है, “घट 
में घट है” यह वाक्य घर और घट के सम्बन्ध का अनुभव कराने में योग्य है न कि गृह 
और घट के संसर्ग बोध कराने में । इसलिए “AS घटः” यह वाक्य घट संसर्ग परक है 

न कि गृह और घट के संसर्ग का ? यदि तात्पर्य का यह लक्षण स्वीकृत करने पर अनेक 

अर्था में रूढ़ पदों से युक्त वाक्य के तत्तद्‌ अर्थ के अनुरोध से अनेक तात्पर्य मानने 

होंगे, अर्थात्‌ अनेकार्थक पदों से युक्त वाक्य में अतिव्याप्ति होगी जैसे 

“सैन्धवमानय” यह वाक्य श्रोता के नमक लाने का ज्ञान हो इस इच्छा से जब कहा जाय 

तब उस वाक्य में अश्व संसर्ग का ज्ञान करा देने की स्वरूप योग्यता भी रहती है। इस 

कारण '“यह वाक्य लवण संसर्गबोधक है ।” ऐसा ज्ञान होने के समय ही ” यह अश्वादि 
संसर्ग बोधक है ” ऐसा ज्ञान भी होने लगेगा। ऐसी शंका करना ठीक नहीं क्योंकि तात्पर्य 

के लक्षण में “विवक्षित अर्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति की इच्छा से उसका उच्चारण न 

1. तदुपस्थितिश्चासतिः । स च शब्दबोधे हेतु तथैवान्वयव्यतिरेकदर्शनात्‌ । एवं 
महावाक्यार्थबोधे वान्तराक्यर्थवोधे हेतुः तथैवान्वयावधारणात्‌ । तंदैव । 

_क्रमप्राप्त: तात्पर्यो निरूप्यते । तत्र तत्प्रतीतीरच्छयोच्चरि तत्वं न तात्पर्यम्‌ । अर्थज्ञान शून्येन 
पुरुषेणोच्चरिता वेदादार्थ प्रत्ययाभावप्रसंगात्‌ | अयमध्यापकोऽ्युत्पन्न इति | विशेषदर्शनेन 
तत्र तात्पर्यभ्रमस्याप्यभावात्‌ । न चैश्वरी-यतात्पर्यज्ञानात्‌. तत्र शब्दबोध इति वाच्यम्‌ । 
ईश्वरानंगीकर्तुरपि तदवाक्यार्थ प्रतिपत्तिः | दर्शनात्‌ | --- aed --- 

3. तत्पूतीतिजननयोग्यत्वं तात्पर्यम्‌ | गेहे घट इति वाक्यं गेहे घरसंसर्गप्रतीतिजननयोग्यं न तु घट 

संसर्गप्रतीतिजननयोग्यमिति तद्वाक्यं घटसंसर्गपरं न तु पटसंसर्गपरमित्युच्यते i 


तदैव --- 
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होना” इस विशेषण का निवेश करणीय है । अर्थात्‌ जो वाक्य उस अर्थ की प्रतीति के 
उत्पन्न करने की स्वरूप योग्यता से युक्त होकर भी जिस अन्य अर्थ की प्रतीति की इच्छा 
से उच्चारित नहीं होगा वह वाक्य उसी संसर्ग का बोधक कहा जाता है । 
शुक से कहे गये वाक्य में एवं अव्युत्पन्न व्यक्ति से बोले गये वेदवाक्य में वक्ता 
में वक्ता की विशेषार्थ प्रतीतिविषयक इच्छा ही नहीं रहती । इस कारण अन्यार्थ प्रतीति 
की इच्छा से उस वाक्य को वोला गया यह नहीं कहा जा सकता, इसलिए तदिवर 
प्रतीच्छया अनुचरितत्व” लक्षण उन वाक्यों में घटित होने से अव्यप्ति नहीं हो पाती है। 
अब प्रश्‍न है कि तत्प्रतीतिजननयोग्यता का अवच्छेदक क्या है ? अर्थात्‌ विशिष्ट अर्थ 
का ज्ञान करा देने की योग्यता, शब्द में किस कारण आती है ? अर्थात्‌ विशिष्ट अर्थ का 
ज्ञान करा देने की योग्यता, शब्द में किस कारण आती है ? इसके उत्तर में कहते हैं कि 
उक्त यावत्‌ शाब्दप्रतोतिजननयोग्यता की अवच्छेदक “शक्ति” ही है । हमारे अर्थात्‌ 
अद्वैत मत में सर्वत्र” शक्ति” को ही कारणता का अवच्छेदक माना है । अतः किसी प्रकार 
का दोष नहीं है ॥ 
यह तात्पर्य ज्ञान, वेद वाक्यो में मीमांसा के द्वारा परिशोधित न्यायो से ही निश्चित 
होता है । परन्तु लौकिक वाक्यों में प्रकरणादियों से तात्पर्य का निश्चय होता है । वहाँ 
लौकिक वैदिक वाक्यों में से लौकिक वाक्य तो प्रमाणन्तरो से ज्ञात हुए अर्थ का ही 
अनुवाद करते हैं । परन्तु वैदिक वाक्यों का अर्थ प्रमाणान्तर से अज्ञात होने के कारण 
अनुवाद रूप नहीं होता है P 
इस प्रकार आगम प्रमाण के दो भेद होते हैं- लौकिक और वैदिक। लौकिक 
पौरुषेय है और वैदिक अपौरुषेय। वेद स्वतः प्रमाण ईश्वरोच्चरित होने से, लौकिक परतः 
प्रमाण है पुरुषोच्चरित होने से क्योंकि पुरुष का ज्ञान भ्रमादि से अयथार्थ भी हो सकताहै। 
रामानुज मत में शब्द प्रमाण - 
श्री निवासाचार्य ने यतीन्द्र मत दीपिका में शब्द प्रमाण का निरूपण किया है । 
जो वेंकटनाथ की न्याय परिशुद्धि में वर्णित शब्द प्रमाण के अनुरूप है । उनके अनुसार 
जो अनाप्त व्यक्ति के द्वारा नहीं कहा गया हो, उस वाक्य से उत्पन्न अर्थ का ज्ञान ही 
शब्द ज्ञान है । उस शब्द ज्ञान के साधकतम को शब्द प्रमाण कहते हैं । लक्षण में अनाप्त 
युक्त पद का सन्निर्देश करके वेदों को पौरुषेय मानने वाले नैयायिकों के मत का निरास 
किया गया है | अथवा ऐसे वाक्य को शब्द प्रमाण कहते हैं, जो कारणदोष तथा बाधक 
ज्ञान से रहित है। सृष्टि के आरम्भ में श्री भगवान पूर्वक विशिष्ट वेदों को स्मरण करके 


1. उक्तप्रतीतिमात्रजननयोग्यतायाश्चावच्छेदिका शक्तिः, अस्माकं तु मते सर्वत्र कारणतायाः 
कोर्जप दोषः । --- तंदैव — 

2. तथ तात्पर्य: वेदे मीमांसापरिशोधितन्यायादेवावधार्यते, लोकेतु प्रकरणादिना तत्र लौकिक 
वाक्यानां मानान्तरावगतार्थानुवादकत्वम्‌ । वेदे तु वाक्यार्थस्यापूर्वतया नानुवादकत्वम्‌ | 

-- da ¬ । 
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FEM को उनका उपदेश देते हैं, इस उक्ति के अनुसार वेदों की नित्यता तथा अपौरुषेयता 
सिद्ध होती है । अतः एव वेदों में कारण दोष तथा बाधक प्रत्यय का अभाव है ॥ 

शब्द प्रमा के साधकतम को शब्द प्रमाण कहते हैं । ऐसा वाक्य अनाप्त पुरुष 
के द्वारा नहीं कहा गया हो, उस वाक्य से उत्पन्न वाक्यार्थ ज्ञान को शाब्दी प्रमा कहा. 
जाता है । अनाप्त युक्तत्व वाक्य का विशेषण बतलाकर कहा गया है कि शाब्द ज्ञान 
के जनक वाक्य का किसी पुरुष के द्वारा उक्त होना आवश्यक नहीं हैं, क्योंकि वेद 
जो अपौरुषेय है । उनका प्रवक्ता कोई पुरुष नहीं है । ईश्वर भी उन वाक्यों के स्वतन्त्र 
वक्ता नहीं है । ईश्वर तो सृष्टि के प्रारम्भ में पूर्वकल्प में विद्यमान यथायथा आनुपूर्वी 
सहित वेदों का स्मरण करके उनका उपदेश ब्रह्मा को दे देते हैं । एतावता स्पष्ट है कि 
ईश्वर भी वेदों के वक्ता नहीं है । अतःएव वेद किसी पुरुष विशेष द्वारा उक्त नहीं 
है। अपितु वे अपौरुषेय है तथा नित्य है । सर्वदा एक समान आनुपूर्वी से युक्त रहना ही 
वेदों की नित्यता है ।जिसकी रचना किसी पुरुष की बुद्धि के अधीन होती है वह पौरुषेय 
है ।वेदों की रचना किसी पुरुष की बुद्धि के अधीन नहीं हुई है । विशिष्टाद्वैतियो के अनुसार 
वाक्य का मुक्त होना आवश्यक नहीं है किन्तु यदि वाक्य किसी स्वतन्त्र वक्ता द्वारा 
उक्त है तो उसका वक्ता अनाप्त नहीं होना चाहिए, उपितु उसे प्राप्त होना चाहिए । आप्त 
उसे कहते हैं जो किसी भी कारणवश अयथार्थ न कहे, अपितु जो सदा यथार्थ ही कहे, 
उसे आप्त कहते हैं। 

शब्द प्रमाण का दूसरा लक्षण करते हुए यतीन्द्र मत दीपिकाकार कहते हैं - 
अथवा जो कारणदोष एवं बाधक प्रत्यय से रहित होता है वहीं वाक्यशाब्द प्रमा का जनक 
होता है ।चूंकि वेद नित्य है, अतः एव पौरुषेय वाक्यो में होने वाले भ्रम प्रमाण करणपाटव 
विप्रलिप्सा रूपी कारण दोषाँ का अभाव है। वेद वाक्य यथार्थ ज्ञान का प्रतिपादन करते 
हैं। अतएव उन ज्ञानों का कोई भी बाधक ज्ञान नहीं है ।इस प्रकार वेद वाक्य शब्द प्रमा 
के जनक है । लोक में भी आप्त पुरुषों द्वारा प्रोक्त वाक्य कारण दोष एवं बाधक प्रत्यय 
से रहित होते हैं। अतएव के भी शब्द प्रमा के जनक होते हैं । 

वल्लभ मत में शब्द प्रमाण - 

वल्लभ सम्प्रदाय के अनुसार वेदों को ही सर्व श्रेष्ठ प्रमाण माना गया! है ।जो 
वेद मूलक नहीं है। वे साब अप्रमाणिक हैं। वेद ही आप्तोषदिष्ट होने से प्रामाणिक 
है। परमेश्वर ही परम आप्त है । उनके द्वारा प्रोक्त वेद भी आप्त माने जाते हैं। आप्त 
1. अनाप्तानुक्तवाक्यजनिततदर्थविज्ञानं शाब्दज्ञानम्‌ । तत्करणं शब्दप्रमाणम्‌ । 

अनाप्तानुक्तेत्युक्तत्वादेरस्य पौरुषेयत्वमतनिरासः | कारणदोषबाधकप्रत्ययायथावद्वाक्यं वा। 
सर्गादौ भगवान्‌ चतुमुखाय पूर्वपूर्वक्रमविशिष्टान्वेदान्‌ स्मृत्वाउपदिशतीत्युक्त्यावेदस्य 


नित्यत्वमपौरुषेयत्वं च सिद्धमिति कारणदोषाभावो बाधकप्रत्ययाभावश्च । 
'य० Fo दी० तृ० Sto 
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का अर्थ है यथास्थिति अर्थ का प्रतिपादक पुरुष । आप्त पुरुष दो प्रकार के हैं लौकिक, 
और अलौकिक । sem 
लौकिक आप्त पुरुष हम लोगों में से कोई-कोई होता है 13 आप्त पुरुष 
ऋषियों से प्रारम्भ होकर ईश्वर तक माने जाते हैं ।ये आप्त वाक्य उत्तरोत्तर प्रवृद्ध होते 
हुए परम आप्त ईश्वर में पर्यवसित होते हैं । अतएव ईश्वर के उपदेश रूप वेद ही श्रेष्ठ 
प्रमाण हैं । वेद शब्द मूलक हैं । अतः वल्लभाचार्य ने शब्द को ही एक मात्र प्रमाण माना 
है । तथा शब्द में भी अलौकिक अर्थ के ज्ञापक शब्दों को ही प्रमाण माना है ॥ इन्हीं 
को वल्लभाचार्य ने स्वतः सिद्ध प्रमाण माना है अर्थात्‌ शब्द की प्रामाणिकता स्वतः 
सिद्ध, निरपेक्ष व नित्य है । 
वेद अन्तर्यामी संकल्प से सृष्टि के प्रारम्भ में हिरण्यगर्भ के पूर्व स्वप्न पदार्थ 
के समान केवल प्रतिभामात्र से अनुभव किये गये हैं ।ईश्वर सर्वज्ञ होने से उसी के समान 
निमार्ण करता है । अपने तत्त्वार्थ दीप निबन्ध नामक ग्रन्थ में वल्लभाचार्य ने कहा है 
कि वेद श्री कृष्ण के वचन (गीता), व्यास के सूत्र और व्यास की समाधि भाषा ये चार 
ही प्रमाण हैं 2 इसमें वेदाः पद बहुवचनान्त होने के कारण वेद के कर्म और ज्ञान दोनों 
काण्डों में प्रयुक्त समस्त वाक्य, पद, अर्थवाद आदि रूप वाक्य सभी का समावेश हो 
जाता है । अर्थात्‌ वेदों के प्रत्यक्ष को प्रमाण रूप में बल्लभाचार्य ने स्वीकार किया 
है। प्रस्थान रत्नाकर में पुरुषोत्तम ने भी वेद के वाक्य, उनके अर्थ अर्थवाद आदि का 
अत्यन्त विस्तार के साथ वर्णन किया है । उन्होंने वेदों के समस्त प्रकार अर्थों, पदों, वाक्यों 
आदि को प्रामाणिक माना है । अर्थ ज्ञान पर्यन्त वेद का अध्ययन करना आवश्यक है 
क्योंकि केवल वेदों के पठन मात्र से सन्देह उत्पन्न नहीं होता । सन्देह की उत्पत्ति नहीं 
होने पर ब्रहमसूत्र द्वारा निर्णीत अर्थ प्रयोजनहीन हो जावेंगे । 
श्रोमद्भगवद्‌ गीता को भी वल्लभाचार्य ने प्रमाण स्वीकार किया है । यद्यपि 
श्रीमद्भगवद्‌ गीता श्रीकृष्ण के वाक्य होने से वेदों में ही परिगणित है तथापि भगवान 
श्रीकृष्ण ने उसका उपदेश अर्जुन को उसके अधिकार के अनुरूप स्मृतिरूप में दिया था। 
स्मृति के रूप में उपदिष्ट होने के कारण श्रीमद्भगवद्‌ गीता को वेदों से अलग मान गया 
है । स्मृति का मूल अनुभव है। अतः स्मृति भी प्रमाण है। वेदों का उपवृंहण इतिहास तथा 
पुराण से होता है। अत: रामयण, महाभारत तथा पुराण भी प्रमाण माने जाते हैं। ये सब 
वेदों के व्याख्या ग्रन्थ हैं श्रुति, स्मृति तथा पुराणों में जहाँ परस्पर विरोध प्रतीत होता 
1. शब्द एव प्रमाणम्‌, तत्राप्यलौकिकञ्ञापकमेव | तस्मात्‌ सिद्धप्रमाणभावं प्रमाणम्‌ | 
तत्त्वार्थदीपनिबन्ध, शास्त्रार्थ Yo Yo 27 
2. वेदाः श्रीकृष्णवाक्यानि व्याससूत्राणि चैव हि । 
समाधिभाषा व्यासस्यप्रमाणं तच्चतुष्टयम्‌ ॥ 
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है वहाँ श्रुति ही बलवती मानी जाती है। जहाँ स्मृति तथा प्रमाणों में विरोध प्रतीत हो वहाँ 
स्मृति बलवती मानो जाती है। इसी प्रकार सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, योगवासिष्ठ, 
रामायणादि ग्रन्थों के संबन्धांश ही प्रामाणिक माने गये हैं। तन्त्रों को भी श्रुति के 
अविरोध से प्रमाण की गणना में किया जाता है ।प्रत्यक्ष तथा अनुमान प्रमाण शब्द प्रमाण 
की तुलना में निर्धन माने जाते हैं क्योंकि ईश्वर की अपेक्षा लौकिक पुरुषों में 
आविद्यान्धकार के कारण अलपज्ञता होती है । भ्रम प्रमाद तथा विप्रलिप्सा आदि लौकिक 
पुरुषों के अविद्याजन्य दोष के कारण उससे भी हीन प्रमाण माने जाते हैं । प्रसिद्ध लौकिक 
अर्थ के ज्ञापक शब्द गौण रूप में ही प्रमाण होते हैं । इस प्रकार अदृष्टार्थवादी वक्ता 
के वाक्यो के अप्रामाणिक होने पर भी प्रमेय बल द्वारा वे प्रामाणिक माने जाते हैं। अतः 
वेद ही स्वतः प्रमाण है। वेदों का अर्थ निर्णय करने के लिए तथा सन्देह का निवारण करने 
के लिए स्मृति, पुराण, मीमांसा आदि भी प्रमाण माने गये हैं । वेदों में सन्देह उत्पन्न होने 
पर श्रीमद्भगवद्‌ गीता वाक्यों से निर्णय सम्भव है । श्रीमद्भगवद्‌ गीता में सन्देह उत्पन्न 
होने पर । व्यास सूत्रों और जैमिनि सूत्रों से निर्णय करना चाहिए । जैमिनि सूत्रों में भी 
सन्देह उत्पन्न होने पर श्रीमद्महापुराण द्वारा सन्देह का निवारण करना चाहिए । यही 
भाव वल्लभाचार्य ने तत्त्वदीप निबन्ध नामक ग्रन्थ में प्रकट किया है ।कि वेद श्रीमदूभगवद्‌ 
गीता, ब्रहम सूत्र और श्रीमद्‌ भागवत इन चारों प्रमाणों में से प्रत्येक उत्तरवर्ती प्रमाण 
अपने पूर्ववर्ती प्रमाणों में उत्पन्न होने वाले सन्देह का विशेष रूप से निराकरण करने 
वाला होता है ४ इस प्रकार एक के पश्चात्‌ दूसरे का विरोध उत्पन्न होने पर जो अर्थ 
अपनी बुद्धि के अनुसार भासित होता है वही अर्थाभास कहलाता है। अर्थाभास होने 
पर चारों में जहाँ एक वाक्यता (वेद, गीता, ब्रहमसूत्र, भागवत) हो वहीं जिज्ञासा दशा 
में प्रामाणिक होता है । इन चारों प्रमाणों में अविरोध प्रमाण भी अप्रमाणिक नहीं है ।इनके 
विरोधी अर्थ या अनर्थ वाक्य किसी भी अवस्था में प्रमाण नहीं माने जा R | 
मनु आदि के वाक्य भी वेद आदि से अविरुद्ध होने पर ही प्रमाण माने जा सकते हैं । 
वेदादि से कहीं विरोध और कहीं अविरोध होने पर भी वेद विरुद्ध होने के 
कारण उन्हे प्रमाण नहीं माना जा सकता । वल्लभाचार्य ने धर्म के विषय में श्रुति व 


1. श्रुतिस्मृतिपुराणानां विरोधो यदि दृश्यते । 
त्र श्रुति बलिष्ठा स्यात्‌ तये स्मृतिर्वरा ॥ 
प्रस्थान रत्नाकर- पृ० 105 
गौण भगवद्गीतावोक्यनिर्णयः तत्र सन्देहे 
` अतो गोण मुख्य भावस्य सत्वाद्‌ वेदे सन्देहे भगवद्गीतावाः 
व्याससूत्रैः जैमिनीयैश्व । तत्रापि सन्देहे श्रीभागवतेन समानुभूय 
भगवदवतारेण व्यासेनो क्तत्वात्‌ । «a - Yo रण Yo 105 
3. उत्तरोत्तरं पूर्वपूर्वस्य सन्देहवारक प्रकर्षेण कीर्तितम्‌ । 


N 


तत्त्व? नि० Yo Yo 30 
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स्मृति दोनों को प्रमाण माना है परन्तु भगवान्‌ रूप के विषय में मनुस्मृति आदि तदनुकूल 
होने पर ही प्रमाण है। विरुद्धदशा में समस्त वाडमय ही वेद के तुल्य ही है। अतएव शब्द 
ज्ञान अर्थात्‌ शब्द द्वारा शब्द से उत्पन्न होने के कारण परोक्ष का निश्चायक ज्ञान होता 
है। 
इस प्रकार वेद, श्रीमद्‌भगवद्‌ गीता, व्यास सूत्र और श्रीमद्भागवत एक ही 
अर्थ के बोधक होने पर प्रामाणिक ज्ञान की उत्पत्ति करते हैं । पूर्व ज्ञान की 
उत्पत्ति के पश्चात्‌ नाम एवं लीला भेद से समस्त वाक्यो के रूप में भगवान 
के ही प्रकाशित होने के कारण समस्त वाक्य अर्थात्‌ वाङ्मय ही प्रमाण होते 
हैं । अर्थात्‌ भगवान ही एक मात्र तत्त्व हैं जो नियत रूप से सर्वत्र अंश में 
ही प्रकट होते हैं । अतः समस्त वाक्य वाङमय प्रमाण है । भगवान्‌ जिस अंश 
से जहाँ प्रकट होते हैं, वहाँ उसी पदार्थ की प्रतीति होती है । जिस प्रकार सर्प 
कभी ऋजु, कभी कुण्डलाकार और कभी भिन्न आकारों वाला हो जाता है । उसी 
प्रकार ब्रहम का स्वरूप भी सब प्रकार का होते हुए भी भक्त की इच्छा के 
अनुरूप विशेष रूपों में प्रगट होता है ।? इसी प्रकार समस्त शब्द सारे अर्थों 
को प्रतीति कराते हैं क्योंकि समस्त शब्द भगवान्‌ के ही वाचक हैं किन्तु 
भगवदिच्छा से एक शब्द में एक ही अर्थ प्रकट होने के कारण शब्दविशेष अर्थ 
विशेष का वाचक हो जाता है । अतः शब्द को ही पुरुषोत्तम ने सबसे बलवान्‌ 
प्रमाण माना है । 
सांख्य के अनुसार शब्द प्रमाण :- 
सांख्य के तीन प्रमाण माने हैं - प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द । सामान्यतोदृष्ट 
नामक अनुमान से अतीन्द्रिय या अप्रत्यक्ष विषयो की प्रतीति या सत्ता की सिद्धि होती 
है और उससे भी अज्ञात या अप्रत्यक्ष विषय यथार्थ प्रतिपादन करने वाले आगम प्रमाण 
से सिद्ध होता है ॥ 
आप्त अर्थात्‌ प्रामाणिक या यथार्थ बात कहने वाले व्यक्ति या शास्त्र के सुने 
हुए वचन के अर्थ का ज्ञान आप्तवचन अर्थात्‌ शब्द या आगम प्रमाण होता है E आप्त 
वचन लक्ष्य निर्देश है । आप्त का अर्थ प्राप्त या युक्‍त अर्थात्‌ यथार्थ हे । श्रुति शब्द का 
अर्थ वाक्य से उत्पन्न होने वाला वाक्यार्थ ज्ञान है । 
1. अथवा सर्वरूपत्वान्नामलीलाविभेदतः | 
ae वन्य 1 था ब्रहमस्वरूपं सर्वप्रकारं भक्तेच्छया 
a Fo Yo अणु० भा० 3/2/27 
> सामान्यतस्तु दृष्टादतीन्द्रियाणां प्रतीतिरनुमानात्‌ । 
तस्मादपि चासिद्धं परोक्षमाप्तागमात्‌ सिद्धम्‌ ॥ सा० का 6 
4. आप्तश्रुतिराप्तवचनं तु । सा० का 5 
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महर्षि व्यास ने भी योग दर्शन में आगम को आप्त पुरुष द्वारा कहा गया या अनुमित 
किया गया माना है । वह दूसरे पुरुष को ज्ञान के संक्रमण के लिए शब्द से कहा जाता 
है । शब्द से उस अर्थ के विषय की वृत्ति को ही आगम कहते हैं । जो वक्ता पदार्थको 
न जानता है, न ही उसने देखा है, वह अद्वत्‌ है अर्थात्‌ वह सभी को साक्षात्‌ देखता है 
और श्रुति के माध्यम से कथन करता है । अतः श्रुति आगम प्रमाण के अर्न्तगत है॥ 


|| 


1. आप्तेन दृष्टो5नुमितो वार्थः परत्र स्वबो धसंक्रान्तये शब्देनोपदिश्यते, शन्दात्तदर्थविषया 
वृत्तिरारागमः | यस्याश्रद्वैयर्थो वक्तुर्न न दृष्टानुमितार्थः स आगम प्लवेत मूलवक्तरि 
तु दृष्टानुमितिः निर्विकल्पः स्यात्‌ । 

यो० Fo Yo व्या० Yo Ho 6 


| 
| 

| 
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दशम अध्याय 


ख्यातिवाद 


ज्ञान और भ्रम में विभिन्न भेद 
प्रत्यक्ष ज्ञान इन्द्रिय और पदार्थ के सन्निकर्ष अर्थात्‌ संयुक्त होने से उत्पन्न हुआ, 
अव्यपदेश्य अर्थात्‌ अशब्द अव्यभिचारी, निर्दोष अर्थात्‌ संशय विपर्ययादि से रहित 
व्यवसायात्मक, निश्चयात्मक ज्ञान ही कहलाता है! । 
इस प्रकार ज्ञान और भ्रम में विभिन्न भेद हैं । अतः भ्रम की सर्वप्रथम परिभाषा 
उद्धृत करते हैं । 
जब कोई पदार्थ संशय एवं दोष युक्त हो तथा अव्यवसायात्मक और 
अनिश्चयात्मक अज्ञान वाला हो उसे भ्रम कहते हैं । न्यायमंजरी में भ्रम की परिभाषा करते 
हुए ग्रन्थकार ने लिखा है? कि यदि किसी वस्तु में ऐसे गुण का वर्णन किया जाय जो 
जाना! हो वह प्रत्यक्ष ज्ञान भ्रान्ति वा भ्रममूलक ही होगा उसे ज्ञान नहीं कहा जा 
सकता | E में सर्प” “साबुन के झाग में दूध की भ्रान्ति” । 
ज्ञान और भ्रम में इन्द्रियों का सम्पर्क तो सही विषयवस्तु है 
ee से ही होता है। परन्तु 
ह परिस्थितियों एवं उपाधि कारणों से (वातावरणदोष) के कारण उसके गुण स्वरूप 
E में अ हो जाती है । इसी को ही भ्रम का भेद माना गया है । 
न्य अप्रासगिक बाह्य प्रत्यक्षां के कारण भी वस्तु विशेष को अन्य रूप में 
देखने से भ्रान्ति उत्पन्न i । जैसे - सूर्य रश्मियों को जिसे संस्कृत में मृग मरीचिका 
कहा जाता है । ये मरुभूमि में प्रायः दिखाई देती है । उस तपती हुई भूमि में नदी के बहते 
1. इन्दरयार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानम्‌ । ऱ्यायदर्शन 1/1/4 


2. न्यायमंजरी, पृष्ठ 88 पर ज्ञान एवं भ्रम की परिभाषा । 
(276) 
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हुए पानी में लहरें सी प्रतीत होती हैं, वहाँ पानी है यही भ्रम है! । 

श्री जयन्त भट्ट का कथन है कि इन्द्रिय दोष से अथवा उसी प्रकार की वस्तु 
की स्मृति से जो वस्तु देखी है उससे पूर्व के गुणों का निक्षेप हो जाता है, वही भ्रम 
है । इसमें इन्द्रिय सम्पर्क आवश्यक नहीं है । अप्रासंगिक स्मृतियों के स्फुरण मात्र में 
भी ऐसी भ्रान्ति हो जाती e a 

मानसिक भ्रान्ति भ्रम के सिद्धान्त के विपरीत को ख्याति या अन्यथा ख्याति 
कहते हें । जो मनोः कल्पना के रूप में पहले से स्थित था वह विषय वस्तु के रूप में 
दिखाई देने लगता है p 

उत्तरकालीन वैशेषिक जिसकी प्रशस्तपाद और श्रीधर ने व्याख्या की है इस 
सम्बन्ध में न्यायदर्शन से वे सहमत हैं । भ्रम (न्याय) अथवा विपर्यय का वैशेषिक की 
अवस्था में इन्द्रियों का सम्पर्क संदैव सही वस्तु से ही होता है । परन्तु गुणों को उस वस्तु 
में स्थापित कर देने से भ्रम उत्पन्न होता है । 

किन्तु बौद्ध मत से यह विपरीत है । बौद्धो का कहना है कि सविकल्पक 
प्रत्यक्ष भ्रान्ति भ्रम का कारण है कि हम वस्तुओं में भ्रम के कारण जाति, 
गुण, नाम और द्रव्य की कल्पना कर लेते है ७ भ्रम जागृति और स्वप्न दोनों 
अवस्थाओं में पाया जाता है । इस प्रकार भ्रम की विभिन्न परिभाषाओं का 
अध्ययन करने से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भ्रम के भेदों की संख्या या 
ज्ञान और भ्रम में भेद वही कहे जा सकते हैं जोकि ज्ञान के मूल स्रोत हैं । 
जिन साधनों से ज्ञान प्राप्त होता है उन्हीं के विगतार्थ भ्रम का उदय होता है। 

भ्रम की स्थिति में दार्शनिकों के मध्य मतभेद है । जैसे परमसत्ता के विषय में 
दार्शनिकों के मतभेद हैं सत्ता सम्बन्धी अपनी-अपनी मान्यता के साथ भ्रमस्थल में 
सैद्धान्तिक मतभेद आवश्यक ही हैं ।प्राचीन आचार्यो ने पाँच व्याप्तियों का उल्लेख किया 
Si i 


1. इन्द्रियेणालोच्यमरीचिन उच्चावचमुच्यतो निर्विकल्पेन गृहीत्वा पश्चात्‌ तत्रोपधात्‌ 
दोषात्‌. विपर्येति विकल्पकोक्त्या - प्रत्ययो भ्रान्तो जायते, तस्माद्‌ विज्ञानस्य 
व्यभिचारिनार्थस्य । on 

, qo 88 

2. जिसका उल्लेख न्यायमंजरी के Yo 89 से 184 तक है | 

3. हदये परिस्फुरतो अर्थस्य बहिरवभासनम्‌ | न्यायमंजरी, Yo 184 पर वर्णन मिलता है । 

. शक्तिसंयुक्तनेन्द्रियेण दोषासहकारिणा रजतसंस्कारसचिवेन सादृश्यमनुरन्धता शुक्तिका 

विषयो रजताध्यवसाया कृता । 


= 


न्यायकंदलि, Yo 177 - 181 


a 


. न्यायमंजरी, Jo 93 - 100 
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भारतीय दर्शनो में ख्यातिवाद सम्बन्धी विभिन्न मत 


भारतीय मनीषियो के उर्वरा मस्तिष्क में जिस ज्ञान कर्म और भक्ति के 
त्रिपथगा का प्रवाह उदित हुआ है उसने दूर-दूर के मानुषों के कल्मष को धोकर 
उन्हें पवित्र, नित्य, शुद्ध, बुद्ध और सदा स्वच्छ बनाकर मानवता का पूर्ण एवं 
सर्वांगीण विकास किया है । 

अन्यथाख्याति- 

न्यायदर्शन में ख्याति को दो भागों में विभक्त किया है ।- विपरीत ख्याति तथा 
२- अन्यथाख्याति । जो मनोकल्पना के रूप में पहले से स्थित था वह विषयवस्तु के 
रूप में दिखाई देने लगता है ॥ 

उत्तरकालीन वैशेषिक जिसकी प्रशस्तपाद और श्रीधर ने व्याख्या की है, इस 
विषय में वे न्यायदर्शन से सहमत हें । भ्रम (न्याय) अथवा विपर्यय वैशेषिक की अवस्था 
में इन्द्रियों का सम्पर्क सदैव सही वस्तु में ही होता है । परन्तु किसी अन्य के गुणों को 
उस वस्तु में स्थापित कर देने से भ्रम उत्पन्न होता है ९ 

भ्रम को न्यायदर्शन में विपर्यय कहा है । विपर्यय का लक्षण करते हुए 
कहा है - विपरीतार्थ निश्चय जहाँ पर नहीं हो उसे विपर्यय कहते है ७ नैयायिको ने 
भ्रम को व्याख्या अन्यथाख्याति द्वारा की है । उनके द्वारा भ्रम-स्थान में वस्तु अन्यथा या 
विपरीत रूप में प्रकाशित होती है । आचार्य शंकर ने नैयायिको के अनुसार भ्रम की 
व्याख्या करते हुए अध्यासभाष्य में कहा है । जहाँ पर शुक्ति आधार में जिस रजत का 
अध्यास होता है उसी शुक्ति में जो भ्रान्त शक्ति के विपरीत धर्म कल्पना करना ही 
अध्यास है । 

न्याय के अनुसार शुक्ति में जो भ्रान्त व्यक्ति को रजत ज्ञान होता है वह न केवल 
शुक्ति ज्ञान ही है और न रजत ज्ञान है । यहाँ पर इन दोनों से पृथक्‌ तृतीय ज्ञान है 
यह तृतीय ज्ञान एक विशिष्ट ज्ञान है । इस ज्ञान का विशेष्य" इदं रजतम्‌' में से “इदमंश” 
और विशेषण रजतम्‌ है । इसी को न्यास मत में भ्रम ज्ञान कहा जाता है । 

इस प्रकार पूर्वोक्त कथित भ्रमज्ञान प्रथम चाकचिक्य युक्त वस्तु के साथ चक्षु 
का संयोग होता है । दोनों के रहने के कारण उक्त चाकचिक्य युक्त वस्तु के विशेष 
धर्म शुक्तित्व का ग्रहण नहीं हो पाता है । इसके बाद रजत और पुरोवर्ती द्रव्य सादृश्य 


1. विपरीतख्यातिः, अन्यथाख्यातिः, द्विविधरूपेणप्रसिद्धः | 


ज्यायभाष्य वात्स्यायन । 
2. वैशेषिक दर्शन ख्यातिवाद | 


3. मिथ्याध्यवसायो विपर्ययः । न्यायभूषण पृ० 1.25 
4. मिथ्याध्यासः तस्यैव विरीतधर्मत्वकल्पनामाचक्षते 


वाचस्पतिमिश्र के m | भ्रम का लक्षण, अध्यासभाष्य 
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का ज्ञान रजत स्मृति को उत्पन्न करता है । इसके पश्चात्‌ स्मृति का विषय उस रजत 
के पुरोवर्ती द्रव्य का एक तादात्म्य सम्बन्ध दोष के साथ गृहीत रजत है । उस सत्य रजत 
के समान इष्ट साधना ज्ञान होने लगता है । अर्थात्‌ उस रजत के पाने पर “मुझे लाभ 
होगा” ऐसा ज्ञान होता है । इसके पश्चात्‌ उसे प्राप्त करने की इच्छा होती है । इच्छा 
के बाद ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है ॥ इस ज्ञान में पुरोवर्ती वस्तु एवं रजत दोनों ही 
सत्य वस्तुय हैं । एकमात्र तादात्म्य संसर्ग अर्थात्‌ सम्बन्ध ही परस्पर आरोपित है अब 
प्रश्‍न यह अनुभव होता है एन्द्रिय प्रत्यक्ष के इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष आवश्यक होता है । 
जैसे घट को देखता हूँ - घट के साथ मेरी चक्षु का संयोग सन्निकर्ष होता है तभी घट 
का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है । इसी प्रकार यदि शुक्ति रजत प्रत्यक्ष होता है तो उसमें इन्द्रियार्थ 
सन्निकर्ष तो है नहीं क्योंकि रजत सामने नहीं है । जो ज्ञान पदार्थ के यथार्थ रूप में 
नहीं है अर्थात्‌ पदार्थ के सत्त्व रूप को विषय नहीं करता अर्थात्‌ जो कालान्तर में यथार्थ 
ज्ञान से नष्ट हो जाता है; उसको विपर्यय वा मिथ्या ज्ञान कहते है ॥ 

इसी प्रकार यदि शुक्ति रजत का प्रत्यक्ष होता है तो उसमें भी इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष 
तो है नहीं क्योंकि रजत सामने नहीं है । फिर रजत का प्रत्यक्ष HS होता है ? इसके 
समाधान में नेयायिकों के लक्षण नामक अलौकिक सन्निकर्ष की बात कही है । क्योंकि 
नैयायिक प्रत्यक्ष के लिए सन्निकर्ष आवश्यक मानते हैं । भ्रमस्थल में भ्रम उसी को होगा 
जिसने पूर्व उस पदार्थ को देखा है । कोई भी वस्तु संस्कार के रूप में आत्मा में आती 
है पुनः जब वस्तु सामने आती है तब उसका धर्म सहित ज्ञान तो नहीं हो पाता । किन्तु 
सामान्य ज्ञान हो जाता है । 

उस समय आत्मा में विद्यमान संस्कारों के उद्बुद्ध होने के कारण पूर्व दृष्ट वस्तु 
की स्मृति अकस्मात्‌ हो जाती है । वास्तव में रूप में वह स्मृति ही ज्ञान है । पूर्वदृष्ट वर्तमान 
में स्मर्यमाण वस्तु का स्मृति-रूप में एक प्रकार से सम्बन्ध मन के साथ होता है उसके 
बाद मन सम्बन्ध चक्षुरादि इन्द्रियों के साथ होता है ।इसको न्याय की भाषा में स्वसंयुक्त 
मनोजन्य स्मृति विषय तत्त्व स्वरूप सम्बन्ध कहा जाता है । ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष द्वारा 
पूर्वोक्त प्रकार से “इदं रजतम्‌” में भी स्मर्यमाण रजत संयुक्त मन और मन से संयुक्त 
चक्षु इन्द्रिय के द्वारा रजत का प्रत्यक्ष होता है । यह विपर्यय इसलिए है 


1. न्यायमकरन्द, Yo 81 - 82 

2. न्यायमतानुसार किसी भी सविकल्पक ज्ञान में ये तीन भाग होते हैं - विशेष्य, 
विशेषण, (प्रकार) संसर्ग (सम्बन्ध) - वैसे घटवत्‌ भूतलम्‌ = इसमें भूतल विशेष्य 
घर विशेषण इस प्रकार दोनों संयोग सम्बन्ध है । बही संसर्ग है । 

3. विर्ययो मिथ्या ज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठितम्‌ । यो - - 8 कणभुक्‌ अक्षचरण अनुयायी। 


ज्ञाने मिथ्या मायामयी ।। ४ 
तर्कसंग्रह, Yo 15 - 16, अन्नभट्ट, मुरादाबाद Ho 1907 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


280 / भारतीय दर्शन में प्रमाण एक समालोचनात्मक-अध्ययन 


क्योंकि इस ज्ञान में प्रमा ज्ञान का लक्षण नहीं घटता । प्रमा यथार्थ ज्ञान को कहा गया 
है । यथार्थ ज्ञान का अर्थ है यथार्थ रजत में “इदं रजतम्‌” का ज्ञान ।' क्योंकि उसमें 
रजत विशेष्य में रजतत्व का ज्ञान होता है । इसीलिये यह भ्रम है । यहाँ यह द्रष्टव्य है 
कि नैयायिक दार्शनिक यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि शुक्ति में रजत का भ्रम, रजत का 
सर्वत्र अभिभव सिद्ध नहीं करता अपितु वह अन्यत्र विद्यमान होने से एवं अनेकों बार 
देखने का ज्ञान हमारे मन में है । जब हम रजत का सादृश्य कर लेते हैं तब शुक्ति को 
दूर से देखने में स्मृति ज्ञान हो जाता है । और उस रजत सादृश्य शक्ति ज्ञान में जो रजत 
ज्ञान है वह लक्षणा द्वारा “इदं रजतम्‌” का भ्रमित ज्ञान सही हो जाता है । 
असत्‌-एवं आत्मख्याति- 
बौद्ध दर्शन में दो प्रकार की ख्याति मानी जाती है - 1. असत्ख्याति, शून्यवादी 
बौद्धों का मत है; 2. आत्मख्याति, विज्ञानवादी बौद्धों का मत है । 
१. असतूख्याति : 0 
शून्यवादी माध्यमिक दृश्य प्रपंच को एवं विज्ञान को असत्‌ कहते हैं । शून्यवादी 
के अनुसार ज्ञेय, ज्ञाता, एवं ज्ञान तीनों ही असत्‌ हैं ? भ्रमस्थल में भी भ्रमाधिष्ठान शक्ति 
असत्‌ है एवं आरोप्य विषय रजत भी असत्‌ है । शुक्ति रजत भ्रम होने से अत्यन्त असत्‌ 
रजत को प्रतीति होती है । न्यायमकरन्द द्वारा कहा गया है कि - शून्यवादी के अनुसार 
अत्यन्त असत्‌ अर्थ को प्रकाशित करने वाला ज्ञान ही विभ्रम है P 
न्याय, मीमांसा, वैशेषिक, वेदान्तं के दर्शनग्रन्थों में माध्यमिक को शून्य या 
असत्ख्यातिवादी के रूप में प्रस्तुत किया है । नागार्जुन में शून्य को माध्यमिक कारिका 
` में कहीं-कहीं आलोकदृश्य के समान ही निःस्वभाव कहा है ।' 
इसका खण्डन भी न्याय, वैशेषिक और अद्वैतवेदान्तियों ने स्पष्ट किया 
- है । जयन्त भट्ट ने असत्‌ ख्याति के लिए दो विकल्प करके प्रश्न किया है कि 
असत्‌ में असत्‌ की ख्याति , एकान्तख्याति असंभव है क्योंकि आकाश में 
कुसुम की ख्याति नहीं देखी गई । देशान्तर में स्थित रजत को ख्याति मानने 
पर विपरीत ख्याति ही होगी न कि असत्‌ ख्याति # अद्टैतवे दान्ती भी इसका 
प्रत्याख्यान करते है कि असत्‌ का अर्थ सत्ताशून्य है । इसकी प्रतीति नहीं हो 
सकती यदि असत्‌ की प्रतीति होती है तो वह सदात्मना माना जाता है या 
असदात्मना असत्‌ आत्मना ज्ञान नहीं हो सकता क्योंकि नितान्त अभाव वाले 
- तक संग्रह - पृ० 15 - 16 अन्नंभट्ट, मुरादाबाद स० 1907 
: सर्वदर्शनसंग्रहः वौ दर्शन, Yo 63. चौखम्बा । 1907. भामती और कल्पतरु 


] 
2 
3. अन्ये तु अत्यन्तमसन्तमर्थमवभासयन्ती संविदेवविभ्रम इत्याचक्षते, पृ० 102 
4. न्यायमंजरी, प्रमाण प्रकारण, पृ० 164 

5. इष्टसिद्धि, Yo 116 
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असत्‌ ज्ञान सं भव नहीं हो सकता और सदात्मना ज्ञान होने पर सत्ख्याति होगी 
असत्‌ नहीं ॥ इसके अनुसार भी एक को भ्रम और अन्यो को प्रमा कहने की 
कसोटी नहीं रहेगी । अतः यह सिद्धान्त भी मान्य नहीं हो सकता । 

आत्मख्याति : 

बौद्ध विज्ञानवाद के अनुसार विज्ञान या विज्ञप्ति के अतिरिक्त बाहय पदार्थ नहीं 
है । जो कुछ भी हमें दृष्टिगोचर होता है वह केवल चित्तमात्र है बाह्य रूप में असत्‌ 
है विज्ञानवादी इसीलिए आत्मख्याति वादी हैं । आत्मा शब्द का यहाँ विज्ञान अर्थ है । 
सौत्रान्तिक और वैभाषिक भी आत्मख्यातिवादी है ।वैभाषिक मत में बाहय पदार्थ प्रत्यक्ष 
है । सौत्रान्तिक पक्ष में अनुमेय, अतः ये दोनों भ्रम का अधिष्ठान बाहय पदार्थ और 
आरोग्य वस्तु जानकार मानते है ? 

विज्ञानवादी बौद्धो के द्वारा आत्मख्यातिवाद को प्रस्तुत करते हुए आनन्दबोध 
कहते हैं कि विज्ञानवादी बौद्ध ज्ञानाकार रजत बाहर अवभास को ही विभ्रम कहते 
SP माधवाचार्य ने भ्रमस्थल में विज्ञानवादी दृष्टिकोण को ही बताया है शुक्ति रजत विज्ञान 
रूप है । विभ्रमित रजत बुद्धि रूप है । क्योंकि यह इन्द्रिय सन्निकर्ष के बिना ही प्रत्यक्ष 
होता है । जैसा कि बुद्धि 1' वास्तव में, विज्ञानवादी कहते हैं कि जो वस्तु जिस रूप में 
हमारे सामने दिखाई देती है वह वस्तु उसी रूप में ज्ञान का साधारण नियम है । जहाँ 
पर इस नियम का व्यक्तिक्रम होता है अर्थात्‌ किसी प्रबल बाधक प्रत्यय द्वारा पूर्वोत्पन्न 
ज्ञान का बोध होता है वह भ्रम सिद्ध होता है P अद्वैत वेदान्त के अनुसार भी बाधित 
विषय ज्ञान भ्रम है । यह रजत है इस ज्ञान के पश्चात्‌ यह रजत नहीं है इस बाधक प्रत्यय 
से पूर्वोक्त ज्ञान यह रजत है यह भ्रम सिद्ध होता है 

बौद्ध विज्ञानवाद को आत्मख्याति या यथार्थवादी दार्शनिक ने तो स्वीकार नहीं 
किया है । प्रत्ययवादी दार्शनिक अद्वैतवादियों ने भी इसका खण्डन किया है। इस रूप 
में अद्वैतवेदान्ती यथार्थवादी दार्शनिकों के साथ हैं। क्योंकि प्रत्ययवादी घिश्वप्रपंच को 
अलीक नहीं मानते हैं । इसका बहुधा तकों द्वारा आत्मख्याति का खण्डन करते हैं । 
भामतीकार ने मीकांसकों की ओर से इन से प्रश्‍न किया है कि “इदं रजतम्‌” इस भ्रमस्थल 
को विज्ञान का ही आकार निश्चित रूप से कहा गया है । 


1. आकाशणशुंगं च वन्ध्यायाः पुत्र एव च असन्तश्चाभिव्यज्यन्ते तश भावेषु कल्पनम्‌ | 
भा० Ho Wo एल० वैद्य 
. वेदान्त कल्पतरु एवं परिमल Yo 26 
. केचित्‌ ज्ञानाकारस्यैय बंहित्भासो बरम इत्याहुः | न्यायमकरन्द पृ० 99 
. विवरणप्रमेय संग्रहः, Fo १२३, विचारण्यमुनि अच्युतग्रन्थमाला, 1969 
. न्यायमकरन्द 99 
. वही 
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अब प्रश्न यह उठता है कि किस प्रमाण से रजत को विज्ञानवादी ज्ञान का 
धर्म सिद्ध करते हैं । प्रत्यक्ष से यह नहीं कहा जा सकता क्योंकि प्रत्यक्ष द्वारा “इदं रजतम्‌” 
इस ज्ञान में सामने अवस्थित वस्तु का प्रत्यक्ष हो रहा है न कि आन्तर विज्ञान का । प्रत्यक्ष 
द्वारा यदि रजत को ज्ञान का आकार जाना जाये और यह रजत अनुभव न होकर “मैं रजत” 
ऐसा अनुभव हो क्योंकि विज्ञानवाद के अनुसार विज्ञानातिरिक्त कुछ नहीं है 2 इसलिए 
रजत जब ज्ञान में अवभासित होता है तब इदत्ता करके बाहयता का प्रतिभास नहीं हो 
सकता है । इनके अनुसार तो भ्रम और प्रमा में अन्तर ही नहीं हो सकेगा । 

अनिवर्चनीय ख्याति - 

अद्वैतवेदान्त में ख्यातिवाद को “अनिवर्चनीय ख्याति” कहा है । वेदान्त 
परिभाषाकार ने कहा है कि अन्तःकरण वृत्ति कुल्यात्मा बहिर्वेश को जाकर अन्तःकरण 
और विषय दोनों को सम्बन्धित करती है ॥ उक्त प्रकार से वृत्ति के बहिर्गमन एवं विषय 
आकार परिणति से ही विषय का अनावरण भंग होता है । तभी विषय ज्ञान होता है किन्तु 
जब रज्जु में सर्प भ्रमस्थल में अन्तःकरण की वृत्ति नेत्र द्वारा बहिर्गमन करके रज्जु देश 
में पहुंच कर तिमिरादि दोष के कारण रज्जुगत अनावरण भंग करने में समर्थ नहीं हो पाती“ 
चित्सुखाचार्य ने कहा कि सत्य असत्व रूप से जिसका विचार संभव नहीं वह अनिर्वाच्य 
है ॥ सभी प्रकार के भ्रम ऐसे ही होते हैं # संक्षिप्त रूप में यह देखा कि अनिर्वाच्य क्या 
है । इसके ज्ञान लेने पर यह प्रश्न उठता है कि अनिर्वचनीय ख्याति क्या है ? ख्याति 
का अर्थ ज्ञान है । अनिर्वचनीय ख्याति का अर्थ दो प्रकार से है । प्रथम अनिर्वचनीय की 
ख्याति अर्थात्‌ अनिर्वचनीय वस्तु का ज्ञान । अद्वैत मतानुसार ब्रहमतिरिक्त सम्पूर्ण वस्तुयें 
अनिर्वचनीय हैं । जगत्‌ की अनिर्वचनीयता व्याख्या के लिए भ्रमसथलीय रजत की 
अनिर्वचनीयता की सिद्धि करनी है । क्योंकि दृष्टान्त रूप में प्रतिभासिक वस्तु को ही 
लिया जा सकता है ।इस मत के अनुसार भ्रमसथलीय शुक्ति रजत असत्‌ नहीं । क्योंकि 
उसकी प्रतीति “इदं रजतम्‌” इस प्रकार होती है । 


1. सहकारास्पदं रजतमावेदयति, नत्वान्तरम्‌ | भामती, Yo 26 - 27 
2. अहमिति हि तदास्यात्‌ प्रतियतु प्रत्ययाद्रव्यातिरेकात्‌ सदेव सत्‌ स्यादिति त्रिधातोर्मीयते 


प्रमाण: यथार्थदर्श तु नयप्रमाणपथेनदुरनोति पथत्वमारस्थः । अन्ययोगद्वात्रिंशिका 
श्लोक सं० 28 दु Ei ; 


3. वेदान्त परिभाषा, Yo 23 धर्मराजध्वरीन्द्र, सर्वदर्शन चोख० 
4, : । Yo 215 
; E E विचारपदर्वीनयत्‌। , 
गाहते तदनिर्वाच्यमाहुर्वेदान्तवेदिनः 1) तत्त्वप्रदोपिका 
6. सत्वे वासत्वेन च विचारसहत्वेसति i ae 
सदसत्वे च यद्‌ विचारं सहते तदनिर्वाच्यम्‌ ॥ तत्त्वप्रदीषिका, 


fe 
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का दृष्टि से शुद्ध होने पर भी तथ्यात्मक होने चाहिए तभी तात्त्विक 
ह | 

इसी प्रकार भ्रमस्थानीय रजत भी नहीं है क्योंकि सत्त्व त्रिकाल बाध्यत्व हैं । 
भ्रमस्थली रजत की उत्पत्ति शुक्ति विषयक अज्ञान से हुई है । शुक्ति विषयक ज्ञान से 
उसका उत्तरवर्ती क्षण में “नेदं रजतम्‌” यह रजत नहीं हैं, करके बाध हो जाता है । अद्वैत 
के अनुसार जिसका बाध होता है सत्‌ नहीं है । अतः सत्‌ नहीं असत्‌ भी नहीं है तब 
तो भ्रमस्थलीय रजत अनिर्वचनीय है ॥ 

सतूख्याति 

विशिष्टद्वैत में सत्ख्यातिवाद की संज्ञा दी गई है रामानुज यथार्थ वादी दृष्टिकोण 
के समर्थक हैं । और इसके प्रवर्तक बोधायन थे । अपने सत्ख्यातिवाद की व्याख्या की 
है । उनके अनुसार सारा संसार सत्‌ है और उसकी सत्ता यथार्थ है । उनके मत में कोई 
भी ज्ञान मिथ्या नहीं होता । ज्ञान संदैव सत्य होता है और ज्ञान का विषय भी सत्य होता 
है । यह उनके यथार्थवादी दृष्टिकोण का प्रतिफल है । रामानुज सत्ख्यातिवाद के प्रवर्तक 
कहे जाते हैं । उनका कहना है कि त्रिवृत्करण और पंचीकरण के सिद्धान्त के अनुसार 
यह सत्य है कि समस्त पदार्था में मिश्रण है । यथा - मानों हम पृथ्वी ही लें, उसमें जल, 
वायु, अग्नि और आकाश महाभूत के अंश भी विद्यमान हैं । इसी प्रकार आकाश के विषय 
में कहा जा सकता है । जो हमारे दैनिक प्रत्यक्ष का विषय भी है । आकाश जो आवरण 
रूप शून्य है वह हमें नीला दिखाई देता है। यह उस पंचीकरण प्रक्रिया का परिणाम भी 
है जिसमें प्रक्रिया के अन्तर्गत पांच महाभूतों में इतरेतर रूप से एक विशेष आनुपातिक 
समुपस्थिति स्वीकार की गई है । इनमें आनुपातिक रूपेण तत्तत्‌ महाभूत का आधिक्य 
तत्तत्‌ नाम हेतु है । पृथ्वी कहे जाने वाले महाभूत में पृथिव्याशं का प्राचूर्य है। अतः उसे 
पृथिवी कहा जाता है । इसी प्रकार जल, वायु आदि हैं । इसी प्रकार यदि हम शुक्ति रजत 
के उदाहरणों को लें तो रामानुज के अनुसार यह विदित होता है कि पंचीकरण प्रक्रिया 
के फलस्वरूप शुक्ति में रजत का अंश भी विद्यमान है ।' परन्तु शुक्ति में रजतांश की 
अपेक्षा तदंश का प्राचूर्य अधिक है । अतः लोकव्यवहार में उसे शुक्ति ही कहा जाता 
है और देखा जाता है ।' किन्तु शुक्त में रजत की सादृश्यता के कारण शुक्ति में रजतांश 
की समुपस्थिति है । रामानुज कहते हैं कि वह सदृश पदार्थ के किसी न किसी भाग में 
रहता है ।' इसी कारण यदि शुक्ति में रजत की प्रतीति या धारणा होती है तो वह भ्रम 
न होकर सत्य है क्योंकि शुक्ति में रजत भी विद्यमान है । 
1. पंचपादिका भूमिका 101 - 102, मद्रास, 1958 ; 
2. शुक्त्यादौ रजतादेरवभावः शुक्तैव बोधितः । श्रीभाष्य अविद्या भंग, Yo 31 
3. यथार्थसर्वविज्ञानमिति वेदविदांमतम्‌ । 
4. त्रीवृत्करणत्वेन हि प्रत्यक्षेणोभयभूते | 

गुणविधिनियमपंचीकरण तत्त्वत्रयम अचित्प्रकरणम | पूर्वोक्तैव Yo 29 - 30 
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शुक्लांश यदि किसी पीलिया के रोगी को अपने नेत्रगत दोष के कारण पीत 
दिखाई देता है । वह पोत शेष रूप ज्ञान भी आचार्य रामानुज के अनुसार भ्रम नहीं कहा 
जा सकता, क्योंकि यह सत्‌ का ही ज्ञान है । इसका कारण देते हुए वैज्ञानकि से रामानुज 
कहते हैं कि पीलिया के रोगी को आंखों का पीतत्व नयनरश्मियो के द्वारा आकर दृष्टि 
निपातन के साथ ही शेष के शुक्लत्व को आच्छादित कर देता है ॥ तत्त्वपरिणाम स्वरूप 
ही “पीतत्व” की प्रतीति होती है । अतः वह पीतत्व सत्‌ या वास्तविक ही है, भ्रम नहीं। 
यदि कोई कहे कि वह पीलिया रोगी की आंखों से निष्क्रान्त शुक्तत्व पर आरोपित पीतत्व 
तात्कालिक अन्य द्रष्टा को क्यों परिलक्षित नहीं होता । तो रामानुज एक कुशल तार्किक 
की भांति उत्तर देते हैं कि वह अरोपित पीतिमा इतनी सूक्ष्म या मायावी होती है कि अन्य 
व्यक्ति उसे देखने में सक्षम नहीं होता ।' किन्तु पीलिया रोगी के द्वारा अपने नेत्रों के 
निष्क्रान्त को सूक्ष्म रश्मियों को अति समीपता के वशीभूत कर लेती । 
जहाँ तक मरीचिका में जल की प्रतीति होने का विषय है। रामानुज उसे भी सत्‌ 
की प्रतीति मानते हैं । क्योंकि मरीचिका के रेत में पृथ्वी के अंश के बाहुल्य के साथ 
अन्य भूतों की भ्रान्ति अल्पांश के प्रति अधिक बुद्धि है । बालु में जल सत्‌ है। अतः 
तत्प्रतीति भी सत्‌ है । 
रामानुज निर्विशेष की प्रतीति स्वीकार नहीं करते । इसी कारण उन के अनुसार 
निर्विकल्पक ज्ञान में भी सविशेष की ही प्रतीति मानी गयी है । और अधिक क्या, रामानुज 
स्वविप्लव पदार्थों की सत्ता को भी स्वीकार करते हैं | उनके अनुसार वे पदार्थ स्वप्नद्रष्टा 
जीवात्मा के तत्‌ तत्‌ कमानुरूप परमात्मा प्रदत्त फल ही है ? इसी प्रकार विशिष्टाद्वैत 
` का मत है कि ज्ञान सर्वथा यथार्थ वस्तु का ही होता है. यदि कोई कहे वा प्रश्न करे 
कि शुक्त में रजत है तो वह तदर्थ प्रवृत्त व्यक्ति रजत नहीं है - ऐसी अवस्था में उसे 
पूर्व ज्ञानका बोध हो जाता है । इसमें रामानुज का मत है कि यह प्रवृत्ति बाध उस 
रजत रूप सत्य ज्ञान को बाधित नहीं करती प्रत्युत उसे ज्ञान के फल को 
बाधा कहा जायेगा या माना जायेगा + ज्ञान और ज्ञान के फल में सर्वथा भिन्नता 
मानी गयी है । 
1. विभ्रमविवेक, पृ० 46 ४ 
2. पीतत्व द्रव्यसंभिन्नाः नयनरश्मयः शंखादिभिः संयुज्यन्ते | पूर्वोक्तैव तदैव सदृशं तस्ययत्‌ 
TEAR देशभाष । पूर्वोक्तैव । 
3. शुक्लादौ रजतादेश्च भावः शुक्तैवबोधितः । 
4. शुक्त्यादि निर्देश भेदा भूयस्त्व हेतुकः । श्रीभाष्य अविद्याभंग, पृ० 31 
3. स्वालेच प्राणिरनापुण्यपापानुगर्ण भगवतेव ततपुरुषामात्रानुभाव्यस्तत्वालवासावस्तभूताश्‍चार्थाःसूज्यन्ते 
सर्ववोजज्ञानजातं यथायथम्‌ । ज्ञानफलप्रवृत्तैः बाध्यत्वम्‌ । श्रीभाष्य अविद्याभंग, Yo 31 से 34 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ख्यातिवाद / 285 
अख्याति — 


मीमांसा दर्शन में ख्यातिवाद को अख्यातिके नाम से जाना जाता है । मीमांसकों 
में प्रभाकर आदि के मत आते हें । अख्याति मीमांसक प्रभाकर सम्प्रदाय के अनुसार सभी 
ज्ञान यथार्थ हैं । उनके अनुसार अयथार्थ ज्ञान है ही नहीं ।कालिकानाथने प्रकरणपंजिका 
में प्रभाकर मत के ज्ञान के सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि सभी ज्ञान यथार्थ 
हैं ॥ इस सिद्धान्त के अनुसार “इदं रजतम्‌” इसके पश्चात्‌ जो “नेदं रजतम्‌” यहाँ पर 
भी इदं रजतम्‌ का निषेध नहीं होता है । अपितु रजत के साथ इदं के असम्बन्ध के ज्ञान 
न होने के कारण यह रजत हे, इस प्रकार शब्दादि प्रयोग रूप व्यवहार का ही प्रतिषेध 
होता है । भ्रमादि जो शुक्त में रजत का प्रयोग मानते हैं, वह समीचीन नहीं हैं । क्योंकि 
उक्त शुक्ति का रजतं भ्रमस्थल में रजत का आलम्बन शुक्ति का नहीं हो सकता । ऐसा 
होने पर स्वानुभवविरोध होगा । भ्रमवादी जब रजत का आलम्बन शुक्ति को कहते 
हैं। उनसे ये लोग पूछते हैं कि “आलम्बन से भ्रमवादियों का क्या अभिप्राय है” क्या 
जिसकी सत्ता है वह वस्तु ज्ञान का आलम्बन है । ऐसा कहने पर अतिप्रसंग दोष होगा। 
संसार में सत्‌ वस्तु जहाँ भी है वह किसी भी ज्ञान का आलम्बन हो जायेगी ।यदि भ्रमवादी 
इदं को कारणत्वेन रजत ज्ञान का विषय मानते हैं तो भी समीचीन नहीं है । ज्ञान का 
कारण इन्द्रियाँ भी हो सकती हैं । प्रत्यक्ष ज्ञान के प्रति इन्द्रियाँ भी कारण हैं । अतः इन्द्रियाँ 
भी रजत ज्ञान का विषय क्‍यों न हो । यदि कहा जाय कि ज्ञान ही भासत्व के आलम्बन 
का कारण है । तब तो शुक्ति रजत के ज्ञान का आलम्बन हो ही नहीं सकती । इदं रजतम्‌ 
में शुक्ति रजत की प्रतीति तो होती नहीं । अर्थात्‌ शुक्ति भासती नहीं हैं, अतः वह 
आलम्बन नहीं हो सकती F 

उक्त भ्रमस्थल में “रजत” इस प्रकार का अनुभव होता है । शुक्ति ऐसा नहीं 
होता । अतः अनुभव का विरोध होगा । चक्षुरादि इन्द्रियाँ यथार्थ ज्ञान उत्पन्न करने में 
सहायक होती हैं । न कि मिथ्या ज्ञान को उत्पन्न करने में । दृष्टेन्द्रियाँ भी मिथ्या ज्ञान 
उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हैं, क्योंकि दोष से दूषित होने पर केवडे का बीज बट के 
अंकर को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हो सकता ।इसी कारण मानना पडेगा कि कारणगत 
दोष कारण में कार्य जन शक्ति को व्यवहृत करते हैं । कारण में नये कार्य को उत्पन्न 
करने की शक्ति उत्पन्न नहीं करते हैं l 
1. यथार्थ सर्वमेतेहविज्ञानम्‌ । प्रकरण पंजिका 4/॥ : शलिरकनाथ, चौखंबा 1903 
2. न चैष रजतस्य निषेध: नदान्तायाः किन्तु विवेकाग्रहप्रसंजितस्य रजतमिति रजतव्यवहारस्य । 

भामती, Jo 26 
3. नहि रजतनिर्भासस्य शुक्तिकालम्बतं युक्तम्‌ अनुभवविरोधात्‌ न खलु सत्तामात्रेणावलम्बनम्‌ 
अति प्रसंगात्‌. ...... इत्यादि | भामती, Yo 23 

4. भामती, पृ० 27 
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इसीलिए मीमांसकों के अनुसार “इदं रजतम्‌” - यहाँ “इदं” का प्रत्यक्ष भी सत्य 
ज्ञान है और रजत की स्मृति भी सत्य ज्ञान है । दोनों एकजातीय ज्ञान न होकर दो प्रकार 
के ज्ञान हैं । इन दो प्रकार के ज्ञानो का जातिगत, अकारणगत एवं विषयगत पार्थक्य 
है । भ्रान्त व्यक्ति उसे समझ नहीं पाता । भ्रान्त व्यक्ति के लिए दोनों ज्ञान की ख्याति 
दो ज्ञानो के रूप में नहीं होती । अपितु विशिष्ट एक ज्ञान के रूप में प्रतीति होती है । 
तदनुकूल वह व्यवहार भी करता है “इदं रजतम्‌” में अभेद उपलब्धि करके भ्रान्त व्यक्ति 
उंसे उठाने के लिए दौड़ता है । वह इस रजत के ज्ञान को सत्य समझ बैठता है । अख्याति 
वादी सभी ज्ञान यथार्थ हैं । इसके समर्थन में अनुमान का प्रयोग कर सकते हैं । 

सदसदख्याति सांख्य : 

सदसदख्याति सांख्य दर्शन में विज्ञानभिक्षु, आदि सांख्याचार्यो ने भ्रम की व्याख्या 
में सदसद्ख्याति का समर्थन किया है ॥ इन सांख्य आचायों के अनुसार “इदं रजतम्‌” 
इस प्रकार भ्रम ज्ञान के विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि चक्षुदोष के कारण 
शुक्ति स्वरूप विशेष धर्म की प्रतीति न होने के कारण “इदं” रूप जो शुक्ति का ज्ञान 
होता है वह प्रमा ज्ञान है क्योंकि वह सत्य वस्तु का ज्ञान है । 


1. तर्कसंग्रह, पृ० 15 - 16 
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प्रत्यक्षादि प्रमाणो से पदार्थों एवं सभी प्रकार का ज्ञान उपलब्ध होता है । ज्ञान 

मीमांसा क्षेत्र में इसके बाद यह समस्या उत्पन्न होती है कि जो ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा 
है वह यथार्थ है अथवा अयथार्थ ।इस ज्ञान के प्रामाण्य की परीक्षा कैसे की जाये ? इस 
प्रकार की अनेक शंकायें उत्पन्न होती है । इन शंकाओं के सम्बन्ध में न्याय, वैशेषिक, 
मीमांसा, वेदान्त, सांख्य, योगादि भाष्यकारों एवं टीकाकारों में पर्याप्त मतभेद है ।इस विषय 
में न्याय, वैशेषिक दर्शन का मत है कि निर्विकल्पक प्रत्यक्ष के अतिरिक्त जितने भी 
प्रत्यक्ष हैं उन सब को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है ।यथार्थ ज्ञान एवं अयथार्थ 
ज्ञान । यथार्थ ज्ञान का साधन ही प्रमाण है । इसे ही प्रमा आदि एवं विषय आदि नामों 
से पुकारा जाता है । हमें जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसका प्रामाण्य या अप्रामाण्य का 
साधन कोई अन्य प्रमाण है ।यह प्रामाण्य और अप्रामाण्य दोनों ही व्यवसाय के आश्रयभूत 
बनते हैं । यह व्यवसाय प्रतिकूल परिस्थिति न होने पर अनुव्यवसाय नाम के मानस प्रत्यक्ष 
द्वारा गृहीत होता है । इन दोनों का अर्थात्‌ प्रामाण्य और अप्रामाण्य का ज्ञान अनुव्यवसाय 
गृहीत होकर अनुमान से ग्रहण किया जाता है जैसे - तालाब से जल ज्ञान प्राप्त होता 
है, हम वहाँ जाकर जल पीते हैं । जब जल से प्यास बुझ जाती है तो सन्तोष होता है कि 
जो जल ज्ञान हमें प्राप्त हुआ था, वह प्रामाण्य से युक्त अर्थात्‌ यथार्थ रूप है । यह यथार्थ 
रूप हमने अनुमान से जाना था । कभी-कभी इससे विपरीत दशा भी हो सकती है कि 
जब कोई व्यक्ति रेगिस्तान में जल ज्ञान प्राप्त करता है वह अपनी प्यास बुझाने के लिए 
वहाँ जाता है किन्तु जल न होने की वजह से निराश लौटता है, वह उस समय विचारता 
है कि जो जल ज्ञान प्राप्त हुआ था वह अयथार्थ अर्थात्‌ अप्रामाण्य युक्त eal 

| इस प्रकार जल का ज्ञान प्रमात्मक हो चाहे अप्रमात्मक वह स्वयं अनुव्यवसाय 

| नाम के मानस प्रत्यक्ष से गृहीत होता है । 

| (287) 
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वेदान्त में प्रत्यक्षादि छह प्रमाण हैं । उन छह प्रमाणो से छह प्रकार की प्रमाएं 
होती हैं । ये प्रमाएं यथार्थ (वास्तविक सत्य) हैं या अयथार्थ (अवास्तविक असत्य) हैं 
अर्थात्‌ भ्रम रूप हैं ? इसे जानने का जो साधन है, उसके विषय में शास्त्रकारों का मतभेद 
है । नैयायिकों का कहना है कि - “प्रमात्वं न स्वतो ग्राह्यं संशयानुपपत्तिः” - प्रमात्व 
(प्रमा का यथार्थत्व = सत्यत्व) स्वतोग्राह्य नहीं होता अर्थात्‌ उस ज्ञान को साधन सामग्री 
से ही उसका ग्रहण नहीं होता ; क्योंकि ज्ञान की सत्यता या असत्यता चक्षुरादि से ही 
ज्ञात होती है । मन्द प्रकाश में स्तम्भ आदि के विषय में “यह स्तम्भ है या पुरुष है - 
इत्याकार संशय तो अनुभवसिद्ध है । इसलिए ज्ञान का प्रामाण्य स्वतः (ज्ञान ग्राहक सामग्री 
से ही ) ज्ञात नहीं होता । किन्तु, प्रामाण्य, उसका ग्राहक प्रमाण अनुमान है । अतः ज्ञान 
प्रामाण्य, अनुमान रूप पर प्रमाण से ग्राहय होने के कारण पर तो ग्राह्य है ॥ 

मीमांसकों का प्रामाण्य स्वतः और अप्रमाण्य परतः है । नैयायिकों को यह 
माननीय नहीं है । उनका कहना है कि प्रामाण्य स्वतः और अप्रामाण्य परतः क्यों माना 
जाना चाहिए | नैयायिको ने प्रमाणों का परतः प्रमाणता वा अप्रमाणता का सिद्धान्त ही 
अपनाया है । 

इस प्रकार प्रमाणार्जित ज्ञान को भी सन्दिग्ध मानकर उसकी प्रमाणान्तरता से 
यथार्थता सिद्ध करने वाले परतः प्रामाण्यवादी नैयायिक है । उस ज्ञान को प्रामाणान्तर 
सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है । एक स्वतः सत्य सिद्ध मानने वाले मीमांसक 
लोग स्वतः प्रामाण्यवादी कहलाते हैं । संक्षेप में एक प्रमाण से अर्जित ज्ञान को दूसरे प्रमाण 
के बल से सत्यता निर्धारित करना “परतः प्रामाण्य” और किसी प्रमाण से अर्जित ज्ञान 
को स्वतः सिद्ध समझ लेना “स्वतः प्रामाण्य” कहलाता है । 

प्रभाकर का मत - 

यह ज्ञान को स्वयं प्रकाशमान्‌ मानते हैं. । इनके मत में ज्ञान और मिथ्या दो 
विरोधी बते हैं । जो ज्ञान है वह मिथ्या है हो नहीं, यथार्थ है । इसलिए प्रमाणार्जित ज्ञान 
स्वयं प्रकाशवाला होने से यथार्थ है। इसलिए उसकी यथार्थता में कोई सन्देह नहीं । अतः 
स्वतः प्रमाण है । 

कुमारिल भट्ट : j 

इनके यहाँ “ज्ञातता” के आधार पर स्वतः प्रामाण्य माना गया है । जब इन्द्रिय 
और अर्थ के सन्निकर्ष से ज्ञान होता है तब उसका “अयं घट:” — यह घडा है - इस 
प्रकार का ज्ञान होता है। 

इस विषय में वेदान्त और मीमांसा का मत है कि ज्ञान की उत्पादक सामग्री में 


1. एुबमुक्ताना प्रमाणानां प्रामाण्य “स्वतएवोत्पद्यते ज्ञायते च” तथा हि स्मृत्यनुभव साधारणं. 
ला च्च जञानसामान्य- सामग्री प्रयोज्यं, नत्वधिकं गुणमपेक्षते, प्रमामात्रे अनुगतगुणाभावात्‌। 


- वेदान्त परिभाषा, Jo 314 
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इसके प्रामाण्य की यथार्थता निहित रहती है । अतः प्रमाणो से गृहीत ज्ञान के प्रामाण्य 
की सिद्धि कहीं बाहर से नहीं आती अपितु जिस इन्द्रियादि से जो ज्ञान होता है उससे 
प्रामाण्य गृहीत हो जाता है । यथार्थ ज्ञान का नाम प्रमिति है । वह अपनी यथार्थता की 
परीक्षा को अपेक्षा नहीं रखता अपितु वह तो स्वतः प्रामाण्यवाद है ।इसके लिए यह कहना 
उचित होगा कि जिस प्रकार कांच के तोडने से उसकी पैनी धार स्वतः उत्पन्न हो जाती 
है यह धार बनानी या पैनी करनी नहीं पड़ती । उसी प्रकार स्वतः प्रामाण्यवाद को किसी 
तर्क का सहारा नहीं लेना पड्ता । अतः जिस इन्द्रियादि से ज्ञान होता है उससे उसका 
प्रामाण्य भी गृहीत होता हे । 

न्याय के अनुसार : 

न्याय के अनुसार प्रामाण्य और अप्रामाण्य दोनों ही परतः माने गए हैं । इनका 
सिद्धान्त है कि ज्ञान का ग्रहण मानस प्रत्यक्ष द्वारा होता है ॥ तथा उसका प्रामाण्य अनुमान 
द्वारा, यहाँ पर ज्ञान का अर्थ यथार्थानुभव प्राप्ति की प्रक्रिया हो जाने पर जब हम अपने 
मत में उस ज्ञान की सत्ता का समर्थन करने लगते हैं । तब शब्दों की शाब्दिक अभिव्यक्ति 
होती है । नैयायिक विद्वानों का कहना है कि ज्ञान का प्रामाण्य समर्थ प्रवृत्ति के 
आधार पर है । किसी ज्ञान के अनन्त पुरुष की हानोपादानमुखी प्रवृत्ति अवश्यंभावी 
समझनी चाहिए । यह प्रवृत्ति दो प्रकार की हो सकती है - एक सफल प्रवृत्ति दूसरी 
निष्फल । उपरोक्तोदाहरणों को देखकर स्पष्ट है कि एक जलाशय को देख कर प्रवृत्ति 
सफल होती है, जल से सम्पूर्ण कार्य की सिद्धि हो सकती है तथा दूसरे को देखने पर 
निराशा हाथ लगती है और मृगमरीचिका के सदृश प्रतीति होती है । 

सारांश यह है कि प्रामाण्य और अप्रामाण्य के आधार पर क्रमशः फलवती प्रवृत्ति 
और निष्फलप्रवृत्ति होती है । फलवती प्रवृत्ति को ही समर्थ प्रवृत्ति कहते हैं । नैयायिकों 
के अनुसार इन्ही प्रवृत्तियों के आधार पर ज्ञान के प्रामाण्याप्रामाण्य का निश्चय करना 
युक्तिसंगत होगा । 

अनुमान प्रयोग : 

अनुमान का प्रयोग निम्न प्रकार का है । विवादग्रस्त जल का ज्ञान प्रमाण है 
क्योंकि उससे सफल प्रवृत्ति (समर्थ-प्रवृत्ति) उदय होती है, जो प्रमाण नहीं अप्रमाण है, 
उससे समर्थ प्रवृत्ति नहीं होती । 

प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सभी ज्ञान उपलब्ध होता है ।मीमांसा क्षेत्र में तो यह समस्या 
उत्पन्न हो गई कि जो ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है वह यथार्थ है अथवा अयथार्थ । उस ज्ञान 
से प्रामाण्य की परीक्षा कैसे की जाय । न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योगादि भाष्यकारो एवं 
टीकाकारों में बहुत मतभेद है । यथार्थ ज्ञान अयथार्थ ज्ञान का साधन हो प्रमाण है। 


1. बुद्धयुपलब्धिज्ञानमित्यनर्थान्तरम्‌ । न्या० | - | - 15 
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इसे ही प्रमादि नामो से पुकारा जाता है । यह प्रामाण्य और अप्रामाण्य दोनों ही व्यवसाय 
के आश्रयभूत बनते हैं । यह व्यवसाय प्रतिकूल परिस्थिति न होने पर अनुव्यवसाय नाम 
से मानस प्रत्यक्ष द्वारा गृहीत होता है । अर्थात्‌ दोनों का ज्ञान अनुव्यवसाय गृहीत होकर 
अनुमान से ग्रहण किया जाता है । जैसे तालाब के पास जाकर जल प्राप्त किया उससे 
कार्य सिद्धि होने के बाद संन्तोष मिला और यह ज्ञान हुआ कि यह प्रामाण्य से युक्त 
यथार्थ है । यह यथार्थ हमने अनुमान से जाना है । इसकी विपरीत दशा भी हो सकती 
है । 


प्रामाण्यवाद की समस्या पर जिन दार्शनिकों ने विचार किया है उन्हें हम पांच 
भागों में विभाजित कर सकते हैं। 
1. सांख्य का मत स्वतः प्रमाण्याप्रमाण्य है । 
2. नैयायिको का मत परतः प्रमाण्याप्रमाण्य है । 
3. स्वतः प्रामण्य परतः अप्रामाण्य का पक्ष मीमांसक एवं वेदान्तियों का है । 
4. बौद्ध दार्शनिको का पक्ष स्वतः अप्रामाण्य है । 
5. सदैव सत्‌-सत्सदसत्सदितिनैव प्रामाण्यवाद प्रसिद्धार्थ ख्याति आदि जैन 
दार्शनिकों का । 
बौद्धों का मत परतः प्रामाण्य है ॥ इन मतों में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण मत न्याय, 
मोमांसा दर्शनों के मत माने जाते हैं । ये दोनों मत शास्त्रार्थ के विषय रहे है । 
बौद्धदर्शन - 
बौद्ध दर्शन में प्रामाण्य और अप्रामाण्य के सम्बन्ध में दो प्रकार के मत प्रचलित 
हैं । कुछ बौद्ध विद्वान्‌ अप्रामाण्य को स्वतः तथा प्रमाण्य को परत: मानते हैं । उनका 
कहना है कि कोई भी ज्ञान तब तक अप्रामाण्य ही माना जाता है जब तक उस से प्रेरणा 
पाकर मनुष्य ज्ञान वस्तु को प्राप्त नहीं कर लेता । प्रमाण ज्ञान तभी समझा ज़ाता है जब 
वह विषय का प्रापक हो जाता है । अन्य शान्तिरक्षित आदि बौद्ध विद्वानों का मत इस 
उक्त मान्यता के विपरीत है, उनका कहना है कि अभ्यासदशापन्न ज्ञान में प्रामाण्य और 
अप्रामाण्य दोनों ही स्वतः और अनभ्यासदशापन्न ज्ञान में दोनों परत: हैं । 
प्रामाण्य और अप्रामाण्य के विषय में मीमांसा और न्याय की मान्यताओं की 
विस्तृत समीक्षा प्राप्त होती है । न्याय दर्शन में वस्तु-स्थिति यह मानी जाती है कि कोई 
मनुष्य तो घट आदि में प्रामाण्य का निश्चय होने पर उस के ग्रहण करने या छोड़ने के 
लिए प्रयत्न करता है और अन्य मनुष्य घटादि के ज्ञान में प्रामाण्य के सन्देह की अवस्था 


1. प्रमाणत्वाप्रमाणत्वे स्वतः सांख्याः समाश्रिताः | 


नैयायिकास्तुपरतः सौगताश्चरमं स्वतः | 
प्रथमं परतः प्राहुः प्रामाण्यं वेदवादिनः | 
प्रमाणत्वमस्वतः प्राहुः परतर्चाप्रमाणताम्‌ ॥ सर्वदर्शन जैमिनिदर्शनसंग्रहः 
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मेंभीउसके ग्रहणादि के निमित्त प्रयत्नशील होता है । वहाँ प्रामाण्य का निश्चय तो 


` 


तब होता, घटादि के ग्रहण का लाभ होने पर, उस ज्ञान के आधार पर किया गया प्रयास 
सफल हो जाता । 

इन मतों में न्यायदर्शन के अनुसार प्रमाण्य और अप्रामाण्य स्वतः ग्राह्य नहीं है 
अपितु परतोग्राहय है । यह स्पष्ट है कि प्रामाण्य ज्ञान के लिए सफल प्रवृत्ति जनक हेतु 
अनुमान रूप अन्य कारण की अपेक्षा होती है ॥ ; 

प्रामाण्य और अप्रामाण्य के विषय में मीमांसा दर्शन के तीन आचार्यो में प्रथम 
प्रभाकर, द्वितीय कुमारिल भट्ट और तृतीय मुरारिमिश्र के मत अधिक विख्यात हैं । 
मीमांसा दर्शन की मान्यता पर प्रामाण्य तो स्वतोग्राह्य हे और अप्रामाण्य परतोग्राहय । 
प्रामाण्य स्वतोग्राह्य का अर्थ है कि जिस सामग्री से प्रामाण्य का ज्ञान हो जाता है तब 
अन्य ज्ञान सामग्री की आवश्यकता ही नहीं । 

सांख्यमत के अनुसार प्रामाण्य और अप्रामाण्य स्वतोग्राह्य है । बौद्ध दर्शन में 
प्रामाण्य और अप्रामाण्य के सम्बन्ध में दो प्रकार के मत प्रचलित हैं । कुछ बौद्ध विद्वान्‌ 
अप्रामाण्य को स्वतः तथा प्रामाण्य को परत: मानते © ISTH कहना है जब तक कोई 
भी ज्ञान अप्रामाण्य माना जाता है तब तक उनसे प्रेरणा पाकर मनुष्य ज्ञान वस्तु को प्राप्त 
नहीं कर लेता । प्रमाण ज्ञान तभी समझा जाता है जब वह विषय का प्रापक हो जाता 
है ? शान्तिरक्षित आदि बौद्ध विद्वानों का मत हे कि अभ्यास दशापन्न ज्ञान में प्रामाण्य 
और अप्रामाण्य दोनों ही स्वतः और अनभ्यास दशापन्न ज्ञान में दोनों परतः हैं 0 

ज्ञातता नाम से धर्म को उत्पत्ति होती है । इसकी अभिव्यक्ति है (मया 
घरो जातः ) = मैंने घडा जान लिया है । यह ज्ञातता बिना ज्ञान के पैदा नहीं 
होती इसलिए इसे अर्थापत्ति द्वारा ज्ञान से उत्पन्न मानते हें । इसी ज्ञातता के 
उत्पादक होने से ये लोग ज्ञान के अस्तित्व को स्वीकार करते है । “ ज्ञातता” 
को उत्पत्ति के पश्चात्‌ सिद्ध होने वाले ज्ञान के अस्तित्व को स्वत: प्रमाण मानते 
हैं । अतः यह भी प्रामाण्यवाद का समर्थन करते हैं । 

मुरारि मिश्र : 

नेयायिकों की ज्ञान-प्रक्रिया को सम्मुख रख कर मामांसकों के समर्थित स्वतः 
प्रामाण्यवाद को मानने वाले मुरारि मिश्र सबसे अनोखे हैं । इनके सिद्धान्त का अध्ययन 
करने से स्पष्ट आभास होता है कि इनका मन्तव्य “ आधाबगुला आधा सुआ” है । इसके 
विषय में प्रसिद्ध मुररेस्तृतीयः पन्थाः “की लोकोक्ति पूर्णतया चरितार्थ होती है । इनका 
1. न्यायमंजरी में विस्तृत व्याख्या द्रष्टव्य है । पृ० 160 - 174 

कन्दली टीका का वर्णन द्रष्टव्य है । पृ० 213 - 220 क 

2. सौगताश्चरम स्वतः । सर्वदर्शनसंग्रहः बौद्धदर्शन । : 
3. तत्त्वसंग्रह में ये संकेत प्राप्त होता है । ` 
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स्वतः प्रामाण्य नैयायिको का आधार लेकर खडा किया गया है । इन्द्रिय और 
अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान का भान हमें “ard घटः” इत्यादि व्यवसाय 
से होता है । व्यवसाय के पश्चात्‌ यही अनुव्यवसाय कहलाता है । मुरारि मिश्र 
अनुव्यवसाय से उत्पन्न “अयं घटः” इस ज्ञान के भान को प्रामाण्य के 
साथ-साथ उदित मानते हैं । प्रभाकर के मत में स्वयं प्रकाश रूप में ज्ञान 
यथार्थतः स्वतः प्रमाण होने का अधिकारी है । 

मुरारि का ज्ञान भी प्रामाण्य के लिए अनुव्यवसाय का मुखापेक्षी है । हां नैयायिकों 
की अपेक्षा ये तीनों किसी न किसी अंश में स्वतः प्रामाण्यवादी हैं। 

न्यायकुसुमांजलि में उदयन ने प्रामण्य की परतः उत्पत्ति को प्रस्तुत 
करते हुए कहा है कि उत्पत्तिगत परतस्त्व अनुमान द्वारा यह सिद्ध किया जाता 
है कि प्रमा, ज्ञान उत्पादक हेतु से अतिरिक्त हेतु के अधीन है । न्याय दर्शन और 
मीमांसादर्शन के प्रामाण्यवाद सम्बन्धी शास्त्रार्थ के विषय को इस प्रकार प्रस्तुत 
किया जा सकता है । न्याय मत के अनुसार वास्तविक स्थिति ये है कि कोई 
मनुष्य घटादि के ज्ञान के प्रामाण्य का निश्चय होने पर उसके लेने या त्यागने 
में यत्नशील होता है,। दूसरा अन्य कोई व्यक्त घटादि के ज्ञान में प्रामाण्य की 
सन्देहावस्था में भी उस वस्तु के ग्रहणादि के लिए यत्न करता है। उस ज्ञान में 
प्रामाण्य का निश्चय तब होता है जब घटादि का लाभ होने पर उस ज्ञान के 
आधार पर किया गया प्रयत्न सफल हो जाता है ।? 

“मया घटो ज्ञातः” > मैंने घडे को जान लिया है - यह कहकर प्रकट करता 
है । बाद में उसके कारण रूप में ज्ञान का अधिज्ञान होता है । उसका क्रम यह कहा जा 
सकता है कि जब मनुष्य को ज्ञातता का दर्शन होता है तब वह विचार करता है कि घटादि 
में ज्ञातता उसे दिखाई दे रही है । वह किसी अन्य कारण के बिना उत्पन्न नहीं हो सकती 
क्योंकि यदि उसे घटादि का स्वाभाविक धर्म या कारण ज्ञान अधर्म माना जायेगा तब घटादि 
में सदा दृष्टिगत होने की आपत्ति होगी P 
1. डा० उमेश मिश्र भारतीय दर्शन - पृ० 247 

अनर्धराधव में ब्रहम मीमांसा शब्द का प्रयोग दिखाते हुए लिखा है: 
यत्र त्वं “ब्रहममीमांसा” तत्त्वज्ञो दण्डधारकः | 
दुराधारश्चैव यस्याषवडिगर: प्रपितामहः ॥ 
2. जलादि जञाने ज्ञाते तस्य प्रामाण्यमवधार्य कश्चित्‌ जलादी प्रवर्तते .... वस्तु गतिः । 
= तर्कभाषा प्रामाण्यवाद प्रकरण 


3. तेन जानग्राहकातिरिक्तानपेक्षत्वमेवस्वतस्त्वं प्रामाण्यस्य ..... प्रामाण्यमप्यर्थापत्यैव गृह्यते | 


> तर्क भाषा प्रामाण्यवाद प्रकरण 
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नैयायिक मानते हैं कि ज्ञान का ज्ञान तो मानस प्रत्यक्ष से ही होता है । वास्तव 
में ज्ञान न्यायानुसार एक गुण है । गुण सदा द्रव्याश्रयी रहता है । विषय के बिना ज्ञान 
शून्य होता है । अतः ज्ञान और उसके विषय का प्रतिबिम्ब होना आवश्यक है । तभी 
ज्ञान में प्रामाणिकता आ सकती है । 

1. स्वभावादेव विषयविषयितोपपत्तेः, अर्थज्ञानयोरेतादृश एक स्वाभाविक ..... विषयत्वं 
न स्यात्‌ । - तर्क प्रामाण्यवाद प्रकरण अनेन तु केवल मन्वयव्यतिरेक्यनुमानेन 
अभ्यासदशापन्न -ज्ञानस्य प्रामाण्ये अवबोधिते ..... तस्मात्‌ परत एव प्रामाण्यम्‌ । 

-तकभाषा प्रामाण्यवाद प्रकरण 
्रव्याश्रयी गुणः - न्यायदर्शन 
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॥ नई दिल्ली -43 
जन्मतिथि - 05 दिसम्बर 1941 
शिक्षा - प्राइमरी-दिल्ली। ` 
| उच्चशिक्षा-उपदेशक 
विद्यालय, यमुनानगर, 
वेदालंकार एवं एम.ए.- 
गुरुकुल काँगडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 
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सम्मानित राष्ट्रोय स्तर को एवं विश्‍वविद्यालय 


स्तरीय एवं शोधपत्रिकाओं में एक सौ (१००) के 
'लगभग शोध पत्र पठित तथा प्रकाशित 
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पुस्तक पारचयः 


भारतीय दर्शन परम्परा में प्रमाण एवं ज्ञानमीमांसा के सम्बन्ध में अति सूक्ष्म तथा 
गम्भीरतम विवेचना की गई है। इस ग्रन्थ के विषय प्रवेश में ज्ञान मीमांसा का बीज रूप 
वेदों से ही निरूपित किया गया है। प्रमा तथा प्रत्यक्ष शब्दादि वेदों की मूल संहिता में 
T हैं। ज्ञान, प्रमा और प्रमाणों का सामान्य परिचय विषय प्रवेश में वर्णन किया 

| 

प्रथम-अध्याय- में वेदों के अनुसार ज्ञान मीमांसा का विवेचन किया है। यह सम्भवतः 
भारतीय प्रमार्णों के विवेचन के इतिहास में पहली बार प्रयास किया गया है। वेदों में प्रत्यक्ष 
और अनुमान प्रमाणों को वर्णन किया गया है। शब्द एवं आप्त प्रमाण स्वयं वेद को 
निर्विवाद रूप में स्वीकार किया जाता है। 


द्वितीय अध्याय- में न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाण-मीमांसा का विवेचन विस्तार पूर्वक 


किया है। ज्ञान प्राप्ति के साधन, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण का वर्णन 
करके न्याय के अनुसार हेत्वाभास आदि का वर्णन भी इस अध्याय में किया है। 
तृतीय-अध्याय- में सांख्य दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द प्रमाण का 
विवेचन निरुपित किया है। 
चतुर्थ अध्याय- में वैशेषिकदर्शन की ज्ञान मीमांसा का प्रस्तुतीकरण किया है। 
पञ्चम अध्याय- में पूर्व मीमांसा दर्शन के अनुसार ज्ञानप्राप्ति के साधन, प्रत्यक्ष अनुमान, 
शब्द, उपमान और अर्थापत्ति प्रमाणों को निबद्ध किया गया है। 
षष्ठ-अध्याय- में चार्वाक दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष प्रमाण के अतिरिक्त अन्य सभी 
प्रमाणों का प्रत्याख्यान किया है। 
सप्तम-अध्याय- जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान के स्रोत, अवधिज्ञान, मनः पर्याय, प्रत्यक्ष 
के भेद, अनुमान प्रमाण और हेत्वाभास आदि का विवेचन विस्तारपूर्वक किया 
गया है। 
अष्टम-अध्याय- बोद्ध दर्शन, आर्चाय एवं उनकी कृत्तियां, प्रत्यक्ष का लक्षण, अनुमान 
एवं उसके भेद, अव्यव एवं भेद, हेत्वा भास व व्याप्ति प्रस्तुत किया गया है । 
नवम-अध्याय- में अद्वैत वेदान्त की प्रायः सभी शाखाओं के अनुसार, उनकी ज्ञान 
मीमांसा का प्रतिपादन किया गया है। इन में विशेष रूप में अद्वैत वेदान्त के आचार्य _ 
रामानुज, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य आदि आचायों के ज्ञान मीमांसा विचार का मन्थन 
प्रस्तुत किया है। 
दशम-अध्याय में ख्यातिवाद का निरूपण करते हुये अन्यथाख्याति, असत्‌, आत्म, 
अनिर्वचीय, अख्याति और सदसत्ख्यादि का विवेचन हुआ है। 

एकादश अध्याय में प्रामाण्यवाद का निरूपण किया गया है। 


भारतींय विच्या प्रकाशात 
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